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अध्यात्म-घारा 
मानस पाप 


(ले०--ञश्री पं ० गंगाप्रभाद जी एम० ए० रिशययर्ड चीफ जज ) 
कुछ लोगों का कहना हे कि कलियुग में मानस पाप पाप नहीं होता | यह 
घढ़ी भयंकर भूल है । क्योंकि मानस पाप सब पापों का मूल है, जैसा कि शतपथ 
ब्राह्मण में कहा हे, “यन्मनसा मनुते तदू वाचा बदति, यदू वाचा वबदति तत्‌ 
कमंणा करोति ।” अर्थात्‌ मनुष्य जैसा मन से विचार करता है, बैसा बाणी से 
कहता है, और जैसा वाणी से कहता है वैसा कर्म से करता है | 
कुछ मनुष्य यह युक्ति दिया करते हैं कि यदि हम वास्तव में शरीर से 
बुशा कमे न करें, तो केवल मन में बुरे विचार होने से क्‍या द्वानि द्वो सकती है, 
और यदि कुछ होगी तो हमको ही होगी, किसी दूसरे को उससे क्या द्वानि पहुंच 
सकती है | फिर केवल बुरे विचारों का मन में आना पाप॑ क्‍यों माना जाय ? 
इस विषय पर कृष्ण महाराज ने गीता में कहा हे-- 
दुर्विचारों का फल विचार करने वाले व्यक्ति को 
“कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा रमरन्‌। 
इन्द्रियार्थान बिमूढ़ात्मा मिथ्याचारी स उच्यते ॥” 
गीता अध्याय ३। ६ 
अथथ--जो मनुष्य कर्मेन्द्रियों को रोक कर बैठा हुआ मन से इन्द्रियों के 
विषयों का ध्यान करता है, वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी है । और भी योगिराज 
कृष्ण गीता में कहते हैं-- 
ध्यायतो विषयानपुसः सज्जस्तेषूपजायते। 
सम्भात्सश्लायते कामः कामात्कोधोडमिजायते । 
क्रोधाद्धपति सम्मोहः सम्मोहाद्‌ स्मृति विश्रमः ! 
स्मृतिअ शादूबुद्धिनाशो बुद्धिनाशाष्रणश्यति ॥” 
अध्याय २। ६९-६३ 
ऋर्थ--विषयों का ध्यान करने से सनुष्य को उनके साथ संग व राग पैदा 


( ४३६ ) 


द्ोता है, उससे काम श्र्थाव तीत्र इच्छा पैदा होती है। काम की पर्ति न द्ोने से 
क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से मूढ़ता होती है | मूढ़ता से स्मृति में दोष आता 
है। स्मृति के बिगढ़ने से बुद्दि नष्ट होती है और बुद्धि के नाश से उस मनुष्य 
का नाश हो जाता है | 

इन श्लोकों में ऋष्ण महाराज ने मनुष्य के धार्मिक वा राजनैतिक पतन 
का कैसा अच्छा चित्र खींचा है । केवल मन में विषयों का ध्यान करने से वह 
सीढ़ी दर सीढ़ी गिरता जाता हे और अन्त मे उसकी बुद्धि का नाश होकर 
सबेनाश हो जाता है। क्योंकि मनुष्य में बुद्धि ही तो ऐसी वस्तु हे जिससे मनुष्य 
झौर पशु मे भद दोता है, जब बुद्धि नष्ट हो गई तो मनुष्य मे शेष रहा ही क्या ९ 

इससे स्पष्ट हे कि मानस पाप से मनुष्य को रवय साधारण द्वानि नहीं किन्तु 
बड़ी भारी हानि होती है जिससे उसका सवनाश हो सकता है । बुरे बिचारों 
से दूसरे लोगों को भी भारी हानि पहुंचती है। क्योंकि एक मनुष्य के बुरे विचारों 
से मानस बातावरण दूषित दोकर अन्य मनुष्यों के मनों को द्वानिं पहुंचती है। 
इसकी कुछ व्याख्या की आ्रावश्यकता है । 

यदि हम एक पानी के तालाब में पत्थर फेंके तो उससे पत्थर के चारों ओर 
लहर फैलती है। इसी प्रकार यदि एक घण्टी बजायी जाय तो घण्टी से वायु में 
लहर पैदा होकर चारों ओर फैलती है । जो आंखों से नहीं दीखती है, क्‍योंकि 
जल्ञ की अपेक्षा वायु सूह््म हे । इसी तरह यदि एक दीपक जलाया जाबे तो उससे 
आकाश में लहरें पैदा होकर चारों तरफ फैलती हैं। इन्हीं लहरों के द्वारा दीपक 
का प्रकाश फैलता है। आकाश वायु से भी सू्म हे । 

मानसतसक्व जिसके द्वारा विचार एक मनुष्य के मन से दूसरे मनुष्यों के 
मन तक पहुँचते हैं श्राकाश से भी अधिक सूह्म हैं और वद्द भी उसी तरह सर्वेत्र 
फैला हुआ है जैसा कि आकाश और वायु। उसमें भी लहरें होती हैँ। जब कोई 
मनुष्य बुरा विचार अपने मन में करता है तो उससे मानसतस्व में लहरें पैदा 
होकर चारों ओर फैलती हैं। लैसे एक दुरगेन्धित पदार्थ से वायु में लद्॒रें दोकर 
दुर्गेन्धि चारों ओर फैलती है और आसपास की सारी बायु में दुगेन्धि फैल्ा देती 
है, उसी प्रकार एक मनुष्य के विचार मानसठत्त्व में लहरें उत्पन्न करके सारे मनुष्य 
वातावरण को दूषित कर देते हैं। जैसे दुगेन्धित वायु से उन मलुष्यों का स्वास्थ्य 
जो उसमें श्वास केते हैं दानि पहुंचती है, उसी प्रकार एक मनुष्य के विचारों से 


( ४४० ) 
वातावरण मलिन धोकर उन मनुष्यों को हानि पहुंचाती द जो वहां रहते व कार 


करते हैं। 
उस व्यक्ति को जो दुर्विचारों का लक्ष्य हो 

मनुष्य के घुरे धिचारों में उस मनुष्य को विशेष हानि पहुँचनी सम्भव है 
जिसके विरुद्ध ये विचार किये गये हों जैसे ईर्ष्या, ढेंष, घृणा आदि के विचार। 
क्योंकि ऐसे विचारोंकी लहरें उस मलुष्य पर विशेष प्रभाव डालती हैं जो उनके लक्ष्य 
हों। इससे सिद्ध है कि मन में बुरे विचारों को स्थान देने से विचार करने वालों 
को हानि होती है जो उनका लक्ष्य हो उसकी भी द्वानि होती है और समाज के 
लिये हानि होती है | इसलिये बुरे विचारों को मन में आने दी नहीं देने चाहिये 
ओर जो आर्ये तो उनको तुरन्त ही निकाल देना चाहिये। इसके सम्बन्ध में वेद के 
नीये लिखे मंत्र हैं:-- 

मानस पाप के सम्बन्ध में वेद मन्त्र 
परोपैषद्दि मनस्पापं॑ किमशस्तानिशंससि । 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां घनानि संचर गृह्देघु गोषु मे मनः ॥ 
झथब० ६४४१४ 

अथे--हे मन के पाप दूर हटजा, क्या छुरी बातें बताता है। हटजा, तुमको 
में नहीं चाहता। बनों वृक्षों में फिरता रह, मेरा मन घर में और गो आदि में 
पशुओं की पालना में है । 

अपेदि मनस्पते5पक्राम परश्चर । 

परो निऋ त्याआ्ञयर॒व बहुधा जीवतो मनः। ऋ० १० । १६४। १ 

झथे--हे मनको पतित करने वाले कुबिचार ! हटो, दूर भागो, परे चलो। 
दूर के बिनाश को देखो । जीवित मलुष्य का मन बहुत सामथ्य से युक्त हे ॥ 

उनका आशय 

हम अपने घर के स्वामी हैं। हमें अधिकार है कि यदि कोई 'चोर-डाकू या 
अन्य दुष्ट पुरुष आबे तो उसको घर में आने से रोक देवे, और यदि आजाये तो 
निकाल देवें। इसी प्रकार अपने सन रूपी मन्दिर के हम स्वामी हैं। यदि कोई 
दुर्षिचार उसमें आवे तो उसे रोक देव और झाजावे तो निकाल देवें। 

ऊपर लिखे मंत्रों के कैसे प्रवक्ष शब्दों में दुर्विचारों को मन से हटा देने का 
उपदेश है । और दुवारा, तिवारा ऐसे विचारों के लिये कष्दा गया है कि दूर हटजा 


( ४७१ ) 


आर परे चलो इत्यादि | कोई मनुष्य यह प्रश्न कर सकता है. कि ऐसे शब्दों से 
क्या लाभ ९ इन शब्दों में मानस बल ( !॥078॥/ 90५४" ) और उसके द्वारा 
आत्म चिकित्सा ।9.0000»7 का गृदु रहस्य छिपा हुआ हे । जो लोग प्रर्ा0- 
४५॥ से शारीरिक रोगोंकी चिकित्सा करते हैं वे रोगी से कहलाते हैं कि मेरा रोग 
दूर होरद्या है मे स्वस्थ हो रहा हूँ इत्यादि इन शब्दों का रोगी पर बहुत प्रभाव पढ़ता 
है ओर उसका रोग दूर होने लगता है इस क्रिया को 5028०५0०॥९. . .देना कहते 
हैं दूसरे मनुष्य (000/०0। कहलाने की 'आावश्यकता इसलिये होती है कि रोगी 
5५0]९५८४ की संकल्पशक्षि (श7॥!! 7०५०) से कम रहती है यदि किसी मनुष्य की 
संकल्प शक्ति अच्छी बलबती हो तो वह स्वयं कहेगा कि हें मेरे रोग हटजा, भागजा, 
दूर दो जा मे अब तेरे वश में नहीं हूँ । इस क्रिया को 4७(५०५७४४९७४०॥ कहते हैं 
ओर यदि दृढ़ इच्छा और संकल्प के साथ ऐसे शब्द कहे जाबें तो उनका रोग दूर 
करने में बढ़ा प्रभाव द्ोता है | दुर्विचारों के दूर करने में भी ( जो आत्मिक रोग 
है ) ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रभावशाली होता है। ऊपर लिखे मन्त्रों में उक्त शब्दों 
के प्रयोग का यद्दी रहस्य हे और महत्त्व हे | 





महात्मा नारायण स्वामी जी की 


उपनिषदों की टीका का संग्रह 


उपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाथथ ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्क्य 
ऐतरेय, तैतरेय उपनिषदों का संप्रह एर ही जिल्द में तैयार कर दिया 
गया है । मूल्य १०)॥ 
मिलने का पता :-- 


सावेदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली । 


स्वम्म संसार 
[ भ्री ज्ञानी ] 





हम सब स्वप्न लेते हैं । परन्तु क्यो ? स्वप्न क्या है ? क्यो आते हैं ? क्या ये सच 
भी होते हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर, सेंच्षेप मे, हम यहा देने का प्रयत्न करेगे | 

आप काम समाप्त करके कुछ देर यो ही खाली बैठिये | यद्यपि शरीर निश्चेष्ट है 
परन्तु मन श्रपनी उघेड़ बुन मे लगा हुआ हे | उसे खाली बैठने की आदत नही। जैसे पशु 
निकम्मे बैठे जुगाली करते रहते हैं, वैसे मन भी एक तरदइ की जुगाली किया करता है। उसने 
जिन कामों को देखा, सुना व किया है, उन्हे बारम्बार मानसिक क्षेत्र मे दुह्राता है। कमी 
अपने श्राप ही मुस्कराने लगता है ओर कभी बैठा बैठा उदास हो जाता है 

यहीं दशा रात को सोये हुए होती है । मन के विचारों का तॉता वधा हुआ है। 
यही दिन भर के काम हम रात को भी दुह॒रा रहे होते हैं। यद्यपि शरीर सोता है, परन्तु मन 
यथापूर्ध जाग्मत है । उसकी जुगाली दिन-रात समान-रूपेण होती रहती है । 

| भ अं 

मनोबिंशान के परिइतो ने हमारे मन के दो विभाग कियें हैं | एक बाह्य ((१089009) 
और दूसरा अन्तर (870-0080००७) । बाह्म-मन वह है जो जाग्रत अवस्था में बुद्धि की 
सहायता से काम करता है | श्रन्तर मेन वह दे जो दृदय की छुपी हुई बासनाओं को प्रकाश 
में लाता है । 

इन दो मेदों का कारण यों समझते हैं | बचपन से ही मनुष्य में अनेक स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों होती हैं | कुछ तो सहज ही पूरी हो जाती हैं झोर कुछ के पूरा होने में रुकायर्टे पेश 
आती हैं। ये इच्छाए पूरी न हो सकने के कारण हृदय के अन्तर भाग मे जा छुपती हैं और 
समय समय पर भ्रपना सिर उठाती हैं। इन्हें अंग्रेज़ी में 7१०७४९8७078 कहते हैं | हिन्दी 
में हम इन्हें वासनाएं कह सकते हैं। 

अं 4 | 

आप एक ज़मीन में इल चलाकर, सुशागा फेर कर, पानी देकर गेट्टू बोइये। थोड़े 
दिनों बाद आप देखेंगे कि गेहूं के साथ कुछ और पौदे मी सिर उठा रहे हैं। आप देशम 
होंगे कि ये कहां से श्राप | आप ने तो केवल गेहूं केधर ये। 


( ५४३ ) 

जमीन की सतद के अन्दर अप्रत्यज्ञ रूप से अनेक बीज विद्यमान होते हें। बे 
अनुकूल अवस्थाएं पाकर अंकुरित होते हैं| ठीक यही दशा दृदय के अन्तर भाग में छुपी 
वासनाओं की हे । 

इम जिन व्यक्तियों को प्राय; धार्मिक व कर्मनिष्ठ समझते है उनकी वास्तविक परीक्षा 
तो तमी होती हे जब विषय-बासना के वायु-मरणडल में रहकर भी वह अपनी कर्तव्य परायणता 
का परिचय दें। 

प्राय: प्रत्येक मनुष्य में “जेकिल आर द्वाइड” का दुरंगापन होता है। वह दिन के 
बक्क था समाज के सामने, भले आदमी की जो नक्काब पहिनता है, वह एकान्त में, श्रथवा 
ग़त्रि में उतर जाती है । तब वह अपनी वासनाओं के नग्न रूप में होता है । यही कारण है 
स्वप्नावस्था मे हम जिन कमजोरियो का प्रदर्शन करते हैं उन्हे जानकर, दिन के समय हमे 
स्वयं लज्ा आती दे । 

इसीलियें मनोंवेशानिको की दृष्टि में हमारी स्वप्नावस्था जाग्रत की श्रपेज्ञा श्रधिक 
सत्य है। स्वप्न-संसार मे कोई भौतिक प्रतिबन्ध नही | कोई समाज का विधि-निर्षंध नहीं। 
कोई कृत्रिम भय हक 7 प्रलोभन नहीं । 

डाक्टर से जब स्वप्न का कारण पूछा गया तो उत्तर में उसने केवल दो शब्द 
कदे :-- ए०४१॥ एए70॥ अर्थात्‌ इच्छापूर्ति । जिन इच्छाओं को हम किन्ही कारणो 
से दिन के वक्त या जांग्रत अ्रवस्था म पूरा नही कर सकते, उन्हें हम रात के समय स्वप्न- 
अवस्था में आसानी से पूरा करने का प्रयत्न करते हैं । 

डउदादरणायं--एक दरिद्व दिन में तो दाने दाने का मोहताज है, लेकिन रात के समय 
स्वप्न की हालत में बड़े २ महल देखता है जिन में अनेक दास दासिया उसकी सेवा के लिये 
तत्पर हैं। और मण्डार नानाविधि भोज्य पदार्थों से भरपूर हे | 

इसी प्रकार एक विधवा जिसका पति उसे मंझूघार से छोड़कर “उस पार” चला गया 
है । जिसे दिन भर रोते बिलपते बीतता हे, वह रात के समय, स्वन-जगत में अपने पतिदेव 
से अत्यन्त प्र म-पूवंक मिलती है ओर हंसी खुशी में शरद्‌ ऋतु की लम्बो यते भी भकियों 
में काट देती है । उसके लिए दिन की अपेक्षा रात अधिक सत्य है | 

शायद यही कारण है कि संसार के धर्माचारियों ने स्वर्ग का वर्शन स्वप्नात्मक किया 
है। जहा दूध ओर शहद की नदिया बहती हैं और फना फ़ना से असंख्य बृक्त फूल रहे हैं। 


फिर स्वर्ग में प्रवेश अमीरों के लिए उतना द्दी कठिन है जितना ऊंट के लिए सुई के 
नकुए से गुकरना । 


(४४४ ) 


वह स्वप्न-संसार या स्वर्ग तो केवल मात्र उन छुखियों और दरिद्रों का है जो वहाँ दिन 

रात फराहते गुज्ारते हैं । जिनके पेट की आग केवल श्मशान की आग में ही बुभती है । 
> >८ ओर 

क्या स्वप्न सच भी होते हैं ! इसका उत्तर “हा” और “नहीं”--दोनों में दिया जा 
सकता है। संसार की प्रायः सब घटनाओं का परल्पर कारण कार्य सम्बन्ध दे | जैसे एक 
अंकुर से दूसरा अंकुर फूय्ता है वेसे ही एक घटना से दूसरी घटना का प्रादुर्भाव होता है। 

दिन के समय जब हम विचारों में तल्लीन दोते हे तब हम सहज ही अनेक परिणामों 
पर पहुँचते हैं जिनमे कुछ ठीक ओर कुछ गलत साबित होते हैं । 

यही दशा स्वप्मों बी है। उनमें भी कई सच और कई भूठ होते हैं । आ्राखिर स्वन 
दिन के विचारों का प्रतिबिम्ब मात्र ही तो हे ! 

हा ! एक बात है। मनुष्य के अ्रन्तह्न दय की कुछ गुप्त शक्तिया हैं जिन्हे हम श्रभी 
तक पूरी तरह से नही समझ पाए। उदाहरणार्थ:--“टेली पेथी” और “'क्लेयर वायेन्स”-- 
दूर होती हुई घटनाश्रा को देखना व सुनना । 

मान लीजिए कि हमारा एक मित्र देहली से चलकर लखनऊ आ रहा हे । उसने 
इमें अपनी रवांनगी का खत नहीं लिखा । पर क्योकि वो हमारे बारे मे लगातार सोच रहा 
है ओर हमसे मिलने का बहुत इच्छुक हे, समव दे कि उसकी यद्द तीव्र इच्छा किसी अप्रत्यक्ष 
रूप से हम तक पहुंचे और दिन मे अथवा रात्रि में हठात्‌ यह विचॉर उत्पन्न करे कि अमुक 
व्यक्ति देहली से लखनऊ आ रहा है । 

इसी प्रकार किसी निकटत॑म संबन्धी ऊे विषय में भी हमे जान सकते हैं | मानो एक 
इमारी छोटी बिन हैं जिसे हम चाहते हें । हठात्‌ बह बीमार पढ़ती है । उसके माता-पिता 
चिन्तित हैं। डाक्टर भी निराशा की यूचना देता हे । 

हम हजारों मील दूर बैठे हुए भी अपनी तीतर इच्छा शक्ति से उस बहिन का पूरा 
हाल जान सकते हैं। दिन के समय क्योंकि बाहर का कोलाहल इसमें विक्षित सा रखता है, 
इसलिए सत्रि की शान्ति में हम झपनी बहिन की बीमारी का सारा रूप एक स्वप्न के 
झाकार में देखते हैं। और इमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं जबत्र अगले दिन हमे 
खत मिलता है जिसमे हू बहू वद्दी लिखा होता दे । 

पाठकों ने शायंद ऐसे अनेक व्यक्तियों के विषभ में पढ़ा होंगा जो रत को, नींद मे 
अपनी सम्रस्याओं को सुलभप्या करते हैं। 

एक गशितज्ञ दे | कोई कठिन प्रश्न उसके सामने हे | इस नहीं धूकता | दिनभर 


देहली का दर्शनीय भवन 


आयसमाज दीवानहोंल 





आयसमाज दीवानद्वॉल का ५५वा वार्षिकोत्सव 7७, २४५, २६ जनवरी १६४१ 
में होना निश्चित हुआ है इसके उपलक्ष मे २४ जनवरी १६४७१ को 
बडे समारोह के साथ नगरकीतेन का जलूस निक्‍लेगा। 


€ शछ५ ) 


मेहनत की है लेकिन फिजूल | थककर सो जाता है । रात को स्वप्न में वो उसका इल बडी 
आसानी से पा जाता है। 

एक डाक्टर है। किसी मरीज + सब चिन्हों को देखकर भी उसकी बीमारी को नहीं 
समझ सका । बहुत इलाज किए, लेकिन फायदा नही हुआ । इसी चिन्ता में सो जाता है। 
अप उसकी प्रसन्तता का अनुमान कीजिए जब स्वप्न की अवस्था में वह अपने रोगी की 
“शारीरिक दशा को चित्रवत्‌ देखता हे और फौस्न रोग का निदान समझकर चिकित्सा भी 
लिख देता दें । 

इसी प्रकार एक कवि हे। ठसने काश्मीर की प्राटियों में सन्ध्या समय अकस्मात 
एक स्मणीय दृश्य देखा है। चाहता हे उस दृश्य को सुन्दर शब्दो में चित्रित करे। परन्तु 
शब्द बराबर जुडते द्वी नहा | बहुत प्रयत्न किया। सब व्यर्थ । आखिर सो जाता है । कुछ ही 
देर में रत की ठरड़ी हवा और चारों ओर शान्त यायु मर॒इल उसके दिमाग को तरो ताजा 
बना देते हैं । अब क्रविता स्ववमब फूट पड़ती हे | ओर वह स्वप्न में मस्त होकर अपनी 


कविता गा रहा हैं 
८ रे >८ > 

क्या हम पर काबू पा सकते हं ! अ्रवश्य । जैसे इम अपने दिन के विचारा 
को रोक सकते हैं, वैसे ही रात्रि के स्वप्नो को भी । यें दोनो ही मन के विकार हं जो खुद 
बखुद ( 2(७००॥ ८०७)॥ए ) हुआ करते हैं । 

इनको बुद्धि द्वार रोका जा सकता है । दिन के समय जब आप किसी अनुचित 
विचार को कर रदे होते हैं तो बुद्धि हठात्‌ आशा देती हे “इाल्ट” ! थम जाओ। विचारों 
की फौज फौरन रुककर ““झटेन्शन” ( सावधान ) हो जाती हे | 

इसी प्रकार यदि आप अपनी बुद्धि को प्र रणा कर दें कि अ्रमुक अमुक विचार 
सरणी को नहीं आने देना, तो वो स्वयमेव दिन और रात--दोनो समय इसका ध्यान 
रखेगी | 

अस्ठ स्वप्त का विषय बहुत लम्बा है | बालक से लेकर बुद्ध तक सभी इस विषय 
में थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पाठक “स्वप्न-संसार” के बिधम 
में गंभीरता से सोचें और स्वप्नों को स्वबमेव समझने का प्रयत्न करे 


भायेजगत के धुरीणों से 
आयंसमाज और उसकी प्रगति 


( ले०--अश्री ० पं० नरदेव, शास्त्री, वेदतीर्थ, उ्वालापुर ) 





आयेसमाज की प्रगति का इतिहास एक मनोरव्जञक इतिहास है। उससे बहुत 
बोध दो सकता है | उसका मनन करनेके पत्थात अपने अनुभव को सम्मुख रखकर 
हम अपनी वतेमान गति-विधि में अभीष्ट परिवर्तन भी कर सकते हैं । अनुभव 
तो यही बतलाता है कि हमको अपनी गति-विधि मे बहुत कुछ परिजर्तत करना 
पढ़ेंगा । सब से पहिले हमको अपनी संस्थाओं को सँभालना पड़ेगा | वतेमान 
प्रयाक्षी की झाये समाज द्वारा प्रचलित संस्थाओं को तो उसी गति-विधि में जाना 
पड़ेगा, उसी प्रणाली पर चलना पड़ेगा जिसपर कि शासक बगे का शिक्षा विभाग 
चलाता रहेगा, इसीलिए उस विषय में हम कुछ नहीं लिखेंगे | 


आर्य संस्थायें 
हम उन संस्थाओं के विषय में लिखेंगे जो प्राजीन शिक्षा-दीक्षा 
के प्रचार तथा प्रसार के लिए खोली गई हैं भोर जिन्होंने गत तीस-चालीस 
घषे में यहुत कुछ कार्य किया हे और जिनमें समय की गति को देखते परिबतेन 
की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। इन प्राचीन संस्थाओं में तीन ही प्रमुख 
संस्थाये हैं--इन तीनों में भ्रभीष्ट परिवर्तन होने से शेष छोटी मोटी संस्थाओं में स्वयं 
परिवतेन हो जायगा | इन तीनों संस्थाओं में दो सशुल्क संस्थाएँ हैं। एक महा- 
विशालय निःशुल्क हे और समय की गति देखते संचालकों को स्वयं आश्चर्य दो 
रहा है कि संस्था कैसे चल रही है। कांगड़ी गुरुकुल ओर महाविद्यालय स्वाज्ापुर 
दोनों संस्थाएँ सट गई हैं | दोनों के खेस मिल रहे हैं। इश्वर जाने इन दो संस्थाओं 
को इसने समीप लाने में ईश्वर का क्या हेतु हे । 
गुरकुलों का अनुभव वतला रहा है कि इन्होंने संसार पर आये समाज की 
बहुत कुछ धाक जसायी है--कारम भी बहुत कुछ किया है, शिक्षा अ्रसार भी बहुत 
कुछ हुआ | आये जगत में विद्वानों की संख्या कढने में भो ये गुदकुल कारण हुए 
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हैं पर यद्द भी मानना पढेगा कि जिस उहंश्य से ये सस्‍्थाएँ चलाई गई इतना 
मनोरथ तो पूर्ण न हो सका है।सव अनुभव यह बतला रहा है कि इन संस्याओं 
में निम्नलिखित परिष्तेन करने चाहिए-क्योंकि सब गुरुकुल सब बातों को पूरों 
नहीं कर सकते हैं-- 

( १) एक गुरुकुल केवल वेदगुरुकुल नाम से चले और बहा केवल वैदिक 
विषय का अध्ययन--अध्यापन--अनुसन्धान होता रहे--यह गुरुकुल आयेसनाज 
के गौरव बढाने के लिए पर्याप्त होगा | 

(२) एक गुरुकुल केबल पद शास्त्र के अध्ययन अध्यापन के लिए हो जहा 
लस दशेन के प्रकारड परिरुत तैयार किए जाएँ इसका नाम शास्त्र गुरुकुल रहे-- 

(३ ) एक गुरुकुल व्याकरण, साहित्य के लिए रहे ! इसमे व्याकरण 
साहित्य के अच्छे अरछे परिडत बन सर्केंगे इस गुरुकुल का नाम बेदाज्ञ गुरुकुल 
रख सकते हैं-+ 

(४ ) ईक गुरुकुल केवल चिकित्सा शास्त्र के लिए रहे । इस गुरुकुल का 
नाम आयुर्वेद रहे । 

(४ ) एक गुरुकुल भोधौगिक गुरुकुल के नाम से रद्दे जिसमे थोडी-सी 
धार्मिक शिक्षा पं साथ कल्ला-कोशल सिखाया जाबे--- 

इस प्रकार पाच गुरुकुलों के चलने से अह्मथारिगण साधारण शिक्षा के 
परचास्‌ अपने रुचि के अनुसार फिसी गुरुकुल मे पढ़ सकते हैं--इस प्रकार एक 
गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ हुआ ब्रह्मचारी दस-बारइ वे में कुछ न कुछ बनकर 
निकलेगा ही । सब गुरुकुल सब विषयों को पढ़कर सब काम निभालैंगे यह बात 
अनुभव विरुद्ध है | पदिला काम गुरुकुल कांगड़ी संभाल सकता है, दूसरा काम 
शारत्र-गुरुकुल, महाविद्यालय ( ज्वालापुर ) चला सकता हैे। चिकित्सा गुरुकुल 
को वृस्दाबन चलाबे--इस प्रकार बटकर काम होने से आये जगत की ज्योति 
चसकेगी । अब रही सह्युल्क-निशुल्कः करी बात, वह इस तरह निमटाई जा सकती 
है कि जिस लड़के का पिता और गुरुकुज्ञ के अध्यापक यह निर्णय करें कि यह 
अदाचारी देश और धर्म के काम के है ओर शिक्षा समाप्सि के पश्चात देश-धर्म के 
दी काम करेंगे उन्हीं अधिकारी अह्चारी को निःशुल्क शिक्षा दी जाये | शेष सब 
स्वय अपने व्यय से पढ़े -- 

महाविद्यालय स्याज्ापूर का गत तेंतीस बर्ष का मेरा यह अमुभभ हे कि 
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इस संस्था ने ग़रीबों का बहुत उपकार किया किन्तु अच्छे घर के लड़कों के संरक्षकों 
ने ग़रीब बनकर, किसी प्रकार महाविद्यालय, में प्रविष्ट कराकर, अनुचित लाभ भी 
बहुत उठाया। 

जो गुरुकुल शुल्क लेते हैं उनको चाहिये कि अह्नथारीपर जितना व्यय दोता 
हो ( बस्त्र-ओजन-शिक्षा आदि सब का सब ) सब ले लेबें पब्लिक पर वृथा भार न 
डाले न चन्दा मांगें। निःशुल्क संस्थाएँ मांगने की अधिकारी रहें। पर इन निःशुल्क 
संस्थाओं में बड़े परीक्षण तथा निरीक्षण के पश्चात्‌ त्रह्मचारी प्रविष्ट हों । 


शिक्षा शास्त्री 
आये समाज के बुद्धिमान्‌ कहीं एक जगह पर एकश्रित होकर विचार करें तो 
निःशुल्क सशुल्क का विवाद्‌ मिट सकता है | यदि शीघ्र ही इस विषय पर विचार 
न किया जायेगा तो आये जगत की संस्कृत शिक्षा देनेवाली संस्थाएँ हैं खतरे में। 


जब गुरुकुलों से शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करके निकलने वाले त्रह्मचारी ही सर- 
फारी परीक्षाओं के पीछे दौदते हैं और अपनी संस्थाज्रों द्वारा प्राप्त उपाधियों की 
उसनी परवाह नहीं कर रहे हैं तब आये जगत्‌ में एक बड़े संस्कृत कालेज की 
बड़ी आवश्यकता है जिसमें केवल सरकारी संस्कृत परीक्षाओं की तैयारी करायी 
जाय । इसकी पाठ्यप्रणाली ७-८ बे से अधिक की न हो में समझता हूं यदि 
ऐसा कालेज खुल सका तो छात्रों की सर्या की कमी नहीं रहेगी । 

यह आशा रखना कि गुरुकुलों में भी सब अहाचारी एक ही गुरुकुल में एक 
साथ पढ़ते हुए एक जैसे निकरलेंगे--दुराशा मात्र है। विद्यार्थियों की शुद्धि, रुचि 
झादि पर भी बहुत कुछ निर्भर रहेगा । 

कांगड़ी गुरकुल, महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल पृन्‍्दाबन, तथा इनके 
अमुकरण करने वाली संस्थाओं में एक अश्छी बात है कि ये सरकारी 
सहायता नहीं लेती ये स्वसन्त्र हैं। फिर हम इन संस्थाओं को अधिक उपयोगी क्यों 
न बनाने का प्रयत्न करें | 

चन संस्थाओं की सख्लालक-समा-समितियां अपनी भान को स्थिर रखने 
अथवा अपमे गौरव को बचाये रखने की इच्छा से परस्पर सहयोग नहीं कर रही 
हैं। इतने वर्षों के अनुभवों के परचात्‌ अब भी वे ही पुरानी भावनायें अथवा 
घारणायें बनी रहीं तो, है व्यर्थ सी बात | 
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एक बार सयुक्त प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा तथा महा विद्यालय सभा के 
अधिकारियों ने बैठ कर कुछ बाते की थीं पर फिर कुछ नहीं हुआ | संयुक्त प्रांतीय 
झाये प्रतिनिधि सभा की स्वणं जयन्ती के अवसर पर शिक्षा सम्मेल्लन हुआ था, 
जिसका संयोजक मैं ही था । कतिपय उपयोगी भ्रस्ताव पास हुए पर व्यथे, कुछ नहीं 
हुआ। उसके निश्चय संयुक्त प्रांयीय आये प्रतिनिधि सभा की फाईलों की शोभा 
बढ़ा रहें हैं । 

एक बार समस्त निःशुल्क गुरुकुलों की भी सभा हुई थीओऔर यह यत्न किया 
गया कि सब एक सूत्र में ओत-प्रोत होकर अपना एक प्रथक्‌ू संगठन किया जाय 
पर वहां भी बढ़े छोटे का प्रश्न उठकर मामला ठप हो गया । निःशुल्क संस्थाओं के 
सामने तो कठिन प्रश्न उपस्थित है । ये अपना विस्तार तो कर नहीं सकती । हां, 
छोटा सा सुन्दर रूप रखकर 'जब तक निभे तब तक के अनुसार उपयोगी काम 
कर सकती हैं । ऐसी सुन्दर लोकोपयोगी सरथायें धनाभाव, साधनाभाव के कारण 
कष्ट अनुभव कर रही हैं यह सखेद अशश्चय की बात है। पिछले हैदराबाद सत्या 
प्रह के अवसर पर यहां के त्रह्मचारियों ने अधिक से अधिक संख्या में सत्याप्रह मे 
भाग लेकर सिद्ध किया है कि ये संस्थायें कितनी उपयोगी हैं। इनका अस्तित्व 
कितना उपयोगी है। अस्तु इन बातों को लिखने का यह अवसर नहीं है । 

प्रश्न है सशुल्क गुरुकुलों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का और 
निशुल्क गुरुकुलों को जीवित रखकर गरीब होनहार छात्रों की सरक्षा तथा संदीक्षा 
द्वारा आय समाज के द्वित सम्पादन का । 

दूसरा विषय है प्रचार का 
परिवतंन आवश्यक 

आये समाज के विद्वानों तथा करणेधारों का कतेव्य है कि इस विषय पर भी 
ध्यान देकर प्रणार काय की प्रणाली में भी प्रबल परिव्रतेन करके प्रचार कार्यको 
अधिक फलदायक बनाने की चेष्टा करें। आयेसमाज के प्रारम्भिक काल में आये- 
समाज के प्रवर्तक को माड़ मंका साफ करने की आवश्यकता पड़ी । उसके पश्चात्‌ 
भी अधिक खंडनांत्मक तथा न्यून मर्डनात्मक अचार ग्रथा चल पड़ी । पश्चात्‌ 
आयेसमाज का समस्त बयान सस्थाओं के रक्षण, धारण, पोषण में खगा। उन 
दिनों ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानों प्रचार काये को आवश्यकता ही नहीं रही | 
प्रचार कार्य सर्वेथा बन्द सा हो गया । जनता ने समम लिया कि संस्थाओं से ही 
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सब काम चल जायगा । बहुत जोर क्षयाया । अनुभव ने बताया कि 
प्रचार की ओर ध्यान न देना बढ़ी भारी भूल थी। फिर प्रचार की ओर ध्यान 
बढ़ने लगा किन्तु प्रचार प्रणाली में विशेष परिवतेन न हुआ । आये समाज की 
धाक सत्र बैठ गई। आयेसमाज फे तीक्षण तके वितरकों से संसार के नानापंथियों 
का मुख वन्द हो गया । किन्तु संसार हमारी ओर आकृष्ट न हुआ। हमारे आध्या- 
त्मिक शून्य किन्तु केवल सांसारिक बुद्धि से चलाए हुए आन्दोलनों और प्रचारों से 
संसार ऊब गया । हमने, हमारे उपदेशकों ने, प्रचारकों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं 
ने आये जगत में कोई ऐसा उत्कृष्ट आकपेक वातावरण उत्पन्न नहीं किया जो संसार 
अपने आप हमारी ओर खिच आता | सब दमससे भयभीत हैं, सब हमसे दूर खड़े 
हैं, हमारी प्रशंसा चहुँ ओर है पर प्रशंसा करने वाले स्वयं बदुत दूर खड़े होकर 
प्रशंसा करते रहते हैँ। सारांश ऐसा ढंग हो, ऐसी कार्य प्रणाली हो जिसमें स्वाभा- 
बिक आकषेण रदे। शायद बह त्याग तपस्या की मात्रा से ही हो सकेगा । बहुत 
बोलने और काम करने का समय गया। थोड़ा बोलने और अधिक से अधिक 
कर दिखाने का समय आया । इंश्वर हमें शक्ति देवे । 


० आर 


स्वाध्याय योग्य उत्तम सहित. | । 


की 








१ 

| भरी महात्मा तारायसयस्थामी जी कृत 

| कतिपय ग्रन्थ 
(१) झस्यु ओर परलोक (३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 

गारीर, अस्तःकरण तथा जीवन का स्वरूप | विदाियों के किए डबके मार्ग का 

और मेद, जीब और सृष्टि को उत्पत्ति का | सथा पथ प्रदुशक, उनके जीवन के प्रत्येक 
प्रकार, सझत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति | पहलू पर शह्लुखायड प्रकाश डाखने बाजे 
मुक्ति और स्थगं, गक इत्यादि खतोकों का । द्वितीय संस्करण ») 
स्वरूप, सुक्ति के साधब आदि भादि | (४) उपनिषद्‌ रहस्य 


के न पुस्तक । मुश्य |) ईश, देन, कह, प्रश्न, सुंडक मायदहुक्थ, 


इस पुस्तक में थोग के अनेक रहस्थों | पेतरेथ लेसिरीथ, डपणिषदों की बहुत 
को डद्घाटित करते हुए डब विधियों को सी | सुस्द्र लोजएलं और वेशानिक व्याल्यायें । 
बतसख्ाबा गया है जिससे कोई जाइमी मूर्ण कस्श)-- 
जिसे रुचि हो- भोग के जम्वासों को कर | »), >)8, ».), ०४, »)8, ०), »),॥) 
न्जन्‍जा मे ॥ आशाला ॥.»॥ अधिक जादों आग (एच खिकलमं) १।०७)५- 


सम समुचय वादे 





विद्यां चामियां च यस्तद्वेदाभयं सह । 
अविय्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाउम्नतमश्नुते । ईश० ११ 

महर्षि दयानन्द जी ने सत्याथे प्रकाश में इस भन्‍्त्र के अथे करते समय 
अविद्या के अर्थ ऋरमोपासना और विद्या के अर्थ ज्ञान किये हैं और श्री शकराचार्य 
जी ने अविद्या के अर्थ कर्म करके विद्या के अथे उपासना किये हैं। इसी प्रकार 
मृत्यु के अर्थ महर्षि ने मौत करके श्रमृत के अर्थ मोक्ष किये हैं श्रोर श्री शकरा- 
चाय जी ने मृत्यु के अर्थ मौत ही किये है परन्तु अम्रत के श्रर्थ देव लोक की प्राप्ति 
किया है । 

मुख्य भेद यह है जहा महर्षि जी विद्या को आन मानकर सम समुचय के 
पक्तपातौ है वहां शक्रराचाये जी मोक्ष का साधन केवल ज्ञान को मानकर इस 
मन्त्र में आए 'उभर्ग्ंसह” पद से डर कर विद्या के अर्थ उपासना करके क्रम समुचय 
की घोषणा करते हैं ज्ञानी के लिये कुछ कतेव्य नहीं उनका यह सिद्धांत है 
इसलिये वह कम को ज्ञान का साधन मानकर झान होने पर कम त्याग का सिद्धांत 
मानते हैं भौर महर्षि जी ज्ञान होने पर भी बैदिक कर्म करने का विधान करते 
हैं अतः उनको उभयंसह पद्‌ का डर नही प्रत्युत उनका पक्त इसके सबंथानुकूल 
है अतः वह विद्या शब्द का श्र ज्ञान करते हैं । 

दूसरा भेद बह है महर्षि जी अविद्या के श्रथे कम, उपासना दोनों मानते 
हैं क्‍योंकि कर्म की न्याई उपासनां भी मानसिक कर्म है और कर्स के साधन मन, 
वाक शरीर होने से उपासना भी कर्म के साथ मिल जाती है शंकराचार्य जी ने 
अविया के अर्थ फेवल कर्म दी किये हैं जहां कर्म अथ में दोनों आचार सहमत 
हैं वहां हान में भेद हे । 

इसी प्रकार मौत को पार फरने में दोनों आचाये सहमत हैं परन्तु जहां 
महर्षि जी विद्या के अर्थ ज्ञान करके मोक्ष प्राप्ति अमृतमस्लुते” लिखते हैं वहां 
शैंकराचामे जी देवक्षोक प्राप्ति तक हो जाते हैं क्योंकि मोस् ज्ञान से होती दे 
जब विदा के अथे ज्ञान नहीं है तो भसृत के भर्थ मोश्ष क्यों हो । 


( ४४२ ) 


भ्रीशंकराचाय जी जैसा धुरन्धर बिद्वान्‌ जहां और स्थानों पर असृत के अर्थ 
मोक्ष लिखता है वहां सम समुचय के डर से इस प्रकरण में वह अर्थ छोड़ 
देते हैं। 
अब अन्य पुस्तकों में इस भाव के पोषक जो वाक्य हैं वह भी सम 
समुचय की पुष्टि श्रथ लिखना उचित प्रतीत होता है. । 
तपसा किल्विषं हंति विद्ययाउमृतमश्नृते । 
मनु? अध्याय १२, १०४ 


इस श्लोक में तप से किल्बिष नाश और विद्या से मोक्ष की प्राप्ति लिखी 
है | भेद केवल अविद्या और तप तथा किल्विष और झत्यु का है दोनों का भाव 
एक ही है जो सम समुचय का दोतक हे । 


हारीतस्मृति में इससे भी स्पष्ट लिखा है यथा 
यथाश्वा रथहीनाश्र रथाश्राश्बैर्षिन यथा । 
एवं तपमश्थ विय्या च उभावपि तपस्विनः॥ 
यथान्न मधु संयुक्त मधु चान्नंन संयुतम्‌। 
एवं तपश्न विद्या च्‌ संयुक्त भेषज महत्‌।॥ 
द्वाभ्यामेष दि पक्षाभ्यां यथा वे पक्तिणां गतिः । 
तयैष शझानकमेभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्बतम्‌॥ ७, ६-११ 

जिस प्रकार अश्य रथ बिना ओर रथ अश्व बिना काम करने में अ्रशक्य 
है उसी प्रकार तपस्वियों के लिये तप तथा ज्ञान दोनों ही चाहिये । 

जिस प्रकार अन्न मधु संयुक्त ओर मधु अज्न सहित लाभदायक हैं इसी 
प्रकार तप और झ्ञान दोनों दी मिलकर सुखद हैं। . ._ 

जैसे दो पक्षों से पक्षी की गति अच्छी होती है इसी प्रकार ज्ञान और 
कर्म से अझ् को प्राप्त होता है इन श्लोकों में प्रधान जो दो हैं उममें तप और 
विद्या शब्द हैं और तीसरे में कर्म और श्ञान शब्द हैं यह शब्द एकार्थ से बाचक 
हैं इसलिये यह भी कर्म और ज्ञान का समरुचय दी प्रतिपादन करते हैं | व्यवद्दार 
में भी ऐसा ही प्रतीस होता है यदि किसी को ज्ञान है और बह उसके पश्चात 
कुछ कर्म न करे तो उसे किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है । इसी प्रकार 
यदि कोई कर्म सत्परता से करता है. परम्तु उसका ज्ञान नहीं है केबल अन्ध 


है] 


( श५३ ) 


परम्परागत श्रद्धा से कम करता हे वह भी सफल नहीं होता है यदि कोई शान 
प्राप्त करके तदलुकूल कम करे तो सफल होता है इसी लिये ईशोपनिषद्‌ में 
अन्धन्तमः भ्रविशन्ति येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय इब ते तमी य उ विद्याया रता ॥ ईश० ६ 
जो केवल कर्म करते है बह अधकारमय योनियों को प्राप्त होते हैं और 
जो विद्या अर्थात्‌ ज्ञान का हो आश्रय लेते है बह उससे अधिक अधकार को प्राप्त 
होते हैं । 
इसी प्रकरण मे बह मत्र पढा गया है जो इस लेख के आरम्भ मे लिखा 
है अत महर्षि का प्रतिपादन किया हुआ मार्ग ज्ञान कर्म का सम समुचय ही 
ठीक है। 
इस विषय में श्री बालगगाधर तिलक जी ने भी गीतारहस्य मे बिचार 
किया हे वह स्वयं वेदाकित बिचारों वाले थे | तो भी उन्होंने सम समुचयवाद का 
वहा भली प्रकार मण्डन किया है जो सज्जन देखना चाहे बहा देख सकते है। 
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सावंदेशिक सभा का सत्ताईस वर्षीय इतिहास ! 


०० 


सभा के स्थापना काल १६४०८ से लेकर सन्‌ १६३७ तक के सभा 
ओर आयंसमाज के मुख्य २ कार्यों का इस इतिहास मे परिचय दिया गया है। 
मुख्यतया आयसमाज की वतेमान सनन्‍्तति के लिये इसमे जानने योग्य बहुत 
सी सामग्री उपलब्ध होती है । आयेसमाजो की लाइश्रेरियों मे इस संग्रह का | 
रखता जाना आवश्यक है ।--मूल्य सजिल्द २॥), अजिज़द २) | 
मिलने का पता | 
सावदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा, देहली । । 
के) 


७७७७७ आशा आआ आ आया आम आय 3-७ ०-०५ ०-गहुि>+०-पहुऋ-९ ०-० >ग्यु--' 


आय्य॑ विवाह ऐक्ट* 


विस्तृत व्याख्या 


(१) 
गत बीस वर्षों मे केन्द्रीय धारा सभा ने समाज सुधार के क्षेत्र म कई उल्लेखैंनीय 


कार्य्य किए हैं | उन में से एक १६३७ का “आर्य्य विवाह ऐक्ट” हे । आय्य समाजियां के 
पारस्परिक श्रन्तजातीय विवाहो को कानून सम्मत ओर इस ऐक्ट से जो विवाह पूर्व हुए हें 
उन्हे वेध बनाने के उद्द श्य से श्रीयुत घनश्यामसिद्द जी गुप्त एम० एल० ए० (मध्य प्रदेश) 
ने यह बिल उेन्‍्द्रीय सभा मे प्रस्तुत किया था। यद्यपि इस कानून का मुख्य सम्बन्ध आय 
समाजियों से है, तथापि इस कानून से हिन्दू समाज का बहुत हित होने की संभावना हे । 
पिछले कुछ समय से विविध जातियो के नवयुषकों के दृदयो मे श्रत्तजातीय विवाह का प्रश्न 
बहुत श्रान्दोलित होता रद्य है । हिन्दू समाज के बड़े बूढें लोग ओर परम्परा इस नवीन विधान 
के विरुद्व रहे हैं, परन्तु सब से बड़ी कठिनाई कानूनी थी । इस ऐक्ट से आय्य॑ समाजियो की 
तो कठिनाई पूर्णतया दूर हो गई है और देव समाजियो तथा राधा स्पामियों को भी जिन में 
बहुत से झन्तर्जातीय विवाद हो चुके हैं इस प्रकार के कानून की शायद आवश्यकता होगी 
शोर वे भी आ्रार्यय समार्जियो की नाई इस ऐक्ट जैसा कोई कानून बनवाने के लिए उत्साह 
ग्रहण करेगा । परन्तु यदि हिन्दुओ की समस्त जातियों के श्रन्तर्जातीय विवाहो को बेध बनाने 
के लिए "हिन्दू विवाह ऐक्ट” बन जाय तो प_्रथक्‌ जातियो के लिए विशेष कानूनों के बनाए 
जाने की आवश्यकता मिट जायगी 
ब्रझ्ने विवाह कानून 

श्रन्तर्जातीय विवाद्दों की समस्या के इल के लिए सब से पदला कानून श्यू७२ ई० मे 
“स्पेशल मेरेज ऐक्ट” अर्थात्‌ विवाहो का विशेष कानून के नाम से बनाया गया था। इस 
ऐक्ट को बह्ो-विवाइ काबून भी कहते हैं। यह कानून बंगाल के ब्रह्म-समाजियो के अन्दोलन 
के फलस्वरूप पास हुआ था । यंतः अन्तर्जातीय विवाहों के सम्बन्ध में इस के पश्चात्‌ जो 
कानून बनाए गए हैं, उन पर इस कानून का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। अठः इस कानून तथा 
इसकी धाराओ्रो का संक्षेप मे कुछ परिचय देना आवश्यक हे। त्रह्म-समाजियों का दृष्टिकोण 
यह था कि मूर्ति पूजा ओर संस्कारों के मामले म उनका विश्वास सनावनी हिन्दुओं जैसा नहीं 





# २६२७ का शध्ध्या कानून 


( ४५४ ) 


है ओर वे हिन्दुओ के विवाहों धामिक स्वरूप को स्त्रीकार नही करते हैं | अत उनकी 
इच्छाओं की पृत्यर्थ उक्त काएून पास हुआ था । दस कानून के अनुसार सिविल वियाह ते 
हैं और यह उन व्यक्तिया पर लागू होता है जो यह घोषणा करने के लिए उद्यत हों कि 
उनका ,सम्बन्ध प्रसिद्ध धम्मों यथा हिन्दू धर्म्म, मुसल्मानी धर्म्म, ईंसाइयत, बौद्ध, जैन, सिक्‍्ल, 
पार्सी और यहूदी धरम्मों म से किसी से नही हैं| इस विवाह का रूप तथा क्रियाएं निम्न 
प्रकार हैं. -- 

ड़ (१) वर और वधू दानो क्रो रजिस्ट्रार + सामने यह घोषणा करनी चाहिए कि वे 

उपयुक्त धर्मों में से किसी धर्म को नहीं मानते हैं । ( घारा स० २ ) 

(२) वर की अवस्था १८ वर्ष और बधू की १४ वर्ष से कम नहों होनी चाहिए | यदि 
वर शोर वधू में से कोई २१ वर्ष का आयु से कम हो तो घोषणा पत्र पर सम्बन्धित व्यक्ति ऊ 
पिता अथवा सरक्षक को हस्ताक्षर करने चाहिय | / धारा स० २, ९, हे ) 

(३) वर और वधू के व्यक्तिगत कानून के अनुसार विवाह सम्बन्धी जो बातें 
निषिद्ध हो, उन स वे दोनो मुक्त होने चाहिए । ( धारा स० २, ४ ) 

(४) विवाह की रूप घामिक कृत्य से मुक्त रहेगा ओर वर ओर वधू प्रत्येक को 
राजस्ट्रार के सामने एर्क घोषणा करनीं होगी। और उस पर तीन गवाहो की साक्ती होगी कि 
बर और वधू एक दूसरे फो अपना वैध पात अथवा अपनी पत्नी मनोनीत करता है (धारा १८) 

(५) वर और वधू को विवाद क॒ समय अविवाहित होना श्रावश्यक है और जब तक 
विवाह सम्बन्ध रहेगा तब तक स्त्री ओर पुरुष म से कोई भी दूसरा विवाह न कर सकेगा। 
( घारा २ (६) और धारा १५ ) 

(६) इन्डियन डाइवोर्स ऐक्ट ( [त8॥ 70706 30० ) श्र्थात्‌ “भारतीय 
तलाक कानून” में वर्णित कारणों में से किसी कारण के आधार पर विवाह का विच्छेद हो 
सकता है। धारा स० १७ ) 


घोषसा मात्र से कोई धर्म्म विद्ीन नहीं हो जाता 
जब वर और वधू १८७२ के कानून के अनुसार विवाह के समय घोषणा करते हैं कि 
वे अहिन्दू हैं तव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि बतौर हिन्दू के समाज में उनकी जो स्थिति 
है उस पर उस घोषणा का क्या असर होता है। जायदाद के उत्तराधिकार के मामले में उन 
पर और उनके बच्चों पर उनका व्यक्तिगत कानून लागू होना चाहिए । अथना ( इश्डियन 
सेक्सेशन ऐक्ट ) “भारतीय उत्तराधिकार का कानून! १६२३ में कलकत्ता हाई कोर्ट में इस 
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विपय पर बहस हुई थी कि कानून के अनुसार होने वाली घोषणा का उत्तराधिकार पर 
क्या प्रभाव पड़ता है । एक विधवा ने इस्डियन सक्सेशन ऐक्ट के अनुसार अपने पति की 
जायदाद के तिहाई भाग के लिए दावा किया था ओर कारण यह बतलाया था कि उसकी 
शादी १८७२ के ऐक्ट के अनुसार हुई थी ओर उस ने अपने पति के साथ घोषणा की थी 
कि वे हिन्दू नहीं हैं न्यायाधीश ने एक प्रसिद्ध अमियोग के आधार पर यह फेसला दिया था 
कि कोई हिन्दू ब्रह्मसमाजी बन जाने से हिन्दू समाज से बहिष्कृत नही हो जाता ओर श्८७२ 
के ऐक्ट के अनुसार घोषणा कर देने से हिन्दू समाज से पतित नहीं हो जाता । स्वयं ऐक़ट की 
धाराओ्रों के अनुसार कई मामलों मे वर और वधू पर उनका व्यक्षिगत कानून लागू होता 
है । इसके समर्थन में निम्न वाक्याश दिया जाता हे। 

“मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूं कि घोषणा कर देने मात्र से काई व्यक्ति हिन्दू धरम्मं 
के सब उद्द श्यो से मुक्त हो जाता है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। घोषणा तो ऐक्ट के 
उद्द श्यों की पूत्यर्थ एक साधारण वक्तव्य है| मुझे ज्ञात है कि इस ऐक्ट का उद्द श्य उन 
व्यक्तियों को सद्दायता करने का था जो हिन्दू रीति रिवाजो के अनुसार विवाह कराना पसन्द 
नहीं करते थे और उन में से कुछ रिवाज उनके लिए हानिकारक भी ये श्रार जो इसी लिए 
विवाह का ऐसा रूप चाहते ये । जो बेकानून सम्मत हो झोर वर वधू दोनों पर बाध्य हो । 
साथ ही रूढ़िवादी हिन्दू धर्म्म मे जो रूप नियत किया हुआ है उस से भिन्न हो | 

१६२८ ई० मे बम्बई प्रान्त में एक ऐसा ही मुकदमा हुआ था। उस में भी एक 
विधवा ने जिसका विवाह १८७२ के ऐक्ट के आधीन हुआ था इश्डियन सकसेशन ऐक्ट के 
आधीन अपने पति की झ्राधी जायदाद का दावा किया था | उस मुकदमे में भी न्यायाधीशों 
की यह सम्मति थी कि १८७२ के कानून के आधीन विवाह होने मात्र से वर वधू व्यक्तिगत 
कानून से मुक्त नह्दी सममे जाते हैं । 

उपर्युक्त दो मुकदमो से जो परिणाम निकला हे उसका एक और मुकदमे से समर्थन 
होता है। मुकदमा इस प्रकार था कि अपने पति की मृत्यु पर एक हिन्दू विधवा को कुछ 
जायदाद प्राप्त हुई थी। पुनविवाह करने पर हिन्दू विंधवाओं के पुनविवाइ ऐक्ट के अनुसार 
यह जायदाद उस से छिन जानी चाहिए थी। १८७२ के ऐक्ट के आधीन जो घोषणा होती 
है. उसने वही घोषणा पुनर्विवाइ के अवसर पर की थी, वह हिन्दू नहीं है । प्रश्न यह उठा 
था कि हिन्दू विधवाओ के पुनविवाइ के कानून के अनुसार जायदाद के छिन जाने की धारा 
इस मामकते मे लागू हो सकती हे या नही ? विधवा की ओर से वकीलों ने यह कष्ट था कि यह 
वह हिन्दू नही रही हे इस लिए जायदाद की ज्षब्ती की धारा उस पर नहीं लगनी चाहिए 
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परन्तु अदालतों ने यह फैसला दिया कि १८७२ + आधान हुई घोषणा के होते हुए भी 
टिन्टः विधवाओ का कानून लागू होगा। 

>स सम्पन्ध मं कलकत्ता हाइ कोट कु एक प्रसिद्र मकदमे का उल्लेस फरना 
आपयश्यक है। यह मुकदमा भगवानकोर बनाम बोस कऊ था | कोई हिन्दू ब्रह्म समाजी बन जाने 
पर हिन्ट रहता है वा नही। इस प्रकार के मुकदमों म इस मुकदम स बहुत सहायता मिलती 
है । न्यायाधीशों की सम्मति यह थी कि हिन्दू धर्म्म विश्वास जे मामले म श्रपने श्रनुयादया 
को पहुत छूट देता है और कोई हिन्दू यदि रूढियाठां हिन्दू घम्म रे रीति रिवाना ओर 
अनुष्ठाना को नहीं मानता वा करता है तो कंयल इसी बात स वह हिन्दू धर्म्म स प्रथर नहा 
हो जाता है। साथ ही ब्रह्म समाजी बन ताने मात स उस पर स व्यक्तिगत कानून का शासन 
नही उठ जाता है। 

ऊपर + मकदमोसे यही परिणाम ।नकलता है | नो हिन्दू अह्ोगियाह ऐक्ट! के लिए 
आइन्ल होनेकी घोषणा करता है वह उत्तराधिक़ार + मामलाम /हन्ट कानून स मक्त नहीं लता | 
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(१) 
आत्म तत्त्त 

एक दिन सायंक्ाल के समय शंकर की किसी संन्धासी से मेंट हो गई। 
संन्यासी उनके असाधारण तेज को देखकर बढ़ा प्रभावित हुआ और उस ने इन्हें 
होनहार बालक सममकर इन से पूछा, “तुम कौन दो १” शंकर ने मन्द हास्य से 
उत्तर दिया 'में नहीं जानता !” संन्यासी ने उनके मनोभाव को सममफर फिर पुद्धा 
'क्या वास्तव में तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो ९? शझ्कूर ने फिर वही उत्तर दिया 
ओर विनम्र दोकर प्रार्थना करते लगे 'महात्मन्‌। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिस 
से में जान सकू कि में कौन हूँ ९? प्लंन्यासो बोला 'यही तो जीवन का बास्तविक 
तस्व है, पर संसार में रहकर नहीं जाना जा सकता' यह सुनकर शह्कर ने कुछ 
गम्भीर होकर हद्ता पूर्वक कद्दा 'महात्मन्‌ | यह तत्त्व तो आपके अन्‍्तःकरण में 
ही बतेमान है । उसकी खोज के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। 
आत्म चिन्तन और आत्म दर्शन से ही उसकी उपलब्धि हो सकती है? शहर को 
यह ममेयुक्त गृढ़-बाणी सुनकर साधु बड़े विस्मित हुए और आशीर्वाद देकर वहां 
से बिदा हो गए । 

(२) 
सन्तान-प्राप्ति 

एक दिन महात्मा बुद्ध को समगध के एक राजा ने अपने महल में भोजन के 
लिए आमन्त्रित किया | वह राजा निस्‍्सन्‍्तान था। अन्ध विश्वास से प्रेरित होकर 
राजा की तीनों रानियों ने अपने दुकूल ( ओद्ने के वस्त्र ) राज प्रसाद में बिछुवा 
दिए जिस से महात्मा बुद्ध के उन पर चलने से उन्हें पुण्य प्राप्ति हो। जिस समय 
महात्मा बुद्ध राज-पसाद में प्रविष्ट हुए और उन्हों ने ने वस्त्र देखे तो उन्हें बढ़ा 
आश्चये हुआ और ने उत्त वस्त्रों से दूर अपने सह्वास्त पर जा हैंठे । महा 
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के इस व्यवहार से राजा और उनकी रानियों को दुख और आश्वयं हुआ। 
महात्मा बुद्ध उनके मनोभाव को समझ गए और बोले | राजबग ! विस्मित होने 
की आवश्यकता नहीं है| राज धम्म का यथोचित रीति से पान्षन करो । इसी 
रीति से आपको सन्‍्तान का सुख मिल सकता है । अन्य कोई मार्ग नहीं है । 


(३) 
सत्य-प्रियता 

गोपाल कृष्ण गोखले जब चतुथे श्रणी में पढ़ते थे तो एक दिन उन्त के 
अध्यापक ने उनकी श्रेणी के सभी विद्याथियों को गशित के कुछ प्रश्न दिए और 
घरसे करके लाने की श्राश्ना दी | दूसरे दिन जब प्रश्नोंके उत्तर देखे गए तो गोखले 
को छोड़कर और किसी भी विद्यार्थी के सब प्रश्न शुद्ध न थे | गोखले के सब 
प्रश्नों को शुद्ध देखकर अध्यापक महोदय बड़े प्रसन्न हुए और गोखले की बढ़ी 
प्रशंसा कर उसे प्रथम नम्बर पर बैठ ने की अनुमति दी तथप अन्य विद्याथियों की 
भत्सेना की । अपनी अतथ्य विजय प्रशसा सुनकर गोखले फूट फूटकर रोने लगे । 
लड़कों और श्रध्यापक को यह देखकर बड़ा अश्चय हुआ, किन्तु सत्य रहस्य क्‍या 
है ९ यह कोई न जान सका | अन्त में अध्यापक के प्रेम प्रवेक बहुत समामाने 
बुमाने पर जब गोखले का रोना कुछ शान्‍्त हुआ और उन से आग्रह प्रवेक उसका 
कारण पूछा गया तो वे बोले 'गुरु जी | ये सब प्रश्न मैने स्वयं नहीं किए द अपितु 
दूसरे से पूछकर किए हैं । मेने कूठ बोलकर भूठी प्रशसा पाई है। अतः मैं 
अपराधी हूँ, मुके दण्ड दीजिए / गोखले की यद्द बात सुनकर सब विद्यार्थी 
आश्वये चकित हो उनकी ओर देखने लगे | अध्यापक ने अत्यन्त प्रसन्‍न द्ोकर 
गोखल्ले को हृदय से लगा लिया और विद्यार्थियों को सम्बोधन कर कहने लगे, 
'ालको ! देखो, सचाई इसे कहते हैं” इस अपराध के प्रायश्चित में गोखले एक 
सप्ताह पय्येन्त अपनी अ्रंणी में अन्तिम स्थान पर बैठते रहे । 


(४) 

मित्रता 
डासन ओर पिथिमस दो मित्र थे। दोनों में बढ़ा प्रेम था। एक बार उस 
देश के अत्याचारी राजा ने ढामन को फांसी का हुक्म दिया | डासन के ख्री बच्चे 
बहुत दूर समुद्र से उस पार रहते थे। उसने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की । 
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राजा ने कददलवाया कि डामन के बदले मे यदि कोई दूसरा आदमी जेल मे 
रहने की तरयार हो और यदि डामन समय पर न पहुच सके तो उसी को फासी 
पर चंढा दिया जाय। यह उसे स्वीकार हो तो डामन नियत समय के लिये घर 
जा सकता है। ह 

पिथिमस ने डामन से बिना पूछे द्वी यह्द शते स्वीकार करली ओर प्रतिश्ञा 
पत्र लिख दिया। प्रतिज्ञा पत्र के लिखे जान पर डामन जेलखानें से निकलकर 
आया और पिथिमस जेलखाने में डाल दिया गया। 

पिथिमस सोच रहा था, दे भगवन्‌!। डामन समय पर न लौटे तो बडा 
अच्छा दो” समय व्यतीत होने लगा । हवा अनुक़ल न होने से डामन की नाव 
समय पर न पहुँच सकी । फासी का समय निकट आ गया | उस समय पिथिमस 
हे और शोक के बीच भूल रहा था। जब वह सोचता कि डामन नहीं आया 
ओर मुझे फासी हो जायगी तब वह आनन्‍ट में मग्न हो नाता। दूसर ही क्षण 
जब यह विचार आता तो बह शोक मग्न हो जाता कि अभी मुमे फासी हुई तो 
नहीं इसी बीच मे यदि वह आ पहुचा तो मेरा मनोरथ असफल हो जायगा। 
बह बडे व्यप्न चित्त से बार बार भगवान्‌ से प्राथेना करता दै प्रभो। डामन के 
आने मे देर हो जाय और में फासी पर चढ़ा दिया जाऊँँ।” उधर डामन नाव मे 
यह सोच कर अश्रधीर द्वो रद्दा था ऊि कहीं मे न पहुच सका तो मेरे पिथिमस को 
फासी हो जायगी ! 

समय हो गया। डामन नहीं पहुचा। पिथिमस को फासी के मचान पर 
चढाया गया । बद्द बढा प्रसन्न था। लोगों ने चिल्लाकर कहा 'डामन ने बहुत बुरा 
किया! समय पर नही आ्राया। इस बात को पिथिमस सहन न कर सका और कहा 
कई दिन से हवा विपरीत चल रही है” इसी से बह नहीं झा सका | उस पर 
किसी को रोष नहीं करना चाहिए । इतना कह कर यह जल्लाद से बोला, भाई! 
समय दो गया है, अब तुम देर क्‍यों कर रहे हो ।” उसे एक एक ज्षण असझाय हो 
रहा था | जल्लाद तय्यार हुआ । 

इसी बीच से दूर से बढे ज़ोर की आवाज सुनाई दी। “ठहरो, ठहरो। मे 
कऋआा पहुचए लोगों के देखते ही देखते डामन पागल सा हुआ घोड! भगाता हुआ 
आया ओर घोडे की पीठ से कूद कर फासी के तख्ते पर जा सडा हुआ | पिथिमस 
को गलछ्ते लगाकर बोला, ईश्वर को धन्यवाद है जो.उन्होंने तुम्दारी श्राण रक्षा की । 
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डासन के आजाने से पिथियस बड़ा दुखी हुआ | उस ने निराशा भरे शब्दों 
में कहा भगवान ने मेरी प्राथेना नहीं सुनी । तुम २ मिनिट बाद क्यों नही पहुंचे ।” 

इस अदूभुत दृश्य को बह राजा भी मंच पर बैठा हुआ देख रद्दा था। वह 
मंत्र से उठा। लोगों में हाहाकार मच गया। फांसी के तख्ते के समीप आकर 
गयू गदू वाणी से बोला तुम दोनों मचान से उतर जाओ। मै ऐसे अमुपम जोड़े 
को तोड़ना नहीं चाहता | मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दो के साथ तीसरा मैं 
भी ऐसा ही बन जाऊ' !” यह कहकर उसने दोनों मित्रों को अपने बाहु पाश में 
बांध लिया । उपस्थित नर-नारियों ने ह५ में करतल ध्वनि की ओर तीनों का 
अभिनस्दन किया | 

(४) 
सच्चा साधु 

एक साधु ने ईश्वर प्राप्ति की साधना के लिए कठोर तप करते हुए--६ के 
एक गुफा मे व्ख़तीत किए | वह अपनी तपस्या पर अभिमान करने लग गया | 
एक बार एक रोगी व्यक्ति अपनी स्त्री तथा बच्चों के साथ उस वन-भश्रदेश मे गया | 
उस साधु को देखकर उन लोगों को बड़ी तसल्ली हुई कि आवश्यकता पढ़ने पर 
बह उन्हें सद्दायता देगा | इसी बीच में उसकी औषधि जो बह नगर से क्षाया था 
समाप्त हो गई और उसका छोटा भाई जो आने वाज्ञा था न आया | ऐसी 
अवस्था में उसकी स्त्री स्वयं नगर को जाने के लिए उद्यत हुई। और अपने एक 
छोटे बच्चे को साधु के पास भेजकर कहलवाया कि वे उसकी अनुपरिथिति मे उस 
रोगी की देख रेख करने का कष्ट करे | बच्चे ने जाकर साधु को अपनी माता की 
प्राथेना सुनायी ! यह प्राथना सुनकर बह आग वबूला हो गया, और उसका हाभ 
पकड़े हुए उन लोगों के पास पहुंचा और कटद्दा 'तुमने इस बच्चे को मेरी तपस्या में 
विध्न ढालने के लिए क्यों भेजा ।” उसकी माता ने हाथ जोड़ कर कहा महाराज | 
मैं यहां अकेली हूँ । पति देव रोगी हैं। चल फिर नहीं सकते । में भ्रौषधि लेने 
नगर जा रही थी ! पीछे उनकी देख-रेख रखने का आपको कष्ट देने का साहस 
किया था | यदि आप यह कष्ट नहीं उठा सकते हैं को न उठाएँ। इस बच्चे को 
क्षमा करें।! यद्द सुनकर साथु अपनी गुफा की ओर चल दिया और कहा 
'समबरदार ! मेरी तपस्या में विघ्न डाला। यदि विध्न डाला तो तुम सब को भस्म 
कर दूँगा! रस स्ी ने हाथ जोड़ कर कहा 'सहाराज | कोध न करे | ईश्वर की 
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सिद्धि और तपस्या किसे कइते हैं झाप इसे सीखें !” साधु महोदय पुनः जल गए 
ओर बोले ९ क्या हमसे भी बढ़ कर कोई ईश्वर भक्त हो सकता है ?” खली ने कद्दा 
“महाराज | ऐसा न कहें | यदि आप सचमुच ईश्वर भक्त बनना चाहते हैं तो 
आप पास के प्राम के उस भिखारी का अनुकरण करें जो कविता गाता हुआ इधर 
उघर भटकता और अीख मांगता फिरता है ।” 

साधु बिना कुछ कद्दे अपनी गुफा में चज्ना गया। रात्रि को उसे स्वप्न देख 
पढ़ा जिसमें किसी ने प्रेरणा की यदि नेरी इच्छा ईश्वर प्राप्ति की है तो तू 
सचमुच उस भिखारी का अनुकरण कर । इस स्वप्न की प्रेरणा से वह उस 
भिखारी की खोज में चल दिया । ओर उसे ख्रोजकर उससे पूछा भाई | तू ने 
ऐसे कौनसे सत्कर्म किए हैं जिनके कारण ईश्वर तुक पर इतने अधिक प्रसन्न हैं ९” 

उसने तपस्वी साधु को प्रणाम करके कहा पवित्र महात्मन | मुझ से हँसी 
न कीजिये । मैने न तो कोई सत्कर्म किया, न कोई तपस्था की और न कभी प्रार्थना 
की । में तो कविता गा गाकर लोगों का मनोरंजन करता हूँ और ऐसा करते जो 
रूखा सूखा टुकड़ा मिल जाता है, उसी को खाकर सन्‍्तोष मानता हूँ | तपस्वी 
साधु ने फिर आभ्रह पूर्वक पूछा “नहीं नहीं !! तूने कोई सत्काये अवश्य किया है | 
सिखारी ने नम्नता से कहा महाराज ! मैंने कोई सत्काय किया हो, ऐसा मेरी जान 
में तो नहीं है /” 

इस पर साधु ने उससे फिर पूछा “अच्छा, बता. तू सिखारी कैसे बना ९? 

भिखारी कहने लगा “महाराज | एक दिन की बात हैं । मैंने देखा एक 
ग़रीब सख्ती घबराई हुई सी इधर उधर दौढ़ रही है| उसका चेहरा उतरा हुआ 
है| पता लगाने पर मालूम हुआ कि उसके पति और पुत्र कझ्षे के बदले में गुलाम 
बनाकर बेच दिए गए हैं| बहुत सुन्दर होने के कारणकुछ खोग उस पर अपना 
कब्जा करना चाहते हैं| यद जानकर में उसे ढाढ़स देकर अपने घर ले आया 
ओर उसको अत्याचार से रक्षा फी । फिर मैंने अपनी सारी जायदाद साहूकारों 
को देकर उसके पति ओर पुत्रों को गुलामी से छुड़ाया और उन्हें उस ख्री से मिलना 
दिया। इस प्रकार मेरी सारी सम्पत्ति चलती जाने से मैं दरिद्र हो गया भौर आजी- 
बिका का कोई साधन न रहने से में अव कविता गा गाकर लोगों को रिम्काता हूँ 
और इसीसे जो टुकड़ा मिल जाता हे उसी को लेकर आनन्द मानता हूँ । पर इससे 
क्या हुआ ९ ऐसा कास क्‍या और लोग नहीं करते ९ 

जेट बज की कार ही तफ्ववी साथु की आंखो से मोती जैसे आंसू 
मढ़ने लगे और उस को हृदय से लगाकर कहने लगा मैंने अपने जीवन 
में तेरा जैसा कोई काम नहीं किया | तू सचमुच झादशे साधु है| 

- रघुनाअप्रसाद पाठक 
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| महिस्य-जगत | 


अन्दर 


( नवम्बर के अहू से आगे ) 
सन्तान श्रिक्षण 


माता की पदवी प्राप्त करने वाली कन्याओं के जानने योग्य बातें 


( ले०--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 
पाठ ६ 
--१०जऋ ;#यही>-+कु- 

केशव कि मेले मे खो जाने के समाचार से घर में कुदुयम मच गया था। सुशीला 
आर दमयन्ती घिलल २ कर रो रही थी। कमला की मा पागल बनी फिरिती थी। कभी द्वार 
पर जाती और $भी छुत पर जाती। उसे चेनन थी। कभी चुपचाप खड़ी होकर माथा 
पीट कर कहती "मैं हत्यारों ऐसा जानती तो मुन्ना को मेले में न ले जाती ।” 

इसी बींच मे कमला ने घर में प्रवेश किया । उसे देख कर कमला की माँ रोने 
लगी। कमला ने रोने का कारण पूछा, परन्तु बुढ़िया ने कुछ न कहा। सुशीला ने आकर 
कहा, “जीजी !! झम्मा केशव को मेले में ले गई थी। वहाँ केशव खो गया है ।' पिता जी 
खुबह से उसे तलाश करते फिरते हैं । अ्रमी तक तो लोटे नहीं हैं।”? 

केशव के खो जाने की घटना कमला के लिये मानो कोई बड़ी घटना न थी। 
उसने अपनी सहज मुस्कान के साथ कहा, “अम्मा | कोई चिन्ता मत करो। आपका केशव 
अच्छी तरह घर आ जायगा ।? इस सुखद बात को सुनकर सुशीला बड़ी प्रसन्न हुई और उसने 
कमला से पूछा, क्‍या जीजी !! आपको केशव का पता लग गमा है। मालूम पड़ता हैं केशव 
मिल गया है और यह बात आप हम से छिपा रही हैं । 

दमयन्ती ने सुशीला की बात का समर्थन करते हुएं कहा, 'शील बात तो कुछ 
ऐसी ही जान पड़ती है । 

इसने मे ही कमला के पिता केशव को गोद में लिए हुए घर आए । सुशीला और 
दसयन्ती पेशव को तेने दौड़ी। कमला की माँ चुपचाप खड़ी रही। उसके मुंह से केवल 


७ हा 
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मात्र यह निकला, परमात्मा ने मेरा मुद्द उज्ज्बल कर दिया ।” कमला को देखकर फेशव गोंद 
से उतरा और कमल। को चिपट कर रोने लग गया | कमला ने उसे जी भर कर 'यार किया। 
कमला के पिता ने कमला की पांठ पर द्वाथ फेर कर ओर कमला की माँ की ओर श्शारा 
करके कहा, "हमारी कमला बडी चतुर हे। इसने केशव के गले म घर का पूरा पता लिख 
कर काग़ज़ का एक पर्चा लगा दिया था। यदि यह पर्चा न होता तो न मालूम कशव 
कहाँ होता |” 

यह सुन कर सुशीला और दमयन्ती आ्राश्चर्य मे छ्ूब गई आर उत्सुकता पूवंक पिता 
जी के हाथ मे से कागज का वह पर्चा लेकर पढने लगी ।' कमला ने मुस्करा कर कद्दा--- 

“पिता जी ! चलो भोजन करलो | आज सब निराहार हैं। मैंने सबको बहुत समभ्रया 
आर तसल्ली दी पर मेरी किसी ने न सुनी । मुझे विश्वस था आपका कफ्रेशव सकुशल धर 
शा जावगा ।?? 

भांजन हत्यादि से निदतत्त होकर सुशीला और दमय-ती कमला बहिन के पास बैठ गईं। 
दमयन्ती ने कहा, जीजी !! बच्चों की रक्मा ओर शिक्षादि क सम्बन्ध म हम और बहुत सी बातें 
जाननी हैं । आप तो बढ़ी चठ॒र हैं ? कृत करक हमें ब्रिस्तार पूर्वक य सब बातें समझता दो ।! 

कमला ने कहा, “आज का पाठ बन्द रहेगा । कल इन बातो की चर्चा करेंगे ।! 

सुशीला ने कहा, 'दमयन्तो ! कल ही ठीक रहेगा। आज जीजी का मन ठीक नहा 
देख पड़ता हे। उधर “केशव' मी उनका पीछा नहां छोड़ता है । बेचारा सहमा हुआ है। 
भारी मेलों में जाने से मुझे तो वेसे ही घुणा थी, परन्तु अ।ज तो में इन मला क बडी खिलाफ 
हो गई हू । परमात्मा ने बड़ी कुराल की कि केशव के शरीर पर कोई मूषण नथा नहा तो 
उसका जीवन भी खतरे में पड़ जाता ।' 

दमयन्तो ने कहा, “जीजी से ऐसी भूल हो जाय, यह असम्भव है। अ्रनियत्रित 
मेक्ते में जाने के मैं मी विरुद्ध हूं ।! 

वूसरे दिन दोपहर को तीनों बहने एक स्थान पर बैठ गईं । पाठ प्रारम्भ होने से पूव 
दमयन्ती ने कहा, 'खीजी || आज मैं एक पद्दिडत जी के व्याख्यान में गई थी। उसम उन्होंने 
एक माता की मू्खंता का वड़ा अच्छा चित्र खींचा था।! 

सुशीला ने रत्सुकता से पूछा “इसमें मी धुनाओ' दमकसती ने कश-- 

उन पड़ित जी ने बतलाया कि किसी यहस्थ ने उन्हें आग्रइ पूंक अपने कहा 
मोजन के लिये आमन्कित किया । जब पढ़ित जी मोजम के किये उनके घर पर पहुंचे तो 
उनकी माता ने झपने २ कलकों को पढ़ित जी को प्रशाम करने के लिये कहा। शड़कों को 
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यह बात सिखाई नहीं गई थी अ्रतः लड़को ने प्रशाम न किया । इस पर माता बच्चों पर 
बड़ी क्;ुँकलाई ओर उनस जबरदस्ती करने लग गई | परन्तु लड़कों ने प्रणाम न किया। 
बच्चों के कपड़े बडे मेले और गन्दे थे । उनके मुँह पर राल और नाक बह रही थी | पढ़ित जी 
को माता के उस दुराग्रह पर बड़ा क्रोध श्राया और उन्होंने कहा कि बच्चो को दस प्रकार 
सताने से क्या लाम ? आप उन्हें प्रयाम करने के लिये कहती हैं परन्तु उन्हे आपने इतना 
गद्ा बना रखा हे कि देखने को तवियत नह्दी करती । हस पर उन बच्चों का पिंड छूटा । 

कमला ने कहा मात्ता पिता को इन बातो की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता 
है। बच्चों की सफाई के सम्बन्ध मे हम इससे पूर्व के पाठ में पर्याप्त चर्चा कर जुके हैं । 
बालक बडे अनुकरण शील होते हैं। उन्हे स्वच्छुता का पाठ पढाने के लिये माता पिता 
इत्यादि को स्व्य सदा स्वब्छु वस्त्र पहनने तथा स्थान स्वच्छु रखना चाहिए | इसके साथ ही 
स्वच्छु रहने की माता पिता को ताड़ना भी रखनी चाहिये | 

जब बच्से कुछ बड़े हो जायें ओर बोलने लग जाय तभी सबस प्रथम उन्हे पिता का 
नाम घर तथा ग्राम इत्यादि बता देने चाहिए जिधसे यदि वे कही खो जायें तो पूछने पर 
अपना पता बतावें । मैंने एक बालक को देखा वह मेले में खो गया था । जब उससे पूछा 
गया कि किसका बेटा है तो उसने कहा “चाचा? का। जब चाचा का नाम पूछा गया तो चुप 
हो गया। यदि वह चाचा शब्द के बदले भ्रपने पिता का नाम बता देसा तो अवश्य कुछ 
पता चल्ष जाता, परन्तु उसका कुछ पता न चला। 

बहुधा मातायें श्रपने रोते हुए बालकों को चुप करने अथवा उन्हे दगे से रोकने के 
लिये उनके मन में डर उत्पन्न कर देती हें कि सोजा नही लूलू श्रा जायगा। बाबा जी पर 
पकड़वा दूंगी । कंत्री कोली में डालकर ले जायगी | इसी प्रकार भूत प्रंत श्रादि का डर 
बिठला देती हैं। इस प्रकार का चित्त पर बेठा हुआ भय प्रायः मृत्यु पय॑न्त बच्चों के मन में 
बना रहता है। उनके दवदयों में इस प्रकार का भय नही उत्पन्न करना चाहिये । मेरे पड़ोस 
में एक पढ़ी लिखी माता थी। उनकी सास उनके बच्चो को प्रामः इसी प्रकार ढराया करती 
थी। माता के मना करने पर भी वे न मानती थी। एक बार उनके एक बच्चे को इतना भय 
दिखाया गया कि वह इसी समय के कारण मर गया। 


बच्चों को केक्‍ल ईश्वर का भय दिलाना चाहिये, उन्हें समकाना चाहिए, कि वह सब 
स्थानों पर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को देखता तथा पापी को दश्ह देता है। हम अपना 
कोई कर्म उससे छुपा नहीं सकते | यह हर समय और हर स्थान पर हमारी रखा करता है । 

सस्तान के नाम भेड़ और सार्थक रखने चाहिए । जिससे बड़े होने पर झपने नाम 
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पर उन्हें लज्ित न होना पड़े | नाम का प्रभात मनुष्य के जीवन पर बहुत पड़ता हे । बच्चों 
को अपने नाम को साथेक करने की प्र रणा मातद॒ पिता तथा गुशुजनों की ओर से मिलनी 
चाहिए । मेरा विचार साथंक और भंछ नामों की एक पुस्तक तैयार करने का है जिससे 
माता पिता अपने बच्चों का नाम रखने में उससे सहायता ले सके । 

माता पिता को अपनी सन्‍्तानों का पलन पोषण हस रीति से करना चाहिए कि उनसे 
व्यवह्वर में कोई मेद माव न हो। सबको समान दृष्टि से देखकर लालन पालन होना चाहिये 
पुश्न और पुत्रियों के पालन में विशेष सावधानता वर्तनी चाहिए। जो माता गिता ये भाव 
रखते हैं उनके इस व्यवहार से सन्तानों में प्रेम और सौहार्द का अमाव हो जाता है और इसके 
बड़े श्वयंकर फल दृष्टिगोचर होते हैं । 

बच्चों को दण्ड देने की क्रिया माता पिताओ्ों को सीखनी चाहिए | यों ही अन्धाधुन्ध 
ढग से बच्चों को ताड़ना करने या दरड देने से लाभ के बदले द्वानि दो जाती है और बच्चे 
सुधरने के स्थान में बिगड़ जाते हें। श्रत. दण्ड देने में बड़ी सावधानता बरतने की आव- 
श्यकृता द्ोती है , सबसे पहले माता पिता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि निरपराध 
बच्चे को दण्ड न दिया जाय ओर अपराधी बच्चा दर्ड से बच न जाय। जो मातापिता 
इसके विपरीत आचरण करके निरपराधी बच्चे को दणिडित करतें और अपराधी को छोड़ देते 
है. वे अपने बच्चों मे स्वतः ईष्यां है थ उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। 

बच्चे को दश्ड देने के भी कई प्रकार हैं | सबसे पहले माता-पिता को प्रम और 
क्षमा से काम लेना चाहिये । यदि बच्चे से पहली बार कोई अपराध दो जाय तो उन्हे प्र म 
पूर्वक समझाना चाहिए । यदि दूसरी तीसरी बार अपराध हो जाय तो अपराध के अनुसार दण्ड 
देना चाहिए | बच्चों को उसकी मन चाही वस्तुएं कुछ समय के लिए बन्द कर देनी चाहिए 
आर उन्हें करना चाहिये कि यदि आगे अपराध नहीं करोगे तो वह वस्तु मिलेगी झ्न्यया नहीं । 
एक प्रकार यह हो सकता है कि अपराधी बच्चे के सामने निरपराधी बच्चों की प्रशंसा और 
उसकी निंदा करके उसे उसके अपराध का दण्ड देना चाहिए | एक प्रकार यह भी हो सकता 
है कि जो अपराध बच्चा करे अर्थात्‌ यदि वह कूड़ा कर्कट करे या घर बार बिगाड़े और 
समझकाए से न माने तो उससे कूडा कर्कंट उठघाए और घर साफ कराए । इस प्रकार उस 
ऋपराध का दण्ड उसे ऋनायास मिल जाता है । यदि कोई बच्चा माता पिता का कश्ना न 
माने या तो उसका खाना बन्द कर दिया जाय, या उसे ताड़ना की जाय, परन्तु यदि बालक 
बार बार यही अपराध करे तो एक बार ही अच्छी ताड़ना दे दी जाय जिससे वह उसे याद रहे। 
परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़े बच्चों को वार बार कठोर ताड़ना देना अच्छा नहीं। 
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इससे बालक ढीठ और निडर होकर निज हो जाता है। बच्चो को सबके सामने फ्टकारना 
वा मिककारना न चाहिए | जब बच्चा क्रोध म हां तब उससे क्रोध से नहा बोलना चाहिए 
उसके क्रोध को कोई खेल इत्यादि की वस्तु देकर शान्त कर देना चाहिए । 
क्रोध के समय ताड़ना का भी बच्चे पर कोई प्रभाव नही हांता किन्तु चुप रहने से तच्चे को 
पर्यास ताडना द्वो जाती है | जब क्राध शात हो जाय तब एकान्त म शिक्षा के लिए उसे 
ताडना दे | प्यार से काम लेकर उसे उत्साहित करना चाहिए। रुक्षेप में बच्चे में माता 
पिता की आखों का भय उत्पन्न करना चाहिए | मार पीट वा छुडी बेंत का नहों | जहा तक 
हो सके बच्चों में ऐसी भावना विकसित करनी चाहिए कि ते माता पिता + सामने अपनी बात 
बिना डर व भय से कह देवे । शारीरिक दण्ड जहा तक यन प्रडे नहा देना चाहिए। दश्ड 
में यह देखना चाहिए कि बच्चे का शारीरिक ओर मानसिक विकास कुठित न हो । 

दमयन्ती ने कमला की ये सब बातें सुनकर कहां--जीजी ! दण्ड के सम्बन्ध म 
हमने एक कहानी पढ़ी है। आपकी बात उस कद्दानी से बिल्कुल सत्य सिद्ध द्वोती हैं । 

कमला ने प्रसन्न होकर कहा 'दमयन्ती ! मुझ भी श्रपनी कहानी सुनाओ । 

दमयन्ती ने कह्टा 'जीजी ! एक बार एक राजा के सामने तीन अपराधी 
प्रस्तुत किए गए'। उस राना नें दो अ्पराधियां को तो १०, १० बेत लगवा कर 
बाहर निकाल दिया परन्तु तीसरे अपराधी को जिसका अपराध उनकी अपेक्षा बड़ा 
था, मारा-पीठा नहा बरन्‌ उसे बहुत बुरा भला कहकर बाहर निकलवा दिया ।” जब 
तीनो अपराधी राज महल के बाहर चले गए तो राजा के मन्त्री ने राजा से कहा 'महाराज ! 
जिन अपराधियों का श्रपराध साधारण था उन्हें तो आपने बेतो से पिट्वाया | परन्तु जिस 
का अपराध बहुत बडा था उसे आपने कुछ भी दण्ड न देकर केवल बुरा भला कहकर 
बाहर निकाल दिया । आपकी यह दण्ड व्यवस्था मेरी समझ में नही आई ।” इस पर राजा 
ने उत्तर दिया “मन्त्री जी | मेरी दण्ठ व्यवस्था उचित थी वा अनुचित इसका पता आपको 
थोड़ी देर मे ही लग जायगा। मैंने अपराधियों को उचित ही दण्ड दिया हे ।” राजा के 
इस कथन से मन्‍्त्री को सन्‍्तोष न हुआ आर वह अपनी जगद् पर बेठ गया। इसी बीच म 
एक राजकर्मचारी दौड़ता हुआ राजमहल में श्राया और राजा के सामने हाथ जोड़कर कट्दा 
“महाराज | आपने जिन ३े अपराधियों को दश्ड दिया था उनमे से एक जिसे आपने बुरा 
भला कहा था, आत्म हत्या करके हमारे सामने मर गया दे | यदि श्रीमान्‌ चाहे तो अपनी 
आँखों से देख सकते हैं | “राजा ने प्रसन्न भाव में कहा मन्त्री जी को ले जाओ।” राजा के 
इस थाक्य को सुनकर मन्त्री हाथ जोइ्कर बोला, महाराज आपकी दश्ड व्ययस्था ठीक थी, 


( #हष८ ) 
यह बात अब मेरी समक्त में झा गई है। आपने तीनों अपराधियों को उनकी भानसिक 
अवस्था को दृष्टि में रखकर ही दण्ड दिया था ।! 

कमला ने कहा “'दमयन्ती ! तुम मेरी बात को मली भाति समझ गई द्ो। दण्ड के 
सम्बन्ध में अब ओर कुछ कहने की जरूरत नहा रही है ।? 

“बच्चो की सबसे मुख्य शिक्षा इसी बात की है कि उनमे आज्ञा पालन की आ्रांदत पड़ 
जाय | जिस बालक ने यह बात सीख ली, मानो उसने ससार की सब बाते सील ली । अच्छी 
माताएँ आशा पालन की आदत अपने बच्चो म डालने की विशेष चिन्ता रखती हैं | एक 
बार नेपोलियन अपने भाइयां पे साथ अपने चचा रे कमरे म खेल रहा था। उनके चचा 
घर म अकेले भे। उनके पास धन भी पर्य्याप्त था, परन्तु वे बढ़े कृषण थ। अपने भतीजो 
को जो अपनी विधवा मा के श्राश्रय में पल रहे थे और निर्धन थे, मागने पर भी व एक 
फूटी कौड़ी न देते थे और सदेव गरीबी का मिस करके बच्चो को टाल दिया करते थे। उस 
दिन नैपोलिबन के भाश्यां ने उनकी अलमारी से रुपयो का थैली निकाल ली | इस पर उनके 
चचा बडे लज्जित हुए ओ्रोर बच्चो से थेली छीनने लग गये। बच्च थेली देते न थ। अक 
स्मात्‌ वहा नेपोलियन की माता देवी लाटेशिया श्रा गई । उसने देखा कि बच्चो ओर उनके 
चना मे यैली के लिये छीना भप्तटी हो रही है । उसने तत्काल बच्चा को येली देने के लिए 
आशा दी। इधर मा ऊे मुँह से आजा निकल। झ्रोर उधर थेली श्रल्मारी म पहुँच गई । बच्चा 
के आशापालन के इस भाव से उनके चचा बड़े प्रभावित हुए ओर बच्चे तथा देबी लाहे- 
शिया की मूरि २ प्रश्सा करने लग गए। रामायण में तुम लोगां ने भरत श्रोर भी रामचन्द्र 
जी की आजापालन की श्रेष्ठ कथाएँ पढी और सुनी होगी। 

बच्चों की शिक्षा और लालन-पालन में माता को यह बात ध्यान म रखनी चाहिए कि 
धथा समय प्यार दुलार और यथा समय वदुतकार फ़टकार' इससे बालक आ्राशाकारी हो जाते 
हैं। चतुर माताओं को तो अपने बच्चों को ताड़ना करने की श्लावश्यकता भी नहा होती । वे 
बातों ही बातो में बालक को शिक्षा दे देती हैं। जब बालक दगा करने लगते हैं तो सबको 
झलग २ करके खेल मे लगा कर उनका दगा मित्र देती हैे। वीच २ म आर भी उनके 
खेल को देखती रहती हे झोर थोडी देर पीछे उनसे खेल समाम करा देती है। यदि बालकों 
को इच्छा खेल समास करने की नहा देखती तो उनकी प्रार्थना पर थोड़ी देर की आशा और 
दे देती है। बालक अपनी इच्छा पूरी दोते देस कर प्रसन्न हो जाते ओर फिर स्वय ही खेल 
समास करके माता के पास आ जाते हें। उस समय माता उनसे दस आशा पालन की 
प्रशसां करती आर अपनी प्रसन्नता प्रकद करती है । जब वालक किसी वस्तु के लिए मचलते 
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हैं और माता का कहना नहीं मानते तो वह वस्तु उन्हें मही देती और इस ढग से मना करती 
है कि उसकी आशा का भग करने की बच्चों को हिम्मत नहीं होती | 

वह बालकों के सामने कोई बुरी बात नहीं कहती और न कोई बुरा शब्द मेंह से 
निकालती है| न गाली देती है न बकती हे न मुँह चढ़ाती हे। उसे भय होता है उसकी 
देखादेख बच्चे भी वेसा न करने लग जायें । 

जब से बालक बोलने लगे तभी से उनके साथ मघुर वचन बोले जायें | सदेब आरादर 
सूचक शब्दों में उन्हें बुलाना वा शिक्षा देनी चाहिए | 

वालको में यह मी टेव डालनी चाहिए कि वे बघ्तुआं को आ्रापस में बाटकर खाये | 
उन्हे द्ाट बाजार में न खाने दें वरन्‌ घर लाकर दी साने का स्वभाव डालना चाहिए | 


“बालको के सामने किसी से हँसी मजाक नहीं करना चाहिए और न बालकों से करना 
चाहिए। नद्दी तो उनमें भी यह श्रादत प्र कर जायगी। श्रपमी बुराई भी बालकों के सामने 
न करनी चाहिए नहीं तो उनमें माता पिता ऊ प्रति आदर का भाव कम - जायगा। अच्छी 
बात कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। 


“बालकों की छोटेपन से ही प्रणाम, नमस्ते इत्यादि की श्रादत सिखानी साहिए। प्रातः 
काल उठते ही वे बरुजनो को प्रणाम करे. रात्रि को सोते समय भी प्रणाम करके सोये । ज॑ब 
कोई बड़ा आ्रादमी धर आए वा जाए ता उसे भी प्रणामादि करे । जब दूसरा के घर जाएँ तो 
दद्घा न करे । जो बालक अपने घर आये उनसे न लढ़ धरन्‌ प्यार से बोलें ओर खेले । जद्दा 
दो मनुप्य बाते कर रहे हो वह्दा न जायें यदि जाये तो चुपके बैठे रहे । 


बच्चो को ट्धर उधर निरुद्द श्य आबार नही फिरने देना चाहिए। म्वेलमे के समय॑ 
खिलाना चाहिए परन्तु नियत समय पर तमाम दिन भी | जच्चों को सम्यता पूर्यक बेठकर 
बातें सुनने वा देखनें का अभ्यास भी कराना चाहिए। माता पिता को देखना चाहिए 
कि आठ वर्ष की अवस्था के पश्चात्‌ लड़किया को लड़का में खेलमें न दिया जाय 
और बड़ी लड़कियों को एक चारपाई पर सोने नहीं देना चाहिए । बच्चो में प्रारम्भ से ही 
ऐसी आदत डालमी चांहियें कि वे गुरुजनो ओर बड़े बूढो की माम मर्यादा का ध्यान रसे | 
अपने से अधिक आयु वाले का कभी नियदर न करें वरन्‌ सदेव उनका मान करे । किसी 
को कुरूंप, लेंगड़ां, लूला व अंगहीन देख कर ईँसे नहा बरन दुसी को देखकर देखी हा और 
उनके साथ सशनुमूति का व्यवद्ार करे । 

इतना कह कर कमला ने कहा, 'हमारा आज का पाठ चहुंत लम्बा हो गयां है सपरैस्तु ? 
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बलों की शिक्षा का विषय इतना विस्तृत हे कि इस पर जितना कहा जाय कम है। झब हैं 
तुम लोगों से पूछुती हूं कि इस पाठ से ठुमने क्‍या बात सीखी है (? 

पुशीला ने उत्साह से कहा, 'जीजी !! बच्चो की शिक्षा के सम्बन्ध मे इमने आज बहुत 
सी बातें सीख ली हैं ? यदि ये बातें क्रिया मे आ जायें तो हमारी सन्तानों के भष्ठ बनने में 
कोई सन्देह न हो। परन्तु श्न बातोंको जानते और समभते हुए भी इनका पालन नही होता ? 
इसका कारण हमारी समझ में नही आया 

कमला ने कद्दा, 'शील ! तुमने यह बहुत श्रच्छी बात उठाई है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि हमारे मन कुसंस्कारों मे फेंस गए हैं कि इम अच्छे मार्ग को जानते हुए भी बुरे 
मार्ग पर चल रहे हैं। इमारा चारों ओर का वातावरण जिसमे हम रहते हैं बहुत दूषित हो 
गया है और इसके कारण अच्छे संस्कार दब से रहे हैं । चतुर माता पिता अ्रपने बच्चो को 
अच्छे वातावरण में रखने का यत्न करते और उन्हें उसी में घूमने फिरने देते हैं। परन्तु वे 
बालक धन्य हैं !! वे माता पिता धन्य हैं !! जिनमे स्वोभाविक पवित्रता और उसके कारण 
अच्छे रास्ते पर रहने की दृढता होती हे । वे बच्चे कितने ही बुरे वातावरण में क्योन रहे 
उन पर कुसंगति का प्रभाव नई पड़ता । परन्तु सब ही बच्चे इस प्रकार के नही होते, श्रतः 
इमें पूरी २ सावधानता करनी पड़ती है | संसार के महापुरुषों का जीवन प्राय: इसी स्वाभाविक 
पविज्ञता से बनता है, परन्त इसके लिए माता-पिता को बड़ा त्यागी, संयमी और शुद्धाचारी 
बनना पड़ता है। 

झवब तुम जाओ झौर अपना काम देखो । 
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भारतवर्ष तथा विदेश के आर्यसमाजो की 


सची 


समस्त भूमण्इल में जितनी आये समाजे' हैं उनके पूरे पतों के सहित 
सूची स्तवदेशिक सभा ने अभी द्वाल्न में पुस्तक रूप में प्रकाशित की हे । 
कारक, छपाई आदि उत्तम हैं। मूल्य ४) प्रति 
मिलने का पता-- 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली। व 
्श्ज्ह्क्फ्फ्क्क्स्फक्स् सडक क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्फ्क्ट् 


साहित्य समीक्षा 
“गीता परिशीलन 


ले०--विद्याभास्कर--शी रामावतार शास्त्री वेदान्त तीर्थ मीमॉसा रतन प्रकाशक 
“तत्त्व ज्ञान मन्दिर” अमलनेर जिला पूर्व खान देश पृष्ठ लगभग ४८२ मुल्य ३॥) 


यद्यपि भगवद्‌ गीता पर अद्गौत, विशिशक्वेत, दवत तथा प्रैतवाद की दृष्टि से अनेकों 
भाष्य हो चुके हैं तथापि प्रतीत होता है कि अभी विद्वान, पिचारक उस विषय पर शअ्रपने 
विचार प्रकट करने से थके नही हैं । श्री रामावतार शास्त्री जी ने 'गीतापरिशीलन' नाम से 
एक नवीन विचार सरणी को जनता के सामने रखने का प्रयत्न किया है । प्रकाशको के शब्दों 
में यह “भगषद्‌ गीता के झद्द त सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप में जनता के सम रखने 
वाला, गीता के प्रचलित भाष्यों से प्रायः प्रत्येक श्लोक में महत्त्वपूर्ण नबीनता रखने वाला, 
शान मार्ग तथ्ड़ कमंयोग मार्ग को अभिन्न बताने बाला, कर्म हीन शान मार्ग को अस्वीकार 
करने वाला, भक्ति तथा ज्ञान की एकता को स्वीकार करने वाला, सत्य को गीतानुसार प्रवाहित 
न करके गीता को सत्यानुकूल प्रवाहित करने वाला, सत्य, ईश्वर, सुख, अ्रह्न त, पुनजेम्म, 
कर्मफल, मुक्ति, योग, ज्ञान, मक्ति, यश्ष, अ्रनासक्ति, संन्यास, अवतार, विश्व, वर्ण॑ब्यबस्था, 
शास्त्र आदि विषयों पर संसार के समज्ष नवीन विचार रीति लाने वाला अपने ढंग का 
पुचिन्तित नवीन भाष्य है ।” 


कोई भी विचारशील पाठक इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि इस पुस्सक मे 
उपर्युक्त प्राय; सभी विषयों में अत्यन्त नवीन विचारों को ( जिन्हें विचित्र का नाम दिया जाए 
तो भी अनुचित न होगा ) प्रकट किया गया है । उदाहरणार्थ 7० १५४ पर विद्वान्‌ लेखक 
कहते है “जिस समय मनुय्य इस अपनी फलाशा नाम की आन्ति फ्रो पहहचानेंगा उस समय 
उसे जो अआ्रान्ति शल्य स्थिति दीखेगी वही मनुष्य का आराध्य सच्चा ईश्वर होगा ।” प्र० 
शरे८ पर वे लिखते हैं “झनासक्ति दही गीता के ईश्वर का स्वरुप है। उसके कथनानुतार 
मनुष्य को सम्पूर्ण जगत्‌ के उत्पादन, रत्ला तथा पिनाश करने वाले किसी सब व्यापी ईश्वर 
को वाह जगत्‌ में से हू ढने का दथा प्रवत्न नहीं करना पड़ता किन्तु अपने मन को शान्त 
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और सुखी बनाने वाले अनासक्ति रूपी सर्थो ईश्वर का दशन अपने ही मन में करना 
होता है ।” “गाता के वर्णनानुसार म्न की इन्द्रियातीत अर्थात्‌ इन्द्रियो के बन्धन से मुक्त 
रहनेवाली त्रिगुणातीत भ्रवस्था ही ईश्वर हे ।” पृष्ठ २४६ 
“अमद्भगवद्गीता के पारिमाषिक शब्दों का कोष” पृष्ठ ८६६ पर “ईश्वर” शब्द के 
निम्न दो अर्थ दिये हैं। 
(१) मनुष्य को शक्तिमान्‌ रखने वाली अ्रनासक्ति नाम की मानसिक अवश्था । 
(२) क्षिय सुख बाटने वाली अज्ञानियों की कल्पित सत्ता 
इन प्रकरणों का पढने पर पाठकों को ऐसा प्रतीत होता है कि योग्य लेखक के विचा- 
रानुसार भगवद्गीता जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय के कारण भूत सर्व व्यापक, सर्वेज, 
सवंशक्षिमान्‌ परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करती | किन्तु--- 
स्वत: पाणिपाद॑ तत्सवेतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 
सबतः भ्रुतिमज्लोके, सर्वेमाधृत्य तिष्ठति || १३। १३ 
बहिरन्तश्व भूतानामचरं चरमेव च। 
सूछ्मत्वात्‌ तदविश्वेयं, दूरस्थ चान्तिके च तत्‌॥ १३४१५ 
अधिभक्त च भूुतेषु, विभक्तमिव प्‌ स्थितम्‌ | 
भूतभद्‌ च तक्कलेयं, प्रसिष्णु प्रभविष्णु च।। १३ | १६ 
इत्यादि सैकड़ों जम स्वरूप प्रतिपादक श्लोकों के गीता मे होते हुए जिनमे ईश्वर को 
जगत का कर्ता तथा धारक बताया गया है इस प्रकार की स्थापना कैसे की जा सकती है। 
यदी प्रश्न हे । 
पृष्ठ ३२७६ पर योग्य लेखक कहते हैं “अपने अधिकार से बाहर निकल कर मृत्यु के 
अनन्तर जहाँ मनुष्य का लेशमात्र भी अधिकार नहीं हे वहाँ किसी श्रवस्था को पाने की इच्छा 
करना मनुष्य का श्रशन दे । इस अज्ञान ने ही 'पुनजेन्मवाद' या शरीरात होने पर मिलने 
वाली किसी मुक्ति नामक अलौकिक श्रवस्था की कल्पना कराई हे ।” 
पृष्ठ ३७३ पर भी परिडत रामावतार जी लिखते हैं, “वर्तमान मे शरीर के विद्यमन 
होने से अपने को बढ़ा मानना तथा शरीर रहित मुक्ति की कल्पना करना अ्रान्ति है ।”? 
पृष्ठ ३७७ में भी परिडत जी लिखते हैं, “अपने जीवन काल से बाइर के विषय में 
बातें कहना और ऐसी बातो पर विश्वास करना, मिथ्या प्रलाप करना और मिथ्या जाल में फ्रेंस 
जाना है। मनुष्य का कत्त व्य केवल जीवन काल से सम्बन्ध रखत है। इस सीमा से बाहर 
के लिए जो कोई जो कुछ सोचता है सब कसव्य अश्ता दे सब मानव जीवन के लक्ष्य से 


( ५७३ ) 
पतित होना है। ऐसी बातें मनुष्य को कर्तव्य से हटाने वाली और श्रकर्तव्य या अज्ञान में 
फँसाने वाली हैं ।” 
यदि श्री परिडत रामावतार जी का तालये यह है कि मनुष्य क्रियात्मक जीबन को उच्च 
बनाने की ओर अधिक ध्यान दे तो वह बात ठीक है किन्तु उपयुक्त रीति से जिस प्रकार के 
शब्दों में उसे प्रकट किया गया है मेरे विचार में वे श्रम जनक हैं। उनसे साधारण पाठकों 
पर ऐसा प्रमाव होता हे कि मानो पुनर्जन्मवाद गीतादि सम्मत नहीं। और वह मनुष्य को 
कर्तव्य.मार्ग से पतित करने वाला है। “बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन |” 
(गीता ४ | ५ ) प्रयत्नाद्‌ यतमानस्तु योंगी संशुद्धकिल्विष: | श्रनेक जन्मसंसिद्धस्ततों याति 
परा गतिम्‌ || ( ६। ५ ) इत्यादि अनेक श्लोको में गीता पुनर्जन्मवाद का स्पष्ट शब्दों मे 
प्रतिपादन करती है। मरणान्तर मुक्ति का भी उसमें स्पष्ट प्रतिपादन है । 
गीता परिशीलन परिशिष्ट ८ वे प्रकरण में “कर्मानुसार देह प्राप्ति! का शीर्षक देकर 
विद्वान लेखक कहते हैं, मोगासक्ति ही कर्मानुसार जन्म होने की कल्पना का आधार है। यह 
मन्तव्य गीता को मान्य नहीं है। गीता कहती है कि कर्मफलानुसार नाना प्रकार के जन्म होने 
की बात उन भोगासक्त श्रज्ञानी मनुष्यों की घड़ी हुई है जिनके पास व्यवसायात्मिका बुद्धि 
नहीं है ।' ' “** बीता में कहीं भी इस सिद्धान्त का समर्थन नहीं कि शुभाशुभ जन्म किन्हीं 
शुभाशुभ कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होते हैं । 
गीता ने जान बूऋकर इन सब प्रचलित कुविश्वासों की उपेह्ञा की है और केवल 
मनुष्य की ज्ञानमयी स्थिति का वर्णन किया है जेसा कि ऊपर संक्षेप में दिखाया गया है गीता 
में पुनजन्म और अनेक जन्म सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन है। गीता के छूटे अध्याय के 
अन्तिम ( ४० से ४७ तक ) कछोक इस विषय में स्पष्ट हैं जिनमें योग भ्रष्ट के योगियों के 
कुल में उत्पन्न होकर उन्नति करने का उल्लेख है | १४ वें श्रध्याय के 
'यदा सक्ते प्रवृद्ध तु, प्रललय॑ याति देहसत्‌ । 
तदोत्तमविदा लोकाबू, अमलान भ्रतिपयते ॥१४७॥ 
रजसि प्रलयं॑ गत्वा,  कमसब्लिषु जायते | 
तथा श्रत्नीनस्तमसि, मूठ्योनिषु जायते ॥१५॥ 
इत्यादि 'छोक कर्मानुसार उत्तम सध्यम वा श्रधम योनियों में जन्म का स्पष्ठ प्रति- 
पादन करते हैं। भी पं० रामावतार जी नें गीता के २ य अध्याय के जिन छोकों की ओर 
निर्देश किया हे उनमें कर्म फल में आसक्ि की निन्‍्दा की गई हे न कि कर्म फल सिद्धान्त 
से इन्कार किया गया है यह उस प्रकरण को देखने से स्पष्ट जात होता है । 
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एक विचित्र और आश्चर्य जनक बात यह है कि “गीता परिशीलन” के सुयोग्य 
लेखक महोदय ने जो अनेक स्थापनाएँ की हैं उन में से बहुतों को गीतादि के प्रमाण देकर पृष्ट 
करनेका पयत्न बहुत कम किया हे इससे सर्वसाधारण ही नहीं बिह्वानो के लिए भी उन विषयों 
पर प्रमाण पूर्वक विचार करना ज़रा कठिन हो जाता है। श्रनासक्कि पर योग्य लेखक ने विशेष 
बल दिया है जो निस्सन्देह गीता का मुख्य सिद्धान्त है। इस प्रकार गोंग्य लेखक के अनेक 
विचारों से न सहमत होते हुए भी हम उनके परिश्रम की तथा नवीन विचार सरशी झौर 
स्वतन्त्र विचारकता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते | अगले संस्करण में यदि योग्य 
ग्रन्थकार अपनी स्थापनाओं को गीतादि के प्रमाथ उद्धृत करके पृष्ट करने का प्रयत्न करेंगे 
तो विद्वानो कों उन पर विचार करने में अधिक सुगमता होगी। आशा है विद्वन्मणडली इस 
ग्रन्थ में प्रकाशित नव॑ं.न॒ विचारों पर निष्पक्ष रूप से त्िचार करेगी और “गीता! पर विस्तृत 


साहित्य में नवीन बृद्धि का अमिनन्दन करेगी । 
--धर्म्मंदेव विद्यावाचत्पति 


शारदा मन्दिर की अन्य उपयोगी पुस्तकें 
महापुरुषों के द्शंन--(लेखक श्रीराम स्वरूप कौशक्ष एम. ९.) 
स्त्रियों का ओज--(आचाये अतुरसेग शासख्री) मृक््य १) 
देश का राष्ट्र गात--(राजवाब पाणडेव एस. ए.) 
योगासुत--(सखेलक थो. गोपाल जी वी. ए्‌.) भूक्य १) 
सद्देजी--कश्याओं के सिये । मूक््य ॥») 
उपदेशासूत पांसो भाग--क्यों की बामिक शिक्षा के लिये। मूक्य १8) 
जीवनासूव (ओ. शुधाकर १२५, कथामाला--( श्री नारायण 


बम. ए्‌. स्वामी) 
दुवषायासृत 22 १३. कैलाश पथ पर ॥|) 


. भक्ति कुसुमाजलि १४. नीराजना | साहित्विक (कविता 
११ १४. जोरजा १) भरति पुस्तक 


बच्चों के लिये--१. राजपूत बच्चे, २. अस्मा कडानी खुमा, वो भाग, रे. बच्चों 
के नाटक, ४. सखा की सीख, ५. सखी की सील | 


का प्रता-- 
शारदा मन्दिर थुक डिपो, नई सड़क, देइरी | 
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आरय्य समाज की चिनगारियां 


(१) 
स्वर्गीय श्री राजपाल जी शद्दीद 


श्री राजपाल जी का जन्म-स्थान अमृतसर है । आपका बाल्य-काल वहा ही व्यतीत हुआ। 
आप पढ़ाई समाप्त करके जब कारयं-न्षेत्र में आये तो आप महाशय कृष्ण जी का जो प्रकाश 
नाम का समाचार पत्र है उसके मैनेजर बने । कार्य काल में दोनों का सम्बन्ध इस प्रकार का 
हो गया कि आप व्यवहार में भ्राता से बन गए। 

प्रकाश का कार्य करते करते आपके चित्त में विचार आया कि आर्यसमाज के साहित्य 
प्रचार के लिये तथा आय बृद्धि के लिये पुस्तकालय खोलना चाहिये । तब आपने सरस्वती 
पुस्तकालय खोला । पश्चात्‌ मास्टर लक्ष्मण जी रामनगरी ने अपना आय॑ नाम का पुस्तकालय 
गुरुकुल को देदिया । तब्र महात्मा मुन्शीराम जी ने वह पुस्तकालय भ्री राजपाल जी को सौंप 
दिया तबसे उसका" नाम आय॑ पुस्तकालय भी सम्मिलित हो गया। 

आपने अनेक॑ पुस्तक छुपवाई उन पुस्तकों में एक लघु पुस्तक छुपवाई जिसका नाम 
रंगीला रयूल था उस पुस्तक पर लेखक का नाम न था और उस पुस्तक के लेखक को 
झाय॑समाज में भी बहुत कम व्यक्ति जानते हैं । 

सरकार के रिपोर्ट विभाग ने उस पुस्तक को आपत्ति जनक नहीं समझा अतः उस पर 
कोई रिपोर्ट न की गई। परन्तु महात्मा गाधी जी को धह लघु पुस्तक रुचि कर न हुई उन्हों 
नें अपने नव-जीवन पत्र में उसके विरुद्ध लिखा। उनके लेख के पश्चात्‌ सरकार नें उसे जम 
कर लिया और मुसलमानों में आन्दोलन खड़ा होगया और श्री राजपाल जी पर अभियोग 
चलाया गया । 

अभियोग के समय मी मुसलमान आन्दोलन करते रहे और प्रथम न्यायालय में आपको 
६ भास की कैद हो गई और हाईकोर्ट में भ्रपील की गई अपील में आप बरी हो गए । 

न्यायालय में भी उनसे लेखक का नाम पूछा गया आपने उत्तर दिया जब पुस्तक 
प्रकाशन के समय मैंने उसपर नाम नहीं लिखा तो भेरा कर्तव्य है में अब भी भाम न बताऊँ। 
और आप नें नाम नहीं बताया । 

उनके अमियोग से छूटने और नाम न क्ताने पर मुसलमानों के कोप का भाजन आप 
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ही बने, आप पर प्रथम खुदाबयश् ने आक्रमण किया दैवयोग से उस समय श्री स्वामी 
वेदानन्द तीथ जी और लेखक वहा ये उस श्राक्रमण में आप बच गए । 
उसके लगभग १ वर्ष पश्चात्‌ आप पर दूसरा आक्रमण इल्मदीन ने किया, जिस में आप 
शहीद होगए | 
इस घटना से में केवल यह दिखाना चाइता हूं कि श्री राजपाल जी ने श्रपनी जान देना 
अच्छा समम््न परत उस पृस्तक के लेखक का नाम कही न बताया जैसे पजाबी कबिनें कहा हैं, 
धारसशाह न मेद सन्दूक खुले भावे जानदा जिन्दयें दुरजाय' आपने जान दी पर मेद 
न खोला। 
इस हत्या में महात्मा गाधीजी भी कारण है वह चाहे अजान पन से हो चाहे जान कर हां । 
यही बात एक बार महामना मालवीय जी को बताई गई आपने उस समय कहा था ऐसे 
व्यक्तियों पर आरयंसमाज जितना श्रमिमान करे थोट्ा है, जो व्यक्ति भेद न बता कर जान देता 
हे वह मद्दात्मा है । 
जो सजन ब्रिना प्रयोजन, बिना पूछे, एक की बात दूसरे को बताते फिरते ह उनको इस 
महात्मा के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
(२) 
सरदार दरीसिंह जी आर्य 
सरदार हरीसिह जी का जन्म ग्राम भंणी रोड़ा जिला लुध्याना में हुआ था। बाल्या- 
वस्था में आपने गुरमुर्खी पढ़ी और पखोवाल के प्राइमरी स्कूल में थोड़ा उ्दूं पढा फिर आप 
झपने कृषि काय्य मे लग गए | 
एक परिडत नारायण दास जी वह दो निवासी ने भेणी रोड़ा मे भागवत्‌ की कथा 
आरंभ की उस कथा के श्रोतायो में सरदार हरीसिंह जी भी थे । आपने उनसे आर्य भाषा 
(हिन्दी) की वर्णमाला सीखी और एक दिन प्रार्थना की कि महागज आप गायत्री पाठ की 
महिमा वर्णन करते हैं यदि मुझे गायत्री सन्‍त्र सिखादे तो बड़ी कृग होगी। मैं इसका पाठ 
( जप ) किया करूंगा | 
पंणिदत जी ने उत्तर दिया आप शुद्ध हैं ( आप जाट थे ) आपको गायत्री मंस्त्र 
सिखाना पाप है। आपको दुःख तो हुआ परन्तु उपाय कोई न था| एक दिन आप रायकोढ 
किसी कार्य वश गए वा बाजार में आर्य समाजी उपदेशक उपदेश कर रहा था आप भी 
वां खड़े हो गए । लोग उसको नास्तिक कदते थे | इनको यहा से चले जाने की प्र रणा 
करते थे । 
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उपदेश की समाप्ति पर आपने उससे कहा “महाराज ! मैं नट हूं और गायत्री सीखनों 
चाहता हूं ।” वह साथ ले गए और इनको संध्या की पुस्तक देकर उसमें से गायत्री बता दी । 
आपने उसे कण्ठस्थ किया । 

अब कुछ संल्कृत पढने की अमिलाषा हुई, तब गृह कार्य करके प्रति दिन रायकोट 
जाने लगे जो चार कोस की दूरी पर था और संस्कृत पढ़ी । 

आपने अपने ग्राम और समीप वर्ती आमों में आर्य समाज का प्रचार किया। 
आर्य समाजी द्ोोने से श्राप आचार इतना शुद्ध होगया जिस से प्रत्येक पुरुष उनका विश्वास 
करता था| वह कभी झूठ न बोलते थे, सर्वदा परोपकार में यत्न शील रहते थे। एक 
बार ग्राम में कुछ विवाद हो गया और उसके निर्णय के लिए थानेदार आम में आया, वह 
थानेदार भी धूसादि दोषो से रहित था। उसने आ्राकर लोगो से पूछा और वादि प्रतिवादि के 
साक्षियो सहित बियान लिखे | इतना करने पर मी वह किसी निश्चित परिणाम पर न पहुँचा। 
कि ठीक २ क्या बात है। वह चिन्ता में निमझ था | उसने ग्राम वासियो से पूछा आ्रापके ग्राम 
में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लोग सत्य वक्ता समझते हैं। सब ने कहा कि इस समय ऐसा 
हरिसिह आय है। उसने इनके पास चौकीदार भेत्रा परन्तु हरिसिद्द जी ने उसे कह दिया 
मैरा वहाँ कोई काम प्रतीत नही होता श्रतः क्षमा करे । 

तब थानेदार ने फिर झ्रादमी को भेजा और कद्दा कि मैं आप से मिलना चाहता हूं 
तब आप वहाँ करा गए जहाँ थानेदार ठहरा था। 

आम कुछ वार्तालाप के पश्चात्‌ कहा इस अमियोग के विषय में श्राप कुछ 
बतायें 'दरिसिद्द।जी ने कद्दा, यह मेरा काम नहीं है ।? बल देने पर आपने कद्दा “मेरे कहने का 
आपको क्‍या लाभ क्योकि आपकी फायल पर जो है वह करना है |” थानेदेर ने कद्दा ““नहीं 
आप जो कुछ कहेंगे मुझे विश्वास है वह सत्य होगा श्रोर मैं बसा ही कर्ूरूँगा ।” तब आपने 
कह वादि, प्रति वादि को बुला लो, जब वह झा गए आपने उनसे कहा देखो भाई मैं न तो 
आपका गवाह हूं न और कुछ हूं फिर आप इस विषय मे मुझे क्यो डालते हैं । यदि आप 
चाहते हैं कि मैं कुछ बताऊँ तो बताने से पहले मैं आपसे पूछता हूं यदि आप मेरे कहने पर 
अमल करें तब तो मैं कह देता हूं अन्यथा मुझे जाने दें । 


अन्त में वह दोनों कहने लगे आप ग्राम :में रहते हैं सब कुछ जानते हैं अरब 
हम कुछ न करके आपके सामने हैं आप जो कहेंगे हम वह्दी करेगे ) तब उन्होने जो कुछ 
कहा उसे दोनों ने स्वीकार किया और थानेदार पसज्नता से वद्दी निर्शय लिख कर ले गया | 

उसके पीछे भी जिस व्यक्ति ने सरकारी न्यायालय की शरण न लेनी हो वह उनके 
पास जाकर निर्णय प्राप्त करते थे । 

अब उनका भतीजा सरदार सम्पूर्ण सिंह दे नो आर्य समाज का काम करता है | 

उनके सत्य वक्ता पन की समीपवर्ती ग्रामों में जहा चर्चा थी वहाँ निरमिमान, 
निष्पक्षता की भी धाक थी श्राप अपने ग्राम में अन्य समय में कन्याओ्रों को अपने ग्रह 
पर पढ़ाया करते ये क्योंकि आम में स्त्री शिक्षा का प्रचार न था। --स्वतन्त्रानन्द 


देद़िण भारत हिन्दी-प्रचारक-सम्मेलन, मद्रास के 
ग्यारहवें अधिवेशन के सभापति 


प० रामनारायण मिश्र (काशी ) का अभिभाषण 








हिन्दी -प्रेमी बहनो और भाइयो, 


मुमे आपकी आ्वा काशी में मिली और में आपकी सेवा के लिये यहां 
मद्रास में उपस्थित हूँ । में श्रय तक यह न जान सका कि में इस सम्मान के लिये 
क्यों चुना गया। में न तो सुलेखक हूँ न सुबक्ता, न नेता हूँ,न महारथी । हां, संभव 
है कि आपने मेरे द्वारा काशी-नागरी प्रचारिणी सभा का इसी प्रकार आदर करना 
वचित समझा हो, क्योंकि 'सभा' से मेरा घनिष्ठ संबंध है भौर उसी के नाते मैंने 
काशी में आपके यात्री-मंडल का संवत्त १६६० (सन्‌ १६३४ ) में स्वागत किया था 
जो झापका संदेश लेकर उत्तर भारत गया था। हिन्दी भाषः की प्रगति के इतिहास 
का हम उसे एक भावोत्पादक अध्याय समभते हैं। हमने तो वह दिन भी देखा था 
जब हमारे ही संयुक्त प्रदेश में, जहां के निवासियों की माठ्भाषा हिन्दी है, लोग 
अपनी भाषा से इतने उदासीन थे कि विदेशी भाषा को सीखना भर उसे शिक्षा 
का माध्यम बनाना गौरव की बात सममते थे । उन दिनों हम विदेशी भाषा झेँग- 
रेजी बोलने का अभ्यास करते थे और विदेशी लिपि फारसी के प्रयोग से दी 
अपना लाभ सममते थे । ऐसे द्वी समय संवत्‌ १६४० ( सन्‌ १८६३ ) में, ४७ ब्षे 
हुए, भागरी प्रधारिणी सभा काशी का जन्म हुआ | सभा ने दिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
को संवत्‌ १६६७ ( सन्‌ १६१० ) में जन्म दिया। उस समय तक सभा ने फेवल 
१७ ब्षे तक िंदी-प्रचार के क्षेत्र में काम क्रिया था | सम्मेलन ने ८ बरस के अनं- 
दर संबत्‌ ९६४७५ ( सन्‌ १६१८) मे दक्षिण मारत में दिदी-प्रचार की योजना तैयार 
की । यद्द सम्मेज्ञन के उच्डवल कार्यों का एक उदाहरण है | ६ घरस तक सम्मेलन 
के अंतर्गत रहकर आपने अपने को संबत्‌ १६८४ ( सन्‌ १६२७ ) में र्वावलंबी बना 
लिया । तब से यहां दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रद्दी हे। इसी लिये में कहता 
हूँ कि आपके प्रतिनिधियों की उच्तर-भारतन्यात्रा हिंदी में नवयुग उत्पन्न करने 
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- वाली एक मह्त्वपूरों घटना थी जिस पर नागरीग्रचारिणी सभा से श्रधिक और 
कौन आहादित हो सकता था जिसने हिंदी के वे पुराने दिन देखे थे | मैं नागरी 
प्रचारिणी सभा की ओर से आपको बधाई देता हूँ । 

मद्रास की यह मेरी दूसरी यात्रा है। संवत्‌ १६८६ ( सन्‌ १६२६) में हमारा 
यात्रीदल यहां से श्री रंगनाथ, श्री मीन'क्षी देबी और सेतुबन्ध रामेश्वर की यात्रा 
करता हुआ लंका के रास्ते विदेश गया था| उस समय मद्रास नगर के बाजारों में 
ओर मन्दिरों के आस पास तो हमें हिंदी बोलने बाले मिले ये, पर शहरों से दूर 
ओर साधारण श्रेणी के लोगों में भी टूटी फूटी अँगरेजी बोलने बाले बहुत अधिक 
मिले थे | आपने मुमे; यह अच्छा अवसर दिया है. कि मैं इस बेर यहद्द देख सकूँ 
कि दैनिक व्यवद्वार में और साहित्यिक क्षेत्र में हिन्दी यहां कितनी आगे बढ़ गई है 
निरसन्रेह आगे बढ़ी ही द्ोगी। क्योंकि इस शुभ कार्य पर नौ लाख रुपये फे लग- 
भग खचे हुआ है और एक लाख देवियों और सज्जनों ने अब तक परीक्षाएँ दी 
हैं । ऐसी उन्नति का फल उन्हीं लोगों तक सीमित नहद्दी रद्दा करता जो केवल परीक्षा 
में बैठते हैं, बल्कि इसका प्रभाव अन्य सहस्नरों नर-नारियों पर भी पढ़ना स्वाभा- 
बिक है | मेरा विश्वास हे. कि इस समय तक हिन्दी की आवाज़ सारे प्रान्त में 
आपके द्वारा गुज गई होगी। 

हिन्दी का कार्यक्षेत्र चार द्विस्सों में बांटा जा सकता है :-- 

पहला वह क्षेत्र हे जहां की माठ्भाषा हिन्दी है, जैसे संयुक्त प्रान्त, विद्दार, 
मध्यप्रदेश, राजपूताना, मध्यभारत ओर पूर्वी पंजाब | इस क्षेत्र की सब से बढ़ी 
विशेषता यद्द हे कि यहां बढ़ २ कबि, सन्‍्त और सुलेखक हुए हैं, जिन्‍्हों ने 
हिन्दी को अलंकृत किया है । 

साथ द्वी यहां हिन्दी-साहित्य का गौरवपूर्ण भण्डार छिपा पढ़ा है जिसकी 
ओर यदि ध्यान न दिया तो वह नष्ट हो जायगा और भारत के अमूल्य 
साहित्यिक धन को हम खो बैठेंगे | नागरीप्रचारिणी सभा ने वर्षों से हस्तलिखित 
हिन्दी भन्‍्थों की खोज का विभाग खोल रखा है | जो अन्थ मिले हैं उन में से 
बहुतों को प्रकाशित भी किया है | 

हिन्दी का दूसरा कायक्तेत्र वद है जहां की भाषा की शब्दावल्ति में संस्कृत 
के शब्द पाए जाते हैं भर जहां की लिपि देवनागरी का ही रूपान्तर है, जैसे 
गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल । गुजरात के सम्बन्ध में तो इतना ही कहना पर्याप्त 


( #८० ) 


है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी ने गुजरात में पेदा होने पर 
भी हिन्दी को व्यापक बनाने की जितनी चेष्टा की है उसके लिए हम लोग उनके 
सदा अलुग्ृहदीत रहेंगे। महाराष्ट्र के भी हम ऋणी हैं जिस ने हिन्दी को प्रोत्साइन 
दिया और अपनाया। बंगाल पहले तो हिन्दी की ओर मुका था। राजा राममोहन 
राय ने हिन्दी में पुस्तक लिखी थीं। बाबू शारदाचरण मित्र ने पक लिपि विस्तार 
परिषद्‌ खोली थी ओर बाबू नवीनचन्द्र राय ने पंजाब में हिन्दी का प्रचार किया 
था। इधर बंगाली विद्वानों ने हिन्दी की ओर कुछ कम ध्यान दिया डै। उनको 
अपनी मधुर भाषा पर स्वाभाविक अभिमान है, पर हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने 
से किसो प्रान्त की भाषा दव नहीं जायगी । यह आशंका निराधार है, 
क्योंकि राष्ट्र भाषा का प्रयोग तो अन्तःप्रान्तीय व्यवहार के लिए किया जायगा 
ओर यथार्थ में भी किया ही जाता है। मुमे स्वयं पूर्वी बंगाल, उड़ीसा और 
झासाम का अनुभव है | वहां हिन्दी से साधारण काम अच्छी तरह चल जाता 
है। सन्‍्तोष की बात है कि सर मन्‍्मथनाथ मुकर्जी और डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी 
ने इन दिनों हिन्दू सभा के अधिवेशनों में इस बात को स्वीकार किया है कि हिंदी 
दी राष्ट्र भाषा-पद को प्राप्त कर सकती है। 

हिन्दी का तीसरा क्षेत्र वह है जहां की भाषा और लिपि द्िन्दी से बिलकुल 
ही भिन्न है, जैसे मद्रास प्रांत | आपके प्रांत में हिन्दी स्वच्छ राष्ट्रीय भाषा द्वोने 
का रूप धारण करती है । यहां पहुँचकर उसे आपके ऐसे उत्साही, कायकुशल और 
देश भक्त प्रचारक मिल गये हैं। आपके प्रांत की भाषाएँ बड़ी प्राचीन, सम्पन्न 
झौर उन्नत हैं। दिंदी उन्हें अपने उच्च आसन से उतारने नहीं आई है और ऐसा 
यह कर भी नहीं सकती | वह तो भावों ओर विचारों के आदान-प्रदान के लिये 
आई है। वह यहां व्यवद्दार में सुविधा! देना चाहती हे । जहाँ वद अ्रपना साहित्य 
आपके सामने रखती है वहां वह इसके लिये भी उत्सुक है कि आप अपनी 
तामिल, तेलुगु, मलयालम और कभडी भाषाओं के उत्तम साहित्य का रसास्वादन 
उसे कराएँ। शेक्सपियर और उमर खैयाम का अनुवाद तो दम हिन्दी में पाते हैं, 
पर खेत की बात है कि आपके सुकषियों ओर सन्‍न्तों की ललित एवं उत्कृष्ट 
रचनाओं के अनुवाद से हिन्दी व चित है । इस कमी को पूरा करने का इधर 
प्रयत्न आरंभ हो गया है। आपके ये कवि भौर सन्त उसी संस्कृति के पोषक थे 
जिसके पुजारी हम आपकी दी तरह हैं। 
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सुनने में आया है, पर इस बात पर विश्वास नहीं होता, कि इस श्रांठ के कुछ 
भाइयों की ऐसी धारणा है कि हिन्दी का उत्तर भारत से आकर राष्ट्रभाषा के 
रूप में प्रतिष्ठित धोना उत्तर का दक्षिण पर नया आक्रमण ही हे, जैसा कि कहा 
जाता है कि प्राचीन आयों ने किया था । राष्ट्र के एकीकरण के पवित्र आयोजन 
के अन्द्र जिन्हे आक्रमण की गंध आ्राती है उनके संबन्ध में क्या कहा जाय। 
ऐसे लोग अंतः:प्रांतीयता का स्वप्न भी नहीं देख सकते । 
और हिन्दी का चौथा क्षेत्र भारतवर्ष से बाहर है जहां भारतीय लोग अपना 
देश छोड़कर बस गए हैं; जैसे लंका, त्रह्मदेश, सिगापुर, मारिशस, फिजी,ट्रिनीडाड 
आदि। इस चौथे कार्य क्षेत्र की ओर अभी हमारा ध्यान नहीं गया है। पर इस 
ओर हमारी असावधानी हमारे लिये घातक हो रही है। नागरी प्रचारिणी सभा 
के एक उत्साही सभासद ने लंका में कुछ पाठशालाएँ खोली थीं। उनमें प्रवासी 
हिन्दुस्तानियों के अतिरिक्त बौद्ध भिछ्ुओं ने भी हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। 
पर धनाभाब के कारण काम बंद हो गया हमारे एक दूसरे सभासद ने फारस 
की खाड़ी के ंक टापू मस्कत और मत्रा में नागरीप्रचारिणी सभा खोली हे । हमारे 
पास अनेक ध से बुलाहट के पत्र चले आ रहे हैँ। कई उपनिवेशों में द्विदी के 
पुस्तकालय खुति हैं | ये सब बातें प्रमाणित कर रद्दी हैं कि वहां के भारतीयों को 
अपनी देश भाषा से प्रेम है, पर इन उपनिवेशों की ओर हमारे नेताओं का ध्यान 
अब तक नहीं गया | कई प्रमुख हिन्दी भक्तों और दानवीरों का इस विषय की 
ओर सभा ने ध्यान दिलाया, पर कुछ फल न निकला | क्या ही अच्छा हो यदि 
एक बेर महात्मा गांधी इस ओर ध्यान दे दें । उपनिवेशों की अवस्था का श्ञान 
उनसे अधिक हमारे देश में किसी को नहीं है. उनके ध्यान देते ही जादू का सा 
असर होगा । बिखरी हुई शक्तियां एकत्र हो जायेगी और इस काम के लिये धन- 
जन की कमी न रद्द जायगी | पर जब तक इस महान काये के लिये मद्दात्मा जी 
का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता, क्या तब तक यह काम रुका रहेगा ९ 
आप तो समुद्र तट के निवासी हैं| झापके लिये जल और थल दोनों मागे 
खुले हैं। इसलिये क्‍या यद्द कठिन है कि इस प्रांत के कुछ उत्साद्दी मित्र, जिन्हें 
निकट वर्ती लंका आदि द्वीपों में जानो का अवसर मिलता रहता है, हिन्दी का 
संदेश वहां पहुँचायें भौर हिन्दी प्रचार को वहां किसी रूप में संगठित कर दें। 
हिंदी बोलने वाले थोड़े बहुत उन स्थाने में व्यापार आदि के लिए पहले ही से 
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मोजूद हैं, इसलिये उन लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं 
होनी चाहिए । 

आपने अपने एक वार्षिक विवरण में लिखा है कि लिपि के मंगढ़ों ने 
आपके मागे में कुछ बाधा नहीं डाली। झगड़े दो ही रूप धारण करते हैं। लिपि 
सम्बन्धी अथवा भाषा सम्बन्धी । देवनागरी लिपि पर तो आच्तेप होना ही नहीं 
चाहिए। उसके सम्बन्ध में हजरत रुवाजा हसन निजञामी लिखते हैं:-- 

“हिंदी रस्म उल्खत हिंदुस्तान का है जो हमारा मौजूद बतन है और हमारे 
हिंदू पड़ोसियों और मुल्फी भाइयों का रस्म उल्खत हे। इस वास्ते हमें भी इस 
रस्म उल्खत की तरकी और हिफाजत में हिस्सा लेना चाहिए।” 

जनाब हारू खां साहब शेरवानी प्रोफेसर, उस्मानियां का लेज हैदराबाद 
ओर भी रपष्ट शब्दों में कहते हैं-- 

“इसमें किसी किस्म का शुबहा करने की गुझ्लाइश ही नहीं है कि हिंदी में तो 
हत्त लमकदूर दर तहरोर का मकसद यद्दी होता है कि पढ़ने वाला बह्दी पढ़े जो 
लिखने वाले ने लिखा है ।” 

आगे चलकर प्रोफेसर साहब ने यहां तक कह दिया है कि “मौजूदा रस्म 
उल्खत उदू में यह खुबी नहीं पाई जाती है।” 

इसलिये, जैसा मै ऊपर कद्द चुका हूँ, लिपि पर तो भझंगढ़ा होना द्वी न 
चाहिए पर हमारे दुर्भाग्य से किसी प्रान्त में रोमन और किसी में फारसी लिपि 
इसके मुकाबिले में खड़ी कर दी जाती है। आसाम के पहाडी हिस्से में कांग्रेसी 
सरकार ने भी हिन्दुस्तानी की शिक्षा रोमन अक्षरों में देने की आश्ञा दी थी। 
ईसाई पादरियों की इच्छा पूरी हुई और अब रोमन को हटाना भी एक कठिन 
समस्या हो गई। कश्मीर में एक कमेटी बैठी थी। उसने सिफारिश को कि 
प्रारम्भिक शिक्षा उदू भाषा और फारसी लिपि में दी जाय | उर्दू' भाषा तो रह्‌ 
गई, पर वहां के महाराज ने देवनागरी को भी रहने दिया। समम में नहीं 
आता कि इतनी वात पर वहां झान्दोलन क्यों खड़ा किया जा रहा है | 

मगढ़े का दूसरा रूप भाषा सम्बन्धी हे। हमारे सामने 'हिन्दुस्तानी” नाम 
ज्ञाकर खड़ा कर दिया गया है। कुछ दिनों तक ज्ञोग इसके चक्कर में आ गये 
थे, पर अब सर तेजबहादुर सप्र भी, जो हिन्दुस्तानी एकेडेमो” ( प्रयाग ) के 
कहें बरस तक सभापति थे, इस शब्द से दूर भार ते हैं और दरूनऊ बिश्वव- 
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थालय के वाइस चांस्लर भरी हबीबुल्ला साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि हिन्दुस्तानी 
का इस देश में अस्तित्व नहीं है । सशथ्ची बात तो यह है. कि हिन्दुस्तानी के नाम 
पर विदेशी अरबी, फारसी के शल्दों का श्रयोग खुल्लमखुल्ला किया जा रहा है! 
दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपने भी हिन्दुस्तानी रीडर के दूसरे भाग में 
साधारण बातचीत में गुरु नानक के मुह से खुदा” शब्द कहलाया है, जब कि 
हम जानते हैं कि जिन बालकों ओर बालिकाओं के हाथ में यद्द पुस्तक पड़ेगी वे 
अपने घर पर 'खुदा” शब्द का प्रयोग कभी न करते द्ोंगे। प्रसन्नता की बात है 
कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के मनोनीत सभापति श्रीयुत सम्पूर्णानन्द जी हिन्दु- 
स्तानी की इस नीति के विरुद्ध हैं। उनका मत है कि हिन्दी में प्रचलित संस्कृत 
शब्दों को रहने देना चाहिए, क्‍योंकि सब प्रान्तीय भाषाओं में संस्कृत शब्द 
मिलते हैं। अन्‍न्तः प्रान्तीयता के भाव को बढ़।ने के लिये यह आवश्यक है कि 
जो शब्द भिन्न-भिन्न प्रान्तीय भाषाओं में प्रचलित हों उनके स्थान पर अरबी 
ओर फारसी शब्दों को नहीं लाना चाहिए। मे यह भ्रम दूर कर दूँ' कि हम लोग 
फारसी या अरबी या अंग्रेजी के बिरोधी नही हैं। ऐसे जो शब्द आ गये हैं और 
जिन्हें जन सांधारण समम लेते हैं. उन्हें अवश्य रखना चाहिए। नए आवश्यक 
शब्दों को भी लिना चाहिए पर पारिभाषिक शब्दावली में संस्कृत की सहायता 
के बिना काम नहीं चलेगा। बहुत से ऐसे शब्द हैँ जो पहले से संस्कृत में मौजूद 
हैं। उन्हें छोड़ कर हम अरबी या अग्रेजी के शब्द नही लेंगे । संतोष की बात 
है कि इस विषय में महात्मा गांधी श्री सम्पूर्णानन्‍्द से सहमत हैं। 

हिन्दी को साम्म्रदायिकता से दूर रखना है । यह हिन्दु भर मुसलमान 
दोनों की बनाई हुई है । यद्द ठीक है कि दिन्दू ध्म के कई सुन्दर प्रन्थ हिन्दी 
में हैं, पर यद्द भी ठीक है कि कई मुसलमानों ने हिन्दी में अपने धर्म का गुण- 
गान किया है! हिन्दी में एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक मिर्जापुर में एक मुसल- 
मान सज्जन फे पास है । दोदे, चौपाइयों में वह मुदस्मद साहब का जीवन चरित 
है। उसकी भाषा बड़ी सुन्दर है। उक्त मुसलमान सज्जन नित्य उस पुस्तक का 
पाठ करते हैं। जायसी, रसखान और रहीम के शुभ नाम से तो लोग परिचित 
ही हैं। ऐसी अवस्था में साम्प्रदायिकता के नाम से हिन्दी उदूं का झगड़ा खड़ा 
करना एक प्रकार का देशद्रोह है | हमें आशा हे कि दक्षिण भारत इस कलह से 
बचा रहेगा। 
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इस युग में आप हिन्दी के द्वारा उत्तर और दक्षिण भारत का जो सम्बन्ध 
सूत्र फिर से हद करने का अनुष्तान कर रहे हैं. बह एकदम नया नहीं है। वस्तुतः 
७ वीं ८ वीं शदी से, जब उत्तर भारत में उन्नति और विकास का क्रम समाप्त 
प्रायः हो चुका था, दक्षिण ने इस क्रम को बनाए रखने का भार अपने ऊपर ले 
लिया था। ७ वीं ८ वीं शदी में भगवत जैसे अद्वितीय भ्रन्थ की रचना द्रविद्‌ 
भारत में हुई । सम्बत्‌ ४४ ( ७८८ ई० ) में केरल प्रदेश में श्री शहरायाये का 
प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने बौद्ध सम्प्रदाय के दाशेनिक तथ्य को, जो इस समय 
वजयान आदि के दल्दल में सढ्-गल रहा था, एक नया रूप देकर पुनः प्रचारित 
किया भर गिरे हुए नैतिक जीवन को उठाया। फिर तो बेद के भूले हुए अथथे 
का फिर से प्रकाशन ( सायण भाध्य के रूप में ), स्मृतियों का समयानुकूल उदार 
विवेचन ( पाराशर-माधवीय के रूप में ) तथा श्री रामानुज, श्री मध्य और श्री 
बल्लभ के धार्मिक सुधार रत्नाकर के तट पर हुए और वहां से उत्तर भारत में 
आये | इनमें से श्री रामानुज का व्यक्तित्व तो ऐसा महान्‌ हुआ जिसने रामाननन्‍्द्‌ 
के द्वारा कबीर जैसे सन्‍्त को उत्पन्न किया और जो तुलसी जैसे योग्य पुरुष के 
निर्माण का कारण हुआ । दक्षिण की नटराज प्रतिमा इस जाशृति का मूत्ते रूप है। 

मुझे विश्वास हे कि उत्तर ओर दक्षिण का यह पुरातन सम्बन्ध दृदतर 
होता जायगा और इस सम्बन्ध के सबसे उत्तम साधन हिन्दी को भी दक्षिण 
भारत से बल और वैभव श्राप्त दोगा | इसका श्रेय होगा आपके प्रचारक मंडल को | 

झन्त में में आपको हार्दिक धन्यवाद देकर सादर ओर सप्रेम नमस्कार 
करता हूँ । 
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सत्र //४१ 
( लेखक---श्री पं० रामगोपाल जी विद्यालड्वार सम्यादक वीर “ग्जुन” ) 


संसार ने संकट का एक और वे समाप्त करके सन्‌ १६४९ में प्रवेश कर 
लिया | सन्‌ १६३६ के अन्त में सन्‌ १६४० का भविष्य जैसा अन्धकारमय और 
अनिश्चित दीख रहा था, इस समय ( सन्‌ ४० के अन्त ) में नये बर्ष ( सम्‌ ४१ ) 
का भविष्य उस से भी कुछ अधिक ही भयंकर, अन्धकारमय और अनिर्चित 
दीख रहा हे । 

सन्‌ ३६ के अन्त में ब्रिटेन ओर जमेंनी एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा तो कर चुके थे, परन्तु दोनों की आमने सामने टक्कर न होने के कारण 
जय-पराजय का निश्चय करना शअत्यन्त कठिन था। अप्रैल मास के परचात्‌ जमेंन 
वायु तथा स्थल सेनाओं ने परस्पर सहयोग पूर्षक युद्ध करने के जो नये प्रकार, 
नारवे, दालेड, वेल्जियम, और फ्रांस के रण-त्षेत्रों में प्रकट किये, उनका सन्‌ ३६ 
के अन्त तक संसार को परिचय न था। इस के विपरीत. ब्रिटेन और फ्रांस की 
साधन-सम्पन्नता का संसार को भली भांति परिचय था और इस कारण सब को 
आशा यही थी कि जमेनीके। इन दोनों मित्र-राष्ट्रोके सामने बुरी तरद्द मु इकी खानी 
पड़ेगी । परन्तु सम्‌ ४० ने घटनाओं का ऐसा अकल्पित प्रदशेन किया कि जानकारी 
रखने का दावा करने वालों को अपनी कल्पनाये मिथ्या सिद्ध होती देखकर 
आश्चर्यित हो जाना पढ़ा । 

अब सम्‌ १६४० के अन्त में भी स्थिति बहुत कुछ बसी ही होने के कारण, 
सन्‌ १६४१ के विषय में कुछ कल्पना या भविष्य-बाणी करना कुछ जोखिम का 
काम है। पश्चिमी और मध्य यूरोप के प्रायः सभी देश इस समय जमेनी के 
दबाव में आ चुके हैं। यूरोप की सब से बड़ी स्थ्र-शक्ति फ्रांस भी जमनी से 
पराजय स्वीकार कर चुकी है। परन्तु साथ ही गत कुछ मद्दीनों में यह भी प्रायः 
निश्चित हो चुका है कि जमेनी को स्थल्न-सेना यूरोप की अन्य स्थल-सेनाओों से 
प्रयक्ष होते हुए भी, वद्द जिटिश जल्न-सेना का र्ञा-जाल्न भेदकर यूरोप के 
परिथमी तट से भागे बढ़ने में असमथे हैं । उसकी बायु-सेना भी इतनी बलवान 
नहीं है कि वह जिटिश वायु-सेना को अपेज्ञा दृष्टि से देख सके। 

निदिश अल्न-सेना जमेन आक्रमण क्रो रोकने में पूछेतया समये होने के 
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अतिरिक्त, जमनी द्वारा पराजित यूरोप का आर्थिक घेरा डालने में भी प्रायः पूरी २ 
सफ़ल हुई है । इस कारण यद्यपि सम्भावना तो यही दे कि ब्रिटिश सेनाओं के 
यूगेप की भूमि पर उतरे बिना भी जमेनी को केवल शअार्थिक कारणों से दी 
पराजय मानना पढ़ जायगा तथापि यह बात निश्चय-पूर्वक नहीं कद्दी जा सकती 
क्योंकि जिस प्रकार की नई युद्ध-विधियों के बाद को प्रकट होने के कारण सन्‌ ३६ 
के अन्त की आशाय मिथ्या सिद्ध हो गई थीं, उसी प्रकार की कुछ युद्ध-विधियां 
प्रकट होने की सम्भावना अब भी सथथा वष्ट नहीं हुई । 

अब कुछ मास से जमनी ओर ब्रिटेन में जो अमानुषिक वायु-युद्ध चल रहा 
है. उस से यह भी भय पूर्णतया बना हुआ है कि इन दोनों देशों में हार-जीत 
चाहे जिसकी हो, युद्ध की समाप्ति से पहले पहल ये दोनों एक दूसरे को इतना 
बरबाद ओर मलियामेट अघश्य कर देंगे, कि बिजेता अपनी जीत का सुख 
अमुभव करने योघध्य न रहजायेगा | 

संयुक्तराष्ट्र अमरीका के $जिडेन्ट रूजवेल्ट ने यद्यपि यद्द बात निश्चय- 
पूर्वक कह डाली है कि जमनी ओर उसके मित्र युद्ध नहीं जीत सकेंगे तथापि 
जब दोनों पक्षों के साम्पत्तिक तथा नागरिक बिनाश की दशा का चित्र आंखों के 
सामने 2२ है तब उक्त आशाहृदय को श न्‍त तथा आश्वस्त नहीं कर सकती । 

बुरोपियन युद्ध के बिषय में उक्त सम्भावनाओं के अतिरिक्त जब हम उसके 
कारण बिगढ़ी हा संसार की आर्थिक दशा पर दृष्टिपात करते हैं तब परिस्थिति 
आर भी अधिक अन्धकारमय दीखने लगती है। अमरीका और रूस के सिया 
संसार का कोई राष्ट्र ऐसा नहीं, जिसकी आर्थिक दशा युरोपियन युद्ध के कारण 
किगढ़ती न जा रददी हो। सम्‌ १६४१ में युद्ध समाप्त हो जाने का निश्चय न दोने 
के कारण परिस्थिति ओर भी बिन्तनीय दो गई हे। 

भारत की आन्सरिक दशा भी सन्‌ ४० में सन्‌ ३६ की अपेक्षा खराब रही 
आर सन्‌ ४१ में उसके अधिक बिगढ़ जाने के लक्षण प्रकट दो रहे हैं। भारत की 
राष्ट्रीय शक्तियां और श्रिटिश शासक दोनों दी अपनी-अपनी वात पर घड़े हुए हैं । 
इस कारश इसमें भय है कि सन्‌ १६४९२ का यथे संघर्ष मे ही बीतेगा। इन सब 
कारणों से सम्‌ १६४१ का वषे सन्‌ ४० की अपेक्षा अधिक कठोर तथा कट्भद 
आता दीख रहा है । हमें वह अच्छा लगे या न लगे बद झातो गयाही हे। 
हमें उसका धीरता से सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिए । 





गढ़वाल ओर ढोला पालकी 


गढ़वाल (सयुक्त प्रान्त) जिले में आयों [शिल्पकारों] तथा दलित भाइयों को 
बिद्ये अर्थात्‌ राजपू्तों (सबर्णों) इत्यादि की जिन ज्यादतियों और अत्याचारों का 
शिकार बनना पढ़ता है उनका समाचार प्नों द्वारा गढ़वाल जिले के बाहर की 
जमता को कमी २किख़ित्‌ आभास मिल जाता है । गढ़वाल की डोला पालकी की 
जटिल समस्या से तो भारत को प्रायः समस्त हिन्दू जनता भले श्रकार परिचित 
हो गई हे। गढ़वाल मे दो बगे हैँ। एक विट और दूसरा शिल्पकार | शिल्पकारों 
में बद॒ईं, दरज़ी ओर लुद्दार इत्यादि हैं तथा बिटों में राजपूत तथा आआइ्ण इत्यादि 
हैं। विट लोग आयों (शिल्पकारों) तथा दलित भाइयोंके सामाजिक अधिकारों यथा 
विवाहमें डोला पालकी इत्यादिके निकाले जानेपर आपत्ति करते रहे हैं और उनका 
दुराग्रह् यहां तक बढ़ा है. कि एक एक बारात फो ६-६ मददीने अपने अधिकार रक्षा 
के लिए डटने के लिये वाधित होना पढ़ा है तथा कभी २ यह दुराप्रह् मारपीट भौर 
अन्य प्रकार के अत्यायारों तक में भी परिणत हुआ हे । परन्तु धन्य हैं। गढ़वाल 
के आये भाई | जो सब प्रकार के कष्टों और अत्याचारों को सहकर भी दंतोत्सादित 
न हुए और अपने सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिये प्राण-पण से प्रयत्न करते 
रहे । नके यत्नों तथा हृदृता के फलस्वरूप इलाहाबाद के हाई कोट तक ने डोला 
पालकी निकालनेके उनके अधिकार को स्वीकार किया | प्रान्सक्री सरकार ने भी इस 
अधिकार के उपयोग में उन्हें पूरी २ सद्ायता दिलाई । इस सुगमता के फल स्थरूप 
गत कुछ वर्षों में लगभग ८०० बरातें ढडोला पालकी के साथ निकल चंको हैं। 

परन्तु गत बपे से अम्र तक ४ बरातें भिन्न भिन्न इलाकों में झायों की रोकी 
गई हैं। अम्तिसम बारात १-१२-४० को विजौली (९ चांदकोट ) में रोकी गई । 
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बारात रोकी दी नहीं गई बरन्‌ बारात वालों को पीटा तथा उनका ढोला पालकी 
भी जल्ला दिया गया है। यद्द भी विदित हुआ है कि सरकारी कम्मचारियों के 
अपने कत्तेज्य का ठीक २ पाक्षन न करने से भी स्थिति इतनी खराब हुई है। 
जिला उपसभा बिजनौर तथा सा्वदेशिक सभाके कारयकर्त्ता घटना स्थलपर हो आये 
हैं तथा आयों की सद्दायता करने का यत्न कर रहे हैं। इस २०वीं शताब्दी में इस 
प्रकार की दुर्घटना और ज्यादतियों का होना खेद जनक है, परन्तु स्वयं सरकारी 
आश्षाओं और स्थापनाओके उल्लंघनपूवंक इन घटनाओं का होना बहुत आश्चयेजनक 

है। इसमें सन्देह नहीं गढ़वाल प्रान्त शिक्षा इत्यादि की दृष्टि से बहुत पिछड़ा 
हुआ प्रान्त है और वहां की अधिकांश प्रजा अज्लान अन्धकार में डूबी हुई हे, 
परन्तु इसका अर्थ यद्द नहीं होना चाहिए कि सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति 
तक में कानून को द्वाथ में लेने का उनका साहस बढ़ने दिया जाय । जहां तक हमें 
बिदित हुआ है बिटों ने सरकारी कमेचारियों पर भी आक्रमण किया है। देखना 
यह है कि संयुक्त प्रान्त की सरकार इस स्थिति का किस प्रकार हल करती है । 


जन है| 
3६ अंक में हमने जन गणना के सम्बन्ध में झ्राय्य॑ भाइयो के कत्तव्य तथा 


कार्य्य पद्धति ईर प्रकाश डाला या। हमें यह जानकर प्रसन्नता हे कि सावदेशिक सभा गत 
४-५ मास से आर्य भाधयों को जन-गणना सम्बन्धी जो निदे श श्राय्यं समाजो और प्रान्तिक 
सभाओ के द्वारा मिजवा रही है उनके प|लन के लिए उनमें काफ़ी उत्साइ और जाग्रति 
उतन्न हो गई है। जन-गणना का काय्ये बहुत बड़ा और परिश्रम साध्य है। इसके लिए 
आर्य्य॑ भाइयो को और भी अधिक उत्साह से काम करना होगा | इस कार्य्य की सफलता में 
प्रकाशन कार्य्य बहुत बड़ा भाग रखता है | सावं ० सभा जन-गणना सम्बन्धी पर्य्यात्त साहित्य 
समाजों में मेज चुकी है और आगे भी भेजती रहेगी परन्तु आर्य्य समाजे को इतने पर ही 
सन्तोष करके नई! वेठ जाना चाहिए । उन्हें स्वयं श्रपने यहाँ विशप्तियों इत्यादि के वितरण 
द्वारा प्रकाशन की व्यवस्था करनी चाहिए । कुछ समाजों ने ऐसा करना आरम्भ भी 
कर दिया हैं। कान्क़ नसों की योजता करके आवश्यक निदेश जन-साधारण तक पहुँचाने 
चाहिएँ। इस दिशा में भी झाय्ये जनता कार्यवाही कर रही हैं। कई स्थानों पर बड़ी २ 
सफल कानन्‍्मेंसें हुई हैं । प्रचार का यह मी सफल साधन है इससे भी पूरा पूरा लाभ उठाना 
चाहिए । 


“(४५६७ ) 
श्री स्वामी जी महाराज की द्चिख-मारत की प्र चार-यात्रा 


सावंदेशिक सभा की प्रार्थना पर श्री० पृज्य नारायण स्वामी जी ने १५ नवम्बर से 
हेदराबाद राज्य और दक्षिण भारत की प्रचार-यात्रा स्वीकार की थी और उन्होंने १५ नवम्बर 
को दक्षिण भारत के लिए देहली से प्रस्थनन किया था | इस प्रचार-यात्रा में उन्होंने लगभग 
३५ स्थानों में भ्रमण किया और २६ तथा २७ दिसम्बर ४० को मदुरा में रहकर “प्रथम 
दक्षिय भारतीय आय्ये सम्मेलन! का नेतृत्व किया । श्री० पं० गंगा प्रसाद जी उपाध्याय, 
भी० पं० केशव देव जी ज्ञानी, भ्री० पं ० धम्म॑ंदेवजी विद्यावाचस्पति, श्री० पं» मदनमोहन 
जी विद्याधर, भी० साघु शिव प्रसाद जी प्रद्धति सभा के कार्य्य कर्ताओ्रों स्थानीय समाजों तथा 
आर्य प्रतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य के श्रधिकारियों झौर काय्ये कर्ताश्रों ने स्वामीजी महाराज 
को इस प्रचार यात्रा में बहु मूल्य योग दिया। दक्षिण भारत की श्र्य्य हिन्दू जनता ने 
स्वामी जी महाराज का स्थान २ पर उनके भव्यपद के अनुरूप जो भव्य स्वागत किया है और 
बड़ी से बड़ी संख्या में उगस्थित होकर उनके उपदेश से लाभ उठाया है उन सबसे यह 
प्रमाणित हुआ है कि आरय्यं समाज के प्रति उनका अ्गाघ प्र म है। 


मदुरा की आर्य्य कान्फेस भी, जो समाचार अब तक हमें प्राप्त हुए हैं उनके अनु- 
सार बढ़ी सफलता से सम्पन्न हुई हे । 


स्वामी जी के भ्रमण तथा मदुरा कान्फ्रेन्स के विस्तृत समाचार हम आगामी अंक में 
देने का यत्न करेंगे | 


परिषद्‌ की परीषाएंँ 

भारतवर्षीय आवय्येकुमार परिषद्‌ के परीक्षा मन्‍्त्री भी० १० देवव़त जी भम्मेंन्दु ने 
इमारे पास परिषद्‌ का एक निश्चय मेजा है जिंसमें सावदेशिक सभा से प्रेरणा की गई हे 
कि वह परिषद्‌ की परीक्षाओं को अपने अधिकार क्षेत्र मे अधिकाधिक लोक-प्रिय बनाने के 
लिए प्रान्तीय सभाओं तथा आर्य समाजों को निदे श देंयें। झ्राय्यकुमार परिषद्‌ की यह माँग 
डबित ही है। हम पिछले किसी अ्रंक में इन स्तम्मों मे इन परीक्षाओं की उपादेयता तथा 
इनको शोक-प्रिय बनाने की आवश्यकता आर्य जगत्‌ के सम्मुख रख चुके हैं । एक बार पुनः उसी 
आवश्यकता पर बल देते हुए परिषद्‌ के निश्चय का बल पूर्वक समर्थन करते हैं। हमें आशा 
है प्रान्तिक समाएं और आर्य्यं समाझ़ें यम्भीरता पूर्वक इस विषय पर विचार करके परिषद्‌ की 
माँग को क्रिया में लाने के लिए क्रिमात्मक उपाय करेंगी। 


(४६५ ) 
आय समाज़ की स्थापना तिथि में परिवर्तन 


आय्य॑ समाज स्थापना दिवस आर्य पर्व पद्धति के अ्रनुसार इस समय तक आपर्य्य 
जगत में चेत्र शुक्ल ४ को मनाया जाता रहा है। श्री पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
ने १६३७-१६ ३८ में इस पत्र में दो लेख लिखे थे जिनमें आय समाज बम्बई के शिला लेखों 
के आधार पर यह सिद्ध फरके कि आर्य्य समाज की स्थापना तिथि चेत्र शुक्ल प्रतिपदा होनी 
चाहिए इस पर्व की तिथि के परिवर्तन की माग की थी । उधर आर्य्य समाज बम्बई तथा 
बड़ौदा की आार्य्य कुमार महासभा ने अपने पुराने रिकार्ड तथा पंचागों के आधार पर भी 
स्वामी जी की माँग का समर्थन किया था। यह विषय सावंदेशिक सभा की अन्तरस्ष सभा मे 
दो बार विचारार्थ प्रस्तुत हुआ | पहली अन्तरद्ध सभा ने बम्बई आय समाज की पुरानी 
रिपोर्ट तथा जामे जमशेद नामक समाचार पत्र के स्थापना दिवस विषयक लेख के फोटो मेंगा 
कर विचार करना आवश्यक समझा, क्‍योंकि जामे जमशेद पत्र में स्थापना दिवस की तिथि 
चैत्र शुक्ल ५ और पुरानी रिपोर्ट में भी यही तिथि अ्रद्धित हुई बतलाई गई थी। 
स्व० श्री परिडत लेखराम जी तथा देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय कृत स्थामी जी महाराज के जीवन 
चरित्रों में मी हस तिथि का अ्नुसंघान किया गया। 

ग का फोटो प्रास दो गया था परन्तु जामे जम्शेद नामक पन्न का लेख 
उपलब्ध नहीं हो सका । उपयुक्त रिपोट तथा मुखोपाध्याय जी के जीवन चरित्र में यह तिथि 
चैत्र शुक्ला ही अंकित है। श्रत: सभा ने १५-१२ ४० की बेठक में भ्रा्य्यसमाज 
की स्थापना तिथि चेत्र शुक्ला प्रतिपदा स्वीकार करके परिवर्तन करना स्वीकृत कर दिया है । 
झब आगे यह पन्व॑ चेत्र शुक्ला ५ के स्थान में चेन्र शुक्ला प्रतिषदा को मनाया जाया 
करेगा । 
गुरुढुलों का एकीकरण 

हमने सावंदेशिक के पिछले किसी अंक में इन स्तम्मों मे विशेषतः गुरुकुल कागड़ी 
तथा इन्दावन के संकेत से गुरुकुलों के शिक्षण इत्यादि के एकीकरण की आवश्यकता पर वल 
दिया था| इस अंक में अन्यत्न भी पं० नरदेव जी शास्त्री का एतत्‌ विधयक एक लेख 
प्रकाशित हुआ है | उसमें इस झावश्यकता का समर्यन होता है। उन्होंने जो प्रस्ताव एकी- 
करण के सम्बन्ध में रक्‍्खा है बह इस प्रकार हे-- 

(१) एक गुरुकुल केवल वेदगुरुकुल नाम से चक्ते और वहां फेवल वैदिक 
विषय का अध्ययन---अभ्यापन- अनुसन्धान होता रहे--यदह गुरुकुल् आयेसमाज 
के गौरव बढ़ाने के द्विए पर्याप्त होगा। 
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(२) एक गुरुकुल केवल पट शास्त्र के अध्ययन अध्यापन फे लिए हो जद 
उस दशेन के प्रकाण्ड परिद्त तैयार किए जाये इसका नाम शःत्त्र गुरुकुल रहे-- 

(३) एक गरकुल व्याकरण, साहित्य के लिए रहे। इसमें व्याकरण 
सादित्य के अच्छे अच्छे! परिढ्त बन सकेंगे इस गुरुकुल का नाम वेदाज्ञ गुरुकुल 
रख सकते हैं । 

(४ ) एक गुरुकुल केवल चिकित्सा काये के लिए रहे । इस गुरुकुल् का 
नाम आयुर्वेद गुरुकुल रहे । 

(४ ) एक गुरुकुल औद्योगिक गुरुकुल के नाम से रहे जिसमें थोड़ी सी 
धार्मिक शिक्षा के साथ २ कला-कौशल सिखाया जावे। 

इस प्रकार पाँच गुरुकुलों के चलने से ब्रह्मचारी गण साधारण शिक्षा के पश्चात्‌ 
अपनी रुचि के अनुसार किसी गुरुकुल में पद सकते हैं। इस प्रकार एक गुझरुकुल में प्रविष्ट 
हुआ ज्रह्मचारी दस बारह वर्ष में कुछ न कुछ बनकर निकलेगा ह्वी। सब गुरुकुल सब विषयों 
को पढ़ाकर सब काम निभा लेंगे यह बात अनुभव विरुद्ध है। पहला काम गुरुकुल काँगड़ी 
सम्हाल सकता है, दूसरा काम शास्त्र गुदकुल महाविद्यालय ( ज्वालापुर ) चला सकता है। 
चिकित्सा गुरुकुल को इन्दाबन चलावे । इस प्रकार बटकर काम होने से आर्य जगत्‌ की ज्योति 
चमकेगी । अ्रव रह्दी सशुल्क-निशुल्क: की बात, वह इस तरह निमटाई जा सकती है कि जिस 
लड़के का पिता और गुरुकुल के अध्यापक यह निर्णय करे कि यह ब्रह्मचारी देश और धर्म 
के काम के हैं और शिक्षा समाप्ति के पश्चात्‌ देश धर्म के ही काम करेंगे उन्हीं श्रधिकारी 
ब्रह्मचारी को निःशुल्ल्क शिक्षा दी जावे | शेष सब स्वयं अपने व्यय से पढ़ें । 

हम बलपूर्वक इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। क्‍या इम श्राशा करें कि गुरुकुल के 
संचालक इस पर विचार करके इसे क्रिया में लाने का यत्न करेंगे | 

सावंजनिक संस्थायें इस प्रकार के वाछ्नीय परिवर्तनों से जीवन-लाभ ह्टी करतीं तथा 
भ्रपनी आवश्यकता और उपादेयता को दृढ़ करती हैं। फिर आय॑ समाज जेसी प्रचारक समाज 
के लिये आगा पीछा होना ही नहीं चाहिए । हमारे सामने ईसाई मिशन के कतिपय उदाइरण 
हैं जब कि उसने झपनी कई संस्थाओं में श्रपनी प्रचार पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन 
तथा कई संस्थाओं को बन्द करके अपनी शक्ति, अपने परिश्रम और कार्य को बढ़ाया 
और संतुलित किया है। इमारा जेसा समाज तो रूढ़ियों के विच्छेद के लिए प्रादुर्मूत हुआ है 
फिर उसके विन्छेद और नव जीबन प्राति और संसार के लिए उसे हर समय उद्यत रहना 
चाहिए | हमें इस बात का दुख है कि आर्य समाज जैसी प्रमतिश्ञील संस्षा मौमोलिक झौर 
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कृत्रिम सीमाओं के मीतर बन्द किया जा रहा है और आय समाज के हिताहित और कार्य 
क्षमता को इन सीमाओ्रो के भीतर केन्द्रित करके सोचा जा रहा है | हमें तो प्रॉतीयता और स्था- 
नीयता से ऊपर उठ कर आय समाज का दिताहित सोचना चाहिए। प्रबंध की हृष्टि से जो 
विभाग आर्य जगत के हुए हैं वे कभी मी किसी दशा में भी आर्य समाज के विशाल दह्ित 
के मार्ग में बाधक नहीं बनने देने चाहिए हमें यह बात विशेषतया संस्थाओं के सम्बन्ध में 
ही लिखनी पड़ रही हैं। अश्रनावश्यक संस्थाओं के बन्द करने वा उनमें आवश्यक परिवत॑न में 
उपर्युक्त बात बड़ी बाधक सिद्ध हुईं हे। अतः श्रव समय है कि उससे ऊपर उठकर उनमें 
आवश्यक परिवर्तन करके श्रार्यसमाज का विशाल द्वित संपादित किया जाय | 


हिन्दू महासभा की प्रभाव-बृद्धि 

“हिंदू महासभा की प्रमाव वृद्धि? शीषक लेख में वीर अर्जुन ने महासभा के महुरा 
सम्मेलन की कार्यवाही के हवाले से यह ठीक ही परिणाम निकाला है कि हिन्दू महासम का 
प्रभाव अब बढ़ रहा है | इसके मुख्य कारण पर प्रकाश डालता हुआ बद लिखता है:-- 

हिन्दू महासभा का प्रभाव इस प्रकार बढ़ते जाने का सबसे बड़ा कारण कामग्रेस की 
अआ्रात न नीति है। काग्रेसी नेताश्रों ने यह अनुभव करके कि उनकी स्वराज्य-प्रासि 
की पूर्ण होने में अपने घर की सबसे बड़ी रुकावट मुसलमानो की साम्प्रदायिकता है, 
उनके विधय मिं यह नीति स्वीकार करली हे कि उनको सन्तुष्ट करने के लिए उनकी उचित 
अनुचित प्रत्मक माग को पूरा कर दिया जाय और ऐसा करते हुए हिन्दुओं की उचित तथा 
मौलिक आवश्यकताश्रों तथा अधिकारों की भी उपेक्षा करनी पड़े तो कुछ परवाह नहीं | बस, 
हिन्दू महासभा की प्रभाव-श्ृद्धि कांग्रेस की हसी भ्रात नीति की प्रतिक्रिया मात्र है। यदि 
काग्रेस मुसलमानों को सन्तुष्ट करने के लिए अदूरदर्शों नीति पर न चलती तो न हिन्दू 
महासभा के नेताओं का काग्रेंस का विरोध करने की झावश्यकता पड़ती और न हिन्दू जनता 
कांग्रेस का साथ छोड़ कर महासभा की तरफ्र को झुकती। काँग्रेस और हिन्दू महासभा के 
राजनैतिक लक्ष्य प्रायः एक द्ोने के कारण इन दोनों संस्थाओ्रों का विरोध अथवा संघर्ष 
साम्प्रदायिक च्ेत्र में ही होता हे । 


मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश शासकों की नीति के कारण उक्त विरोध और मी बढ़ता 
जा रहा है। कांग्रेंस की श्लांत साम्प्रदायिक नीति के कारण ही, मुह्लिम लीग की झकड़ 
दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही हे । विशेषतः तब से जब से कि कांग्रेस ने प्रांतों में मन्त्रि-मंडल 
बनाना स्वीकार किया था परन्तु कांग्रेसी नेताओं ने झब तक भी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान 







( शध्ण ) 


आदि अनुचित मांगों का विरोध करने का साहस नहीं दिखाया | फलतः हिन्दुओं पर प्रतिकिया 
होकर उनका क्कुकाव हिन्दू महासभा की ओर बता जाता है। 

उधर ब्रिटिश शाप्तकों ने जानबूककर हिन्दू जनता पर काँग्रेस का प्रभाव जितना है उतने 
से भी कम दिखाने के लिये ही, अब हिन्दू महासभा को भी हिंदुओं की प्रतिनिधि संस्था के 
रूप में स्वीकार कर लिया है | इसका परिणाम यह होगा कि श्रब काँग्रेस के विरुद्ध एक संस्था 
न रह कर, मुस्लिमलीग और हिन्दू महासभा ये दो संस्थायें हो जायेगी | यदि कॉग्रेस ने अपनी 
साम्प्रदायिक नीति में परिवर्तन न किया तो केवल सरकारी व्यवहार में ही नहीं जनता के व्यव- 
हवर में भी कॉग्रेस हिन्दू महासभा को अपना प्रबल प्रतिस्पधी बना बैंठेगी। 


केसरी मरहटा की हवीरक जयन्ती 

पूना के केसरी और मरहटा दो प्रसिद्ध पत्र हैं। इनके जन्म दाता स्व० लोकमान्य 
बाल गंगाधर तिलक थे । इन दोनों पन्नों का संचालन “केसरी मरहञ” नामक संस्था के द्वारा 
होता है। इस संस्था को स्थापित हुए ६० वर्ष हो गये हैं और ४ जनवरी को इसने “हीरक 
जयन्ती? मनाई है। केसरी और मरहटा सचमच बड़े भाग्यशाली समझे जाने चाहिए जिन्हें 
झपने सफल जीवन के ६० वर्ष व्यतीत करने का श्रक्‍सर प्राप्त हुआ हे । हम दोनों पन्नों की 
अभिवृद्धि को कामना करते हुए संस्था के संचालकों को हृदय से बधाई देते हैं । 


$ ओश्मू के 
न० ११, ( १५-१२-४० ) २००. 
# विद्या धर्मेंथ शोभते # 


भारतवर्षीय आ्रार्यकुमार परिषद्‌ 




































की 
धार्मिक परीक्षाओं का 
तिथि-पत्र 
सम्बत्‌ १६६७ 
>>बही>- इग-+ककत-+ 

तारीख नाम प्रश्न पत्र समय हि 

१२-१-४१ प्रथम पत्र १० बजे से ? बजे तक 

द्वितीय पत्र__|_?॥ बजे से ४॥ बजे तक 

१६-१-४१ प्रथम पत्र ९० बजे से ? बजे तक 
कि ट्वितीय पत्र १॥ बजे से ७॥ बजे तक _ 

२६-१-७४१ प्रथम पत्र ९० बजे से ? बजे तक 

है प्रथम पत्र १० बजे से ? बजे तक 

हि द्वितीय पत्र १॥ बजे से ४॥ बजे तक 

ढ्वितीय पत्र १॥ बजे से ७॥ बजे तक 

तृतीय पत्र १० बजे से ? बजे तक 

फ सुतीय पत्र १० बजे से ? बजे तक 

ता चतु्े पत्र श। बजे से ४॥ बजे तक 

॥ बजे से ४॥ बजे तक 








नोट--(१) प्रत्येक प्रश्न-पत्र ठीक समय पर दी प्रारम्भ होगा । 
(२) समय के समाप्त दोने दी उत्तर पुस्तक ले ली जावेगी । 
निवेदक--- 
देववेत धर्मेन्दु 
परीक्षा मन्त्री । 


कार्यालय, सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देइली 
आय॑ प्वों की सूची 


२२-६-१६६७_ 
६-१-१६४१ 
सार्वदेशिक सभा आये समाजों की सूचना के लिये प्रति वर्ष रवीकृत आये 


पौ्षों की सूची प्रकाशित किया करती है | इस वर्ष की सूची निम्न प्रकार हैः-- 


क्रम सं० नाम पर्व देशी तिथि सौर तिथि अंग्रेज़ी तिथि 
१... भकर संक्रान्ति पौष खुदी १४ २६ ६ १६६७ १३९१६४१ 
२. बसन्त पन्नममी भाघ सुदी ५ १६।९०६७ १२४१ 
३. सीवाष्टमी फाल्युण बदी ८. ७११/६७  १६।२४९ 
४... दयानन्द जन्म दिवस 9... » १३ ११११६७ २४२४१ 
५... लेखराम ठृतीया ».. सुदी ३ ९७११६७ १३४१ 
६. बसन्त नव ससयेष्टि (होली) »,.. » १५ २६११।६७ १४३४९ 
७... नव सम्वत्सरोत्सव 
८४... आ. स. स्थापना दिवस | चैत्र सुदी प्रतिपदा १४ १२६४७ श८ा/३४१ 
६... राम नवमी चैत्र सुदी ६ २३/१२६७ ६४४१ 
१०... हरि ठृठीया (त्तीज ) श्रावण सुदी ३ ११४ १६६८ २७।७।४१ 
११. आवणी उपाक्म 
१२. सत्याप्रह बलिदान | आभाबण सुदी १५. रश७ ६८. ७८४१ 
स्मारक दिवस 
१३३... ऋृष्णाष्टमी भाद्रपद बदी रे ३०४० ६८ १५८४२ 
१४७... चिजय दशमी अखिन सुदी १० १४६४८ ३०६।४१ 


१४... दयानन्द निर्वाण दिवस 
( दीपावली ) कार्तिक बदी १४. शजध्एण २०१०४१ 
१६० भद्धानन्द दिवस पौष ६ सौर २४।१२।४१ 
सुधाकर एस, ए, 
मन्त्री 
नोट सं० १--देशी तिथि के घट बढ़ जाने से अंग्रेजी तिथि में परिवर्तन हो सकता है । 


नोट सं० २--सौर वर्ष बेसाख से आरम्म होता है। सौर तिथिया शान मश्डल काशी के पश्चात 
के अनुसार दी गई हैं । 


शास्त्रोक्त विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आरय्यों को 
बिना वी० पी० भेजीं जाती है । 


पहिले पत्र भेज कर 5- नमृना फ्री मंगालें 
नमूना पसन्द होने पर श्रार्डर दें 
अग़र नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
भन्यथा 
कूड़े में फेंक दें 
फिर 
मूल्य भेजने की आवश्यकता नहों । 
क्या 
इससे भी बढ़ कर कोई सच्चाई की कसोटी हो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राइक को २४५) प्रति सेकड़ा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


?ी७णओओि--5 


स्वामी दयानन्द कृत सैत्याथथ प्रकाश ।) और संस्कार विधि >) में मिलती है । 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य सागे व्यय सहित पेशगी भेजदे । 


रामेश्वरदयालु आये पो० अमोली,फतेहपुर (यू० पी ०) 


फ् कमरा». ऋमाा७ ७. का: उरक4> ७. प्रककक ५. जरा 9. समा के... भा ३.3०. स्‍कआ5 ९... सा ७५. आम: ५... चाआा७एक फामा७७). आभास. ऋष्याआ७९.. कक. नल सअ ०७७ क. मास. सका 3. जम सा. ९» 9. शा» ७.2७ 9. समर +.. ५22७-३५ % सवा ७ 3 बम 9. भा €:% शा ९: 2-9 + धामाक-$:॥ वा ७. स्‍मम» ३ ९ सादा. धम#० ० ० 2०ाक ०१ ७ 


हिन्दुत्वदीपक श्री पं० कन्हैयालाल जी मिश्र _ 


आर्योपदेशक काशी कृत पुस्तकें 


मा 


१--ईराक की भात्रा-- लेखक ने इराक और अरब के अनुभव 
कल ए अरब और इराक का प्राचीन तथा अवांचोन इतिहास और आये 
(हिन्दूँ) सभ्यता के चिह्न जो अवसक मिलते है पर पूरोरूप से प्रकाश डाला है । 
लेखक ने इस पुस्तक में सप्रमाण सिद्ध किया है कि योगोराज कृष्ण का जन्म 
अरब की सथुरा से हुआ था और कंस का बध भी अरब में दी हुआ क्योकि 
अरब में दही कंस हक भ था । इस पुस्तक मे २७३ प्रष्ठ है और ३१ भिन्न भिन्न 
चित्र सुन्दर सथा हैं। विद्यार्थियों, उपदेशकों तथा हिन्दू मात्र के 
पढ़ने बरोग्य पुस्तक । इराक के मुसलमान बादशाह ने मस्जिद और क्रो 
तोड़कर किस प्रकौर मार्ग बनाये और बाजारें बनाई' इसका भो पूर्य बर्णुन है । 
मुल्य केवल स) 


२-मेरी अबीसीनिया यात्रा--- लेखक ने अपनी यात्रा का अनुभव 
यतलाते हुए प्रायीन तथा अवन्चोन इतिदास और आये (हिन्दू) सभ्यता के 
चिह जो अग्तक मिलते हैं पर पूर्णरूप से प्रकाश ढाला है। इटली ने किसकूट 
नीति से अबीसीनिया की सीमा पर कगढ़ा कर अवीसीनिया को हडुपे लिया 
आँख देखा दृश्य इस पुस्तक में वर्णित है. मूल्य केवल ।|) 


अत जापान यात्रा-- श्समे लेखक ने अपनी गात्रा के अनुभव 

के जापान, जावा, सुमात्रा, बाजी आदि कई टापुओं के प्रायचोन तथा" 

इतिद्दास तथा आये (हिन्दू) सभ्यता फे चिह्न जो अब तक मिलते हैं 

पर पूर्णरूप से प्रकाश ढाला है। जापान सन्‌ १८५० से पूवकी अबनति के गढ़ 

में पढ़ा था और अब किस प्रकार उन्नतिशाल्ी बना | जापान का सज्ञठन केसा' 

हद है, जापान और भारतवषे में बतमान समय में क्या अन्तर हैं ? इस पर भी 

लेखक ने पूर्ण प्रकाश डाला है। यद पुस्तक प्रत्येक वेशभक्त के पढ़ने योग्य 

तथा हिन्दू मात्र के पढ़ने योग्य है । इसमें १६६ प्रूष्ठ और ३२ चित्र सुन्द्र तथा 
मनमोदहक हैं। मूल्य फेवल्ल १॥) 

५. स्वक मिलने का पताः-- 
बाबूलाल आय मात भी मदाबीरप्रसाद ठेकेदार भर्दसी बाज़ार 
बाँदा ( यू० पी० ) जी० आई० पी० रेलवे । 


कं रघुनावप्रसाद पाठक--पथ्लिशर के लए ल्षाज्ा सेवाराम चॉबला रा 


“जम्द्र प्रिश्टिज्ष प्रेस”, भ्रद्धानन्द बादार, देहको में मुद्रित । 
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क्र्व्री १६४५ रिव्ट ि० 4. 22] 


ऋस्वेद यज़र्बद 








सम्पादेक-- प्रों७ सुधाकर, एम० ए 
५० यम्तादक-- जी रहुशायप्रसाद 4: 
कांकिक सु» स्वट्रेक ९), 7 गत का |) दिदेक के २ शि० बालक, .. 
चुअवेवेद सामवेद 


च्ञ 


लेख-यूची 


संख्या विषय लेखक पृष्ठ 
१. वेद की शिक्ताये ६०१ 
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भशथ्यात्म-धारा-+- 


आत्मिक बल 
[ ले०--श्व० भी स्वामी दर्शानानन्द सरस्वती ] 
मम ॥ अर 

अ्ग्रूजकल हमारे अधिक भाई काये का आरम्भ करके मध्य में ही छोड़ 
देते दिखल्लाई देते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उनको उस कम के करने की शक्ति 
न थी। आप कहेंगे कि जब यह शिक्षित चिन्ता रहित वलघान्‌ है, तो किस 
प्रकार कष्टा जा सकता है कि उसमें उस काय के करने की शक्ति न थी | हमने जहां 
तक परीक्षा की है, उससे बिश्वास हो गया है कि प्रत्येक कार्य का होना आत्मिक 
बल के भैाधीन है। यद्यपि शारीरिक बल और घन का बल भी सांसारिक कार्यों 
के करने के लिये एक आ्रावश्यकीय पदार्थ हे; परन्तु आत्मिक बल के होने पर ये 
सब वस्तुयं उत्पन्न हो जाती हैं ओर इनके होने पर आत्मिक बल का होना निश्चित 
नहीं और न इनसे झात्मिक वल उत्पन्न हो सकता है ' अब प्रश्न यह होता है कि 
झात्मिक बल क्या पदाथे है ? जिसके होने से समस्त कार्य पूर्णरूप से हो सकते हैं 
भौर जिसके न होने से बहुधा धर्नों की विद्यमानता में भी काये नहीं हो सकता। 
इसका उत्तर यह है कि ज्ञान और प्रथत्नवाली शक्ति को आ्रात्मा कहते हैं भोर 
ज्ञान और प्रयत्न उसके गुण कहलाते हैं. भोर गुणों के बढ़ने का नाम बल्ल का 
बढ़ना कहलाता है| इसलिये आत्मा में ज्ञान ओर प्रयत्न की निबेलता आत्मिक 
निर्भलता है और शान व प्रयत्न का बढ़ना ही आत्मिक बल हे। दसारे बहुत से 
मित्र कह देंगे कि “न्यायशासत्र” में जीवात्मा के ये लक्षण लिखे हैं--सुख, दुःख, 
इच्छा, ठेष, प्रयत्न ओर ज्ञान | तुमने पहले चार क्‍यों छोड़ दिये, ओर अन्त के 
दो क्‍यों रख लिये ? इसका उत्तर यह है कि पहिले चार तो शरीरस्थ आत्मा के 
गुण हैं, उददाहरण--कोई मनुष्य हाथ से लकड़ी कुल्हाड़ी की शक्ति से काटता हे, 
अब लकड़ी काटना कुल्हाड़ी से मिले हुए द्वाथ का कारये है. फेवल हाथ का नहीं; 
क्योंकि न॒ तो बिना कुल्हाड़ी के द्वाथ काट सकता हैं और न बिना हाथ की 
सहायता के कुल्हाड़ी काट सकती हे, जबकि दोनों में से प्रथकू-प्रथकू कोई भी 
काटने की शक्ति नहीं रखता और सिलकर बराबर काट सकते हैं, तो वह मिले 
हुओं का धर्म है एक का नहीं। इसी प्रकार सुख दुःख भर इच्छा, ठेष, सूरम 


( ६०३ ) 
शरीर के साथ अ्ात्मा को भ्रतीत द्वोते हैं न एकाकी ( अकेले ) आत्मा को प्रतीत 
' होते हैं ओर न अकेले शरीर को। यदि अकेले आत्मा के गुण मान लिये जायें 
तो सुधुष्ति की दशा में भी इनका अनुभव फरना चाहिये; परन्तु सुषुप्ति की दशा में 
किसी को भी सुख, दुःख, इच्छा हेष विद्त नहीं होते, इससे निम्चय होता है कि 
यद्द आत्मा के धर्म नहीं। यदि अकेले शरोर के मान लें तो झतक में भी होने 
चाहिए; परन्तु भ्रतक में यह गुण नहीं, जिससे प्रकट होता है कि ये गुण आत्मा 
ओर शरीर के मेल से उत्पन्न द्वोते हैं । 

प्रिय पाठक मद्दाशयो ! हमारे अनेक मित्र कद्देंगे कि सुषुप्ति काल में आत्मा 

को ज्ञान नहीं रहता, इसो कारण उस समय सुख दुःख आदि विदित नहीं द्वोते. 
नहीं तो श्रात्मा में यह गुण सदैव रद्दता है; परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं ; 
क्योंकि आत्मा किसी काल में ज्ञान ओर प्रयत्न से रिक्त नहीं हो सकता और 
किसी द्रव्य के गुण, ज्ञान और प्रयत्न से रिक्त नहीं हो सकता ओर किसी द्रव्य 
के गुण उसकी विद्यमानता में उसे छोड़ कर जा ही नहीं सकते । फिर किस प्रकार 
माना जा + है कि चैतन्य आत्मा के गुण, झ्ञान और प्रयत्न प्रथक्‌ हो जावें, 
जबकि वह विद्यमान हो और प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह है, तो द्रव्य के होने के 
लिये गुणों का होना आवश्यक हे-परन्तु अधिकांश मित्र यह कहेंगे कि क्‍या 
कारण है कि जो सुषुप्ति को दशा का ज्ञान प्रतीत नहीं होता । इसका उत्तर यह है 
कि ज्ञान दो प्रकार का है--एक स्वाभाविक, दूसरा नैमित्तिक, स्वाभाविक छ्ञान तो 
बह हे कि जो बिना किसी इन्द्रिय ओर मन के सम्बन्ध के रहता है, जेसे अपने 
होने का श्ञान । दूसरा ज्ञान पदाथों के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, जेसे रूप-ल्ञान 
के लिये रूपवाली वस्तु और रूप के भ्रदण करने वाली इन्द्रिय अर्थात्‌ चछु और 
रूप के प्रकाश करने की शक्षि, जैसे सूये-दीपक इत्यादि का होना आवश्यक हे । 
आत्मा ज्ञानी होने पर भी बिना इन तीन पदार्थों के रूप का श्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकता ओर शब्द ज्ञान के लिये कान, आकाश और शब्द का होना आवश्यक है । 
इसी प्रकार बाह्य पदाथों का ज्ञान थिना साधनों के हो ही नहीं सकता; परन्तु अपने 
ज्ञान अथवा आन्तरिक पदा्थों के जानने के लिये किसी बाह्य साधन की 

आवश्यकता नहीं । 

प्यारे पाठकों! ऊपर के शष्टान्सों से आपने समझ लिया होगा कि जिन 
पदार्थों के किये साधनों की आवश्यकता है ये बाझ पदाथ हैं. ओर जिनका ज्ञान 


( ६०४ ) 


बिना साधनों के होता है, वह डसका अपना गुण है। अब सुख-दुःख, इच्छा, 
देष का होना बिना मन की वृत्ति संयोग के नहीं हो सकता | जब हम किसी पदार्थ 
की देखते हैं, तो इच्छा उत्पन्न होती है। 


जब उसको बुरा सममते हैं. तो उसमें हेष दो जाता है भौर जिस पदार्थ 
का संयोग आत्मा के अनुकूल प्रतीत होता है उसे सुख मानते हैं और जब आत्मा 
के प्रतिकूल होता है, उसे दुःख कहते हैं। इसलिये यह गुण मन के कारण से 
रत्पन्न होते हैं ओर सुपुप्ति काल में जबकि इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि अपना-अपना 
काम छोड़ देते हैं तव सुख, दुःख, इच्छा, ठेष स्वथा नहीं रहते, केवल ज्ञान और 
प्रयत्न जो आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, वे शेष रद जाते हैं। अब यह शक्का होगी 
कि सुधुप्ति समय में आत्मा को किस वस्तु का ज्ञान रहता है ओर वह फिसके 
लिये प्रयत्न करता है ? इसका उत्तर यह है कि सुषुप्ति काल में आत्मा को अपने 
होने का ज्ञान होता है और बह शरीर की उस नन्‍्यूनता को जो जाग्रत अवस्था के 
दुःखों से उत्पन्न हो गई है, पूरा करने के लिये प्रयत्न करता है। 


अब यह शह्का हो सकती है कि जब महात्मा गौतम ऋषि ने अपने दर्शन 
में जीवात्मा के छः गुण माने हैं ओर महर्षि कणशाद ने इससे भी अधिक तो 
तुम्हारा कहना किसी प्रकार सत्य नहीं हो सकता। इसका समाधान यह है कि 
विचारपूर्वक मद्दात्मा गौतम का दूसरा सूत्र तो पढ़ो, जिसमें महात्मा गौतम ने इन 
गुणों को सिथ्या ज्ञान की सन्‍्तान में बतलाया है, इसलिये ये चार जीवबात्मा के 
गुण नहीं हो सकते। प्रिय पाठकों | महात्मा कणादजी ने अपने वैशेषिक-शास्र 
में आत्म संयोग से ही कम माना है और बिना श्रात्मा के कर्म दो दी नहीं सकता | 
जैसा कि लिखा है-- - 


आत्म संयोग प्रयत्नाम्यां इस्ते कर्म | बे० ४। १। १ 

जब झात्मा के साथ सम्बन्ध होता है, तब ही हाथ में कमे अर्थात्‌ काये 
करने की शक्ति दोती है, बिना अत्मा के संयोग के नहीं होती । 

तथा हस्त संयोगाशम्रुसले कर्म ॥ बे० ५ । १ । १ 

ओर जब आत्मा से युक्त द्वाथ मूसल से सम्बन्ध उत्पन्न करता है, तो मूसल 
में कार्य करने की शक्ति भा जाती हैं। यहां हाथ से सारे शरीर के अज्ञ प्रयोजन 
है और सूसल से सर्व श्रकार के बाइरी शस्त्र अर्थात्‌ साथन, जिनसे ममुध्य कार्य 


( ६०५ ) 

लेते हैं, इसी प्रकार अन्य भी सममना चाहिए | 

मित्र वर्गों | जब यह निश्थय हो गया कि आत्मा के श्लान और प्रयत्न दो 
गुण हैं और इन दोनों का नाम आत्मिक वल है और घटने का नाम आत्मिक 
बल की द्वानि है ! 

तब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इनके बढ़ने ओर घटने का कारण क्‍या हे ९ 
इसका उत्तर यह है कि संसार में हमें एक नियम विद्त होता है कि जहां जिसके 
सहश पदाथथ मिलते हैं वहां उसकी उन्नति होती है। जहां विरुद्ध मिक्षते हैं, यहां 
हानि। जैसे वर्षा ऋतु में जब कि चारों ओर पानी बरस रहद्या हो और ठण्डी 
पबन के मकोफे वेग से चल रहे हों, उस समय यदि आप एक दियासलाई की 
तिली जलायेंगे, नो कठिनता से जलेगी; परन्तु उसको भ्रीष्म ऋतु में जब कि लू 
अर्धात गे वायु यह रही हो, जलाना चाहो तो बढ़ी आसानी से जल जायगी | 
दूसरे यदि रोगी को जिसको गर्मी के कारण उ्वर आता है मगर औषधि देते चले 
जाबें तो गर्मी के बढ़ने से रोग धदृता जायगा । यदि ठण्डी ओषधियां दी जाबें, 
वो रोग निवृत्त दल जायगा। इससे प्रकट है कि सहृश पदाथों के सयोग से उन्नति 
ओर विरुद्ध ही योग से हानि होती है । 

अब चाहिए कि कौन - कौन से पदाथे हैं, जो आत्मा को 
मिलते हैं, उनमें से कौन - कौन अनुकूल और कौन श्रतिकूल हैं । इसका 
विचार करने से जहां तक ज्ञात होता है वे दो दी पदार्थ हैँ. एक प्रकृति--दूसरा 
परमेश्वर, जिनसे आत्मा का सम्बन्ध उत्पन्न होता है। जीव चैतन्य और शरीर के 
सम्बन्ध से गनि वाला, प्रकृति परिवर्तेनवाली और श्ञान शुन्य है। परमेश्वर ज्ञान 
स्वरूप और स्वाभाविक क्रियावान्‌ ओर आनन्द स्वरूप है। प्रिय पाठक ! जबकि 
प्रकृति श्ञान शून्य भर क्रिया रहित है भौर जीव श्ञान सद्दित और क्रियावान्‌ है. 
तो जो प्रकृति से अपना सम्बन्ध करेंगे, तो उससे ज्ञान और क्रिया की उन्नति तो 
होती नहीं, हां प्रकृति के गुण उसमें प्रतीत होने लगेगे। यद्यपि प्रकृति में जीव के 
सम्बन्ध से क्रिया उत्पन्न हो जायगी, तथापि कुछ अंश ज्ञान का भी संयोग से 
प्रतीत होगा, परन्तु जीव के यह दोनों गुण न्यून होते चले जायेंगे, जितनी प्राकृ- 
दिक शक्षियां उसके ज्ञान और क्रिया की शक्ति अधिक होती जायगी, जैसे जिसने 
समय तंक दीपशलाका धूप में पड़ी रहेगी, उतनी द्वी तीत्र होती चल्ली जावगी। 

अआएवगरं ! अब यह तो सिद्ध हो गया कि आत्मा का बल ईश्वरोपसनः है | 


( ६०६ ) 


अनेक पाठक कहेंगे कि यह केवल कथन मात्र ही हे। परन्तु यदि वे 
विचार पूर्वक लौकिक इतिद्दासों का अवलोकन करें तो उन पर विदित हो जायगा 
कि आत्मिक बल इश्वर भक्तों का ही भाग है | 

अर्थात्‌ अनुसन्धान तो कीजिये कि क्‍या कारण था कि राजा हरिश्चन्द्र 
इतनी झआापत्तियों के उपस्थित होने पर भी अपने सत्य पर हृढद रहे ९ क्या कारण 
था कि महात्मा राम चन्द्र जी ने पिता की आश्ञ। पाते ही राज्य को तुच्छ सममककर 
त्याग दिया और बन को चले गये ९ कया कारण था कि लक्ष्मण जी ने सब प्रकार 
के सुख्रों का परित्याग कर भाई के साथ बन को जाना स्वीकार किया ? क्‍या 
कारण था कि सीता जी ऐसी सुकुमारी रानी ने बनों में भ्रमण करना रवीकार 
किया और राक्ष्यादि आनन्दों की कुछ भी इच्छा न की ९ क्‍या कारण था कि राजा 
मोरध्वज अपने पुत्र के शरीर को चीरे जाने पर भी प्रसन्न चित्त रहे | क्या कारण 
था कि महात्मा भठं हरि जी ने अपने सारे राज्य को तुच्छ जान, जंगल जाना 
स्वीकार किया ९ क्‍या कारण था कि गुरु तेग बद्दादुर यवनों के हाथ से सृत्यु 
को प्राप्त होने से भयभीत न हुए ९ कया कारण था कि गुरु गोविन्दसिह के दोनों 
लड़के दीवार में चुने जाने पर मृत्यु से न डरे, क्या कारण था कि महात्मा पूरण 
भक्त ने सहसखों आपत्तियों को सहन किया परन्तु उसकी आत्मा पाप की ओर 
आकर्षित न हुई, क्या कारण था, महात्मा हकीकतराय ने १६ बे की अवस्था में 
यवनों के हाथ से मरना स्वीकार किया परन्सु धर्म को न॒त्यागा १ क्‍या कारण था 
कि महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्ववीजी महाराज ने सारे भारतवर्प का शत्रु बनना 
ईंट पत्थर खाना उत्तम समझा, परन्तु अधर्म का मूलोच्छेद किया और घमे के 
विदद्ध चलना महापाप समझा । आप बिचारोगे तो प्रत्यक्ष ज्ञात होगा कि वह 
आत्मिक बल का ही कारण था कि जिसने इन महात्माओं को संसार के सम्मुख 
विजयी किग्रा । 

प्रिय पाठकपुन्द । क्या आपने कभी विचार नहीं किया कि वद कौनसे 
कारण हैं, जिन्होंने रानी पदूमिनी को प्रचणद अग्नि में भरस होकर मरना स्वोकार 
कराया, परन्सु यवन बादशाह की बेगम बनना अस्वीकार किया ९ क्या कारण थ। 
कि जिसने राजा दादिर की रानी को चिता में जलकर मरने पर कठिबद्ध किया, 
यह कौन-सी शक्ति थी, जिसने कृष्णकुमारी को जलती हुई चिता पर बिठा दिया ९ 
क॒द्दां तक गिनायें इस भारत भूमि में असंख्यात हृष्टान्स हैं--जिनके नाम सूर्य के 
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समान इस संसार में प्रकाशित हैं। आप इसका उत्तर यही देंगे कि धर्म भाव इनमें 
था, जिसने इन सुकुमारी सतियों को अ्रसन्नतापूवक इन आपत्तियों के सहने को 
सन्नद्ध कर दिया | यह धर्म क्या वस्तु है केवल ईश्वरोपासना। बस आप समझ 
गये होंगे कि संसार में धर्म और अधम या पाप और पुण्य जो दो शब्द हैं इनका 
आशय केवल ईश्वरोपासना और प्रकृतिं की उपासना है। ईश्वर उपासना धर्म है 
जिससे झ्रात्मिक बल मिलता है ओर वह ऐसे उन्नति के काये करता है. जिससे 
संसार में सुखों की प्राप्ति होती है । दूसरे ईश्वरोपासना से ईश्वरीय शक्ति अर्थात्‌ 
वैदिक श्वान की प्राप्ति होकर जीव की श्वान शक्ति बढ़ जाती है। संसार में जितने 
योगी हुए हैं, जिन्होंने अपने आत्मा को प्रकृति से अलग करके ज्ञान की ओर 
लगाया है वे सब संसार में ज्ञानी और विद्/न कहलाये ओर अद्य प्यन्त उनका 
नाम और काये संसार में विख्यात है। परन्तु जितने प्रकृति के उपासक हुए, 
जिन्होंने आ्रात्मिक हानि को प्राप्त किया वे दास होकर चले गये उनके जीवन में 
मूर्खता और दुःख ने आक्रमण किया | मरने के पश्चात्‌ भी कष्ट के अतिरिक्त कुछ 
न मिला और आर उन्हें कोई जानता भी नहीं । 


प्रियबरो (का एक राजा है, जिसकी राजधानी यह शरीर है, इन्द्रिय, 
बुद्धि इत्यादि मन इसके कर्मचारी है। यदि यह राजा बलवान होता है तो अपने 
कमचारियों पर शासन करता है और अपनी इच्छानुसार उन से काम लेता हे, 
उस समय उसके कर्म चारी उसके दास होकर उसको प्रत्येक प्रकार का सुख देते है । 
परन्तु जिस समय निर्वल हो जाता है, उस समय कमेचारी उसको दबा क्ेते है 
ओर बह प्रत्येक से विनय करता हे, वह उनके लिये भोजन का यत्न करता है, 
यहापि यह कारये इन कर्मचारियों का था कि अपना भोजन प्राप्त करते अर्थात्‌ 
अपने विषयों को भोगते हुए भोजन अर्थात्‌ बाह्य पदार्थों का श्लान प्राप्त करते परंतु 
आत्मा को निर्बेल देखकर ऐसे आलसी और अहंकारो हो जाते है. कि राजा को 
स्वयं इनके भोजन का सन्देह लगा रहता है, उसकी सारी स्वतन्त्रता और 
प्रधानता बिक जाती है, वह अपने आपको राजा के स्थान में दास अनुभव करने 
लगता है। अब उसका काय्ये यह होता है. कि साईस की भांति घोढ़ों के पालन 
पोषण में क्षणा रहे, उसे अपने उस मार्ग का ध्यान तक नहीं रहता कि कहां जाना 
है ? वह जिन काय्यों को प्रबल्षता की दशा में तुच्छ सममता था, उस निवेलता 
की दशा में उसको एक आवश्यकीय काय्ये समर लेता हे और पदाथों का ज्ञान 


( धृथ्ष ) 


उसे अबलता की दशा में सुगमता से दो सकता था अब वह उसके विचार में 
अधिक गुरु शष्टि आते हैं। आहवर्गों। यह तो आप जानते है कि जिस राजा की 

प्रजा अयोग्य है, वह प्रजा सदैव अकृतकाये रहती है। राजा का काय राजा से 
होता है, दास से नहीं । इसी प्रकार जिस जाति का मुखिया भयोग्य है, उसकी 
भी यही दशा होतो है। इसी प्रकार प्रबल आत्मा के कार्य निबेल भआ्ात्मा से नहीं 
हो सकते और संसार में भी देखा जाता है कि जिस मनुष्य की इन्द्रिय उसके 
बश में नहीं, उसका कुटुम्ब उसके वश में नहीं रहता ओर जो अपने कुटुम्ब पर 
शासन न कर सके, वह अपने मुहल्ले पर शासन नहीं कर सकता और जो अपने 
मुहल्ले पर शासन नहीं कर सकता, वह अपने ध्राम पर शासन नहीं कर सकता 
आर जो ग्राम पर शासन नहीं कर सका, वह प्रान्त पर शासन नहीं प्राप्त कर 

सकता ओर जो प्रान्त के योग्य नहीं, वह देश पर क्‍योंकर शासन कर सकता हे, 

ओर जो एक देश पर भी शासन नहीं कर सकता है, वह संसार पर किस प्रकार 

हुकूमत कर सकता है ९ यहां से पता मिलता है कि संसार में सथ से बढ़ी 

उत्तोणता की सोपान आत्मा इन्द्रिय और मन पर शासन के लिये आत्मा को 

अत्यन्त भारी शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि ये इन्द्रियां संसार के सहसों पदार्थों 

को मन के द्वारा सनन्‍्मुख करके आत्मा को धोका देना चाहती हैं । परन्तु प्रबल 

आत्मा जिसकी ज्ञान गुण परमात्मा की प्रबल शक्ति से सहायता पाकर उन्नति कर 

चुका है. जिसको प्रत्येक पदाथे का यथाथे ज्ञान है, वह इन इन्द्रियों और मन के 

वशीभूत नहीं हो सकता। जो इन्द्रियों ओर मन को बश करने योग्य बल आत्मा में 

रखता है, वह कृतमाय्य हो सकता है। 
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मन-मन्दिर 
[ ले०---श्री बा० पूर्ण॑चन्द जी ऐडवोकेट ] 
(६) 
मनसा परिक्रमा 
अघमधषेण मन्त्र पर विचार करते हुए हमने लिखा था कि सृष्टि-उत्पत्ति की 
अवस्था पर विचार करने से हमारे अन्दर यह धारणा उत्पन्न हो सकती है कि 
ईश्वर सवंव्यापक और सृष्टि का रचयिता है और कर्मफल प्रदाता है। धारणा 
के बाद ध्यान की विधि है | हमारा मन अति चंचल है ओर प्रकृति के प्रलोभन 
में पढ़ कर ईश्वर बिमुख हो जाता है। ध्यान की विधि से अभिप्राय यह दे कि 
हमारा मन ईश्वर चिन्तन का ऐसा श्रभ्यासी हो जावे कि छझ्ों दिशा और तीनों 
काल, हर दशा, हर अवस्था और हर वस्तु में ईश्वर की सत्ता और उसकी 
विभूति को अनुभव करें और ईश्वर की न्‍्याय-व्यवस्था को हर परिवतेन में अनु- 
भव करें। 3 गन की पूर्ति के लिए मनसा परिक्रमा के छः मन्त्र सन्ध्या की 
विधि में रखे गये हैं । 
परिक्रमा 


स्थूल-पूजां की विधि में परिक्रमा या “परकम्मा” एंक प्रचलित भन्ढ है। 
मथुरा वृन्दावन में सारी बृज-भूमि की परकम्मा होती हे। हिन्दुओं के सन्दिरों 
में बहुधा परकम्मा के लिये स्थान बना रहता है, परन्तु स्थूल-पूजा में जो पैरों से 
चल्ष कर परिक्रमा होती है वह मानसिक परिक्रमा से बिल्कुल भिन्न है। यह कद्दना 
चाहिये कि उल्टी ही है| मन-मन्दिर में प्रवेश करके जब जीवात्मा एकाप्रचित्त 
होकर ईश्वर की पूजा के लिये जब बैठता है. तो उस समय सनसा परिक्रमा से 
अभिप्राय यह है कि आसन पर बैठकर बलवती धारणा के साथ इस बात का 
अभ्यास करे कि मन को सब स्थानों में घुमा दे और ईश्वर-चिन्तन से प्रथंकू न 
होने दे । जिससे लाभ यह होगा कि मन के सामने कोई भी चीज़ झा जावे तो 
डसफो देखकर वह विचलित न होगा भौर ईश्वर को सदैव ध्यान में रखेगा। 

परकार से उपमा 

हमें एक गोल चक्र या 'सरकिल' बनाने के लिए परकार की आवश्यकता 

होती है। परकार से दम यदि सुन्दर और सुढोल चक्र बनाना चाह तो आवश्य- 
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कृतां इस अभ्यास की हे कि परकार का एक पैर हृदुता से कागज़ पर जमा रहे 
ओर दिलने न पाये और दूसरा पैर घूमकर चारों तरफ हो आये और फिर पहले 
पैर की केन्द्र में झाकर केन्द्रित हो जावे | यदि जमा हुआ पैर जरा भी ह्विल गया 
तो चक्र या गोलाकार शुद्ध, सुन्दर न बनेगा । 
ध्यान से अभिप्राय 

इमें सब दिशाओं में मन को घुमा कर इस बात का अभ्यास कराना है कि 
ईश्वर सदैब ओर हर स्थान में व्यापक दे सर्वेक्षाता भी-ओर ईश्वर के प्रभाव 
से इस अश्याण्ड का कोई भी परमाणु या कोई भी प्राणी बाहर नहीं हे | 

ईश्वर का स्वरूप 

हम ईश्वर को जड़ जगत और चेतन जगत्‌ में दो रूपों में समझ सकते 
हैं। जढ़ जगत में सारी रचना का वह विभिन्न कारण है भोर जो कुछ जड़ जगत्‌ 
में रूप परिवर्तन होता दे वह सब ईश्वरीय नियमों के आधार पर और किसी 
विशेष रह्देश्य की पूर्ति के लिए । इन ही जड़ जगत के पदाथों के द्वारा चैतन्य 
जगत्‌ में जितने प्राणी हैं उनका पालन पोषण होता हे । इन्हीं के द्वारा जीवन 
की रक्षा होती है। इन ही से दण्ड विधान की व्यवस्था होती है । इन्ही से ईश्वर 
की दया प्रकट होती है और इन्हीं से ईश्वर का रोष । इस जड़ जगत में बहुत से 
पदार्थों के बड़े सुन्दर और आकर्षक रूप हैं | बहुतों के भयानक और भय उत्पन्न 
करने वाले रूप हैं। जो आकषेक हैं उनके प्रलोभन से बचने की आवश्यकता है। 
जो भयानक हैं उनके भय से निर्भय होने की आवश्यकता है। यदि हम प्रलोभन में 
फँस गये तो हमारा नाश होगा और यदि भयभीत हों गये और कत्तव्य से विमुख 
हो गये तो महान्‌ हानि होगी। सुख और दुख दोनों में एक मद्दान्‌ रक्षक की 
आवश्यकता है सुख में अभिमान से बचाने के लिए | अभिमान से 
ईर्षा और द्वेष उत्पन्न दोताद उनसे बचाने फे लिए ओर असन्तोष तथा 
तदुत्पन्न ठेष भावों के निवारणाथे एक महान्‌ रक्षक ओर अटल व्यवस्थापक की 
आवश्यकता है | इसी प्रकार चैतन्य जगत्‌ में एक ऐसे न्‍्यायकारी की आबश्यकता 
है जिसका न्याय अटल हो भर जिसकी न्याय व्यवस्था में न हमारे हस्तक्तेप की 
आवश्यकता दो और न गुल्लाइश। चेतन्य जगत्‌ में बहुत कुछ परस्पर का देष बदला 
झेने के भावों के आधार पर है हम अपने सुख में कमी का कारण दूसरे प्राशियों 
को सममते हैं या दुख की वृद्धि में दूसरों को कारण माजते हैं। यद्यपि विचार 
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में रखा जावे सुख और दुख हमारे ही कर्मों का फल है और हम ही उसके 
कारण हैं! अन्य प्राणी जिनके द्वारा हमें अच्छे या बुरे कर्मों के फल प्राप्त होते 
हैं यह सब कमे फल प्राप्त कराने के निमित्त हैँ। चाहे इस निमित्त बनने का परि- 
णाम उनको भी भोराना पढ़े। यदि हमारे अन्दर यह भाव सदैव बना रहे कि 
परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्थ। से सदा हमें और औरों को कर्मों का फल्न प्राप्त 
कराता रहता है तो हम बदला लेने के भावों से बचे रहेंगे और कानून को अपने 
हाथ में लेने के अपराध से बचे रहेंगे । यदि हम जड़ जगत में प्रतोभन और भय 
से सुरक्षित रे और अन्य प्राणियों से व्यवहार में बदले की भावना से सुरक्षित 
रहें तो हम अपने जीवन को सफल और धार्मिक बना सकंगे। और हमारा ध्यान 
सफल और पूर्ण रहेगा । किसी भी दशा में ईश्वर को न भूलेंगे और यही ध्यान 
की क्रिया का लाभ है। इन मनसा परिक्रमा के छआओं मन्त्रों में इन्हीं दोनों प्रकार 
के भावों की पूर्ति की शिक्षा है । 
मन्त्रों के दो भाग. * 

इन मन्त्रों में दो भाग हैं। पदले भाग में. किसी एक विशेष दिशा को ल्क्ष 
में रखकर जढ़'जगत्‌ के किसी एक मद्दान्‌ आकषेक पदार्थ को लक्ष में रखकर 
परमात्मा को लत मे रखकर महान्‌ रक्षक कटष्दा गया हे ईश्वर को अधिपति रक्षक 
बताकर यह भो बताया गया कि काहे मे रक्षा करता हे ओर किससे रक्षा करता है 
आर उनके रक्षक होने पर हम उनको बार वार नमस्कार करते हैं । दूसरे भाग में 
अर्थात्‌ “यो5 स्मान्‌ द्वेष्टि य वय द्विष्मस्त वो जम्भेदध्म.” इन शब्दों से परमात्मा 
के न्‍्यायकारा होने की शिक्षा मिलती है | इन शब्दों का अभिप्राय यह है कि 
जिनसे हम ठेंष करते हैं और जो हमसे ठेष करते हैं हम इस ढेंष के न्याय को 
परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हैं। इस आकाश ओर प्रृथ्वी के बोच में 
जितने लोक हैं. उन सब मे जीवात्माओं के न्याय की व्यवस्था ही हो रही है । 
यदि इस सारे ब्रह्माण्ड को हम परमात्मा का एक विराट शरीर मान लें तो यह 
झाकाश और प्रथ्वी उसके दोनों जबड़े के समान हैं जिस प्रकार इस हमारे 
छोटे शरीर में हमारे जबड़े के ये दांत इसलिए हैं. कि हम जो कुछ खाये झौर 
प्रहण करें उसको पीसकर सारे शरीर में यथा योग्य पहुचा दे और विभाजित 
कर दें। इसी प्रकार विराट ब्रह्माण्ड रूप शरीर में जन्म मरण सुख दुख के 
अक्करों में इस न्याय को प्रक्रिया और व्यवस्था यदि हमसे बुराई करने वाले 
को रवयं कुछ बुराई का फल ईश्वरीय व्यवस्था के आधार पर मिलने वाला द्वे वो 
हम अपनी भावनाओं को क्‍यों दूषित करें और अपने को अधिक अपराधी बनायें 
झब हम इन छुआ मन्‍्त्रों के पहले भाग को प्रथक्‌ प्रूथक्‌ दर्शाने का यत्न करेंगे। 


केन्नानिक शब्दावली का निर्माण 


( लेखक--#! रामानन्द चटर्जी सम्पादक माड्न रिव्यू ) 
आकार रे कई 

पं० चन्द्र गुप्त बेदालक्वार ने भारतीय भाषाओं में पैज्ञानिक शब्दावली के 
सम्बन्ध में समाचार पन्नों में एक वक्तव्य प्रकाशित कराया है जिसका प्रतियाद 
हमने अभी तक नहीं पढ़ा है | उस वक्तव्य का कुछ भाग इस भकार हैं :-- 

“हिन्दू राष्ट्र के लिए यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि केन्द्रीय सरकार ने 
'बैज्ञानिक शब्दावली” के निर्माण के लिए सर अकबर हेदरी के प्रधानत्व में जो 
परामर्श दाह समिति बनाई है उसमें ६ मुसलमान, ४ हिन्दू और २ यूरोपियन 
हैं। इस समिति की बैठक 'उस्मानिया विश्व विद्यालय! के प्रांगण में हैदराबाद 
(दक्षिण) में हुई थी जहां शिक्षा का माध्यम फारसी मिश्रित उदू हैं। समिति फे ४ 
सदस्य उस्मानिया विश्व विद्यालय के हैं तथा एक सदस्य अलीगढ़ विश्व विधालय 
का है। हिन्दू विश्व विधालय बनारस तथा गुरुकुल कांगड़ी की नितान्‍्त उपेक्षा की 
गई है और इनका कोई भी व्यक्ति समितिमें लिए जाने योग्य नहीं समझता गया है । 
समिति ने 'झाल इसरिडिया अंजुमन तरकिए उद्‌” के मन्त्री श्रीयुत ढा०अब्दुलहक को 
अपना सदस्य मनोनीत करना झावश्यक सममा है, जब कि हिन्दी की पूर्ण उपेज्षा 
की गई हे क्योंकि हिन्दी साहित्य सम्मेलन अथवा नागरी प्रचारिणी सभा का 
कोई भी व्यक्ति न मनोनीत किया गया है ओर न विशेष रूप से आमन्त्रित किया 
गया है। जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है उपयुक्त अन्जुमन तथा साहित्य सम्मेज्ञन 
और कागरी प्रचारिणी सभा के उइं श्य एक जैसे दी हैं । 

मद्रास, मद्दाराष्ट्र, बंगाल ओर गुजरात से कोई व्यक्ति समिति में न लिए 
जाने का सरकार के पास क्‍या उत्तर है । जहां संस्कृत पर आशभित वैज्ञानिक 
शब्दावली पहले से ही निर्मित है। हिन्दुओं झोर हिन्दी के प्रति सरकार की 
रपेक्षापूर्ण गति विधि के ये उव््वल्ष प्रमाण हैं । 

सारतबणषे की एक वा समस्त भाषाओं की वेशानि% शब्दावली का निर्माण 
साम्प्रदायिक विषय नहीं हे । न यद राजनैतिक विषय ही है भारत सरकार के 
शिक्षा विभाग के इस प्रकार के काये को हाथ में लेने से कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती यदि यह कार्ये राजनैतिक रूप भश्रहण न करे । 
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यतः पंडित जन्द्रगुप्त गेदालक्वार के वक्तव्य का प्रतिवाद नहीं किया गया हे 
अतः ठीक है ऐसा माना जा सकता है | 

परामशे दाठ समिंति में मुस्लिम सदस्यों ओर मुस्लिम संस्थाओं के प्रतिनि- 
घित्व की प्रचुरता का किसी भी आधारपर समर्थन नहीं हो सकता। बतेमान काल 
में भारतीयों द्वारा जो वैज्ञानिक सफज्तायें प्राप्त हुई हैं. सही अर्थों में उनका श्रेय 
हिन्दुओं को प्राप्त है। भारतवर्ष की भाषाओं में जो मौलिक वैज्ञानिक साहित्य 
उपलब्ध द्वोता हे वह सब प्रायः हिन्दुओं के दी परिश्रम का फल है। दिन्दुओं की 
अपेक्षा मुसल्मातरों में वैज्ञानिक शिक्षण का अधिक प्रचार नहीं है । यदि मुसलमान 
लोग इस बात के लिए कि उनमें वैज्ञानिक शिक्षा का हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक 
प्रचार है प्रसिद्ध दोते और विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सफलताएँ अधिक महत्वपूर्ण 
होतीं तो फ्रामर्श दाठू समिति में उनकी प्रधानता पर न्यायतः कोई आक्तेप न 
होता । परन्तु सचाई इसके स्वथा विरुद्ध हे । 

यह सत्य है कि “उस्मानिया विश्व विद्यालय” गत कई ब्ों से यूरोप के 
वैज्ञानिक तथ अन्य ग्रन्थों के अनुवाद एवं उनके अनुसार अपने प्रन्थों को बनाने 
के काये में | शा हुआ है । परन्तु इसी प्रकार का काय एक शताब्दी से अधिक समय 
से विज्ञान के | विषय पर लेखों और पुस्तकों के रूप में बंगाल वथा भारत के 
अन्य कतिपय' भागों में हो रहा है भले दी किसो संस्था के द्वारा संगठित रूप में न 
हो रहा हो | इंसके अतिरिक्त गुजराती हिन्दी, बंगाली, मराठी तथा कदाचित अन्य 
कतिपय बतेबान भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली संकलित हुई हैं। इन 
तथ्यों की उपेक्षा करना बुद्धि संगत नहीं हैं। जिन संस्थाओं ने यह काय्य किया 
है वे वस्मानिया यूनिवर्सिटी! की अपेक्षा अधिक पुरानी हैं और उनको अधिक 
सफलताओं का श्रेय भी प्राप्त है। उदाहरण के किए कलकत्ता विश्य विद्यालय 
को ले लीजिए । संयुक्त प्रान्‍्त की 'नागरी प्रचारिणी सभा! और बंगाल की 
जंग साहित्य परिषद्‌” उस्मानिया यूनिवर्सिटी अथया उद्‌ साहित्य को उन्नति के 
लिए स्थाफ्ति अन्य किसी संस्था से कदाचित पूवव स्थापित हुई थीं। 

समिति में मुसलमानों को प्रधानता से भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिक 
शब्दावली में अरबी शब्दों की भरमार हो जाने की आशंका हो सकती हैे। 
झरबी भाषा का भाषा के रूप में कोई विरोध नहीं हो सकता। समय के प्रवाह 
के कारण भारतीय भाषाओं में अरबी के जो शब्द प्रविश्ञ होकर स्वाभएवरिक 
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बन गए हैं. उन पर भी आपत्ति नहीं हो सकती । भारतीय भाषाओं में से अरबी 
के शब्दों फे बहिष्कार वा निष्करण का टर्की जैसा यहां कोई आन्दोलन भी नहीं है । 
परन्तु अरबी के शब्दों के नवीन प्रवेश पर उचित रीति से आपत्ति हो सकती है 
ओर ऐसा करना आवश्यक भी है। भारत की एक भी भाषा यहां तक कि उर्दू 
आर पश्तों भी जो सीमा प्रान्त के कुछ भागों में बोली जाती है सेमेंटिक नहीं है । 

भारतीय भाषाएँ जिनका अपना साहित्य है आय्य अथबा द्रविड़ भाषाएँ 
हैं। जितनी आय्ये भाषाएँ हैं उन्हें जिन नए शब्दों की आवश्यकता होती हैं, वे 
सब संस्कृत से लेती हैं अ्रथवा संस्कृत शब्दों ओर धातुओं से उन्हें बनाती हैं । 
द्रविद्ध भाषाओं में संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता है। ये भाषाएँ अपनी आव- 
श्यकता के अनुसार नए शब्द संस्कृत से, अपनी पुरानी शब्दावली से अथवा 
धातुओं से ले सकती अथव। बना सकती हैं। अरबी से नए शब्दों के लेने की न 
आवश्यकता होती है और न उनके लिए स्थान दी होता हे निरसन्देह उंन मुस- 
ल्‍्मानों के लिए जिनकी माठू भाषा उदूं है हम कोई कानून नहीं बना रहे हैं। 
वे अपने आप स्वयं सन्‍्तुष्ट कर सकते हैं अथवा करेंगे । 


यह सत्य है कि कतिपय मुसलमानों अथवा मुसलमान वंशों ने भारतवषे के 
विविध भागों पर शासन किया है और उनके शासन-काल में विदेशी शब्द 
भारतीय भाषाओं में प्रविष्ट हुए हैं। अब भी उन भाषाओं में वे शब्द विद्यमान हैं । 
परन्तु इन शब्दों का साधारणतया सेना, देश के आन्तरिक शासन, भूमि की 
व्यवस्था, कर, दस्तऋरी ओर भवन निर्माण विद्या से सम्बन्ध रहा है। साथ ही 
चित्र कला, संगीत, वस्तुओं के क्रम-विक्रय और इस प्रकार की अन्य वस्तुओं से 
भी ये शब्द सम्बन्धित रहे हूँ । उन दिनों में बैञानिक शिक्षण और अनुसन्धान 
के द्षिए फोई यत्न नहीं हुआ था ओर यही कारण था कि अरबी के वैज्ञानिक 
शब्दों को आश्रय प्राप्त इुआ था | 


हमारी प्राचीन संस्कृत साहित्य में बहुत से वैज्ञानिक शब्द हैं। उनका 
सम्बन्ध साधारणतया गणित, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद ओर शिल्प इत्यादि विद्याओं 
से है। इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिये भीयुत पी. सी- राय 
कृत 'दिन्दू रसायन विद्या' का इतिहास और सर भरी. एन. सील कृत हिन्दुओं की 
ज्यावदारिक विययायें' नामक पुस्तक पढ़नी चाहिए । 
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चीन और जापान में वेश्ञानिक शब्दावली 

सारतवषे लैसे विशाल देश की भाषाओं के लिये वैज्ञानिक शब्दावली 
बनाना सरल काये नहीं है! यह कार्य फुसेत के समय का काये नहीं हे और 
भारतवर्ष में प्रचलित नौकरशाही रीति से भी पूर्ण होने वाला काये नहीं है । 

हमने अपने पत्र के गताहु में यूरोपीय शब्दावली के सर्वान्नीण अवेश का 
विरोध फिया था। हमारा पक्त प्रोटन, न्यूटरन, इलैक्ट्रन, ( ?॥0॥07. ॥९प0॥, 
०००४०४ ) आदि शब्दों को उनमें बिना कोई देर फेर किये ले लेने का हे । और 
झाक्सीजन' तथा इस जैसे शब्दों को भी स्थान दे देने का है । 

च्वीनियों और जापानियों ने इस काये को किस रीति से सम्पादित किया 
है यह जान लेना भी उपयोगी होगा। विश्व भारती में एक चीनी विभाग है । 
हमने आचाय क्षितीश मोहन सेन शासत्री एमः ए. से पूछा था कि वे कृपा करके 
मालूम करके हमें सूचित करें कि चीन के परिडतों ने यह काये किस प्रकार किया 
है। उनका उत्तर प्रवासी” के पिछले अह्ल में प्रकाशित हुआ है । अ्रभी हाल में 
श्रीयुत टी. एफ, नामक एक बड़े चीनी परिडत शान्तिनिकेतन में आये हुए हैं। 
उनका कथन है. कि चीन और जापान की वैज्ञानिक शब्दावलियों का चीनी और 
जापानी 2 में सकलन तथा निर्माण हुआ है। यूरोप की भाषाओं के वे 
शब्द जो पहली से इन दोनों भाषाश्रों में प्रचलित थे, रहने दिये गये हैं। थोड़े 
यूरोपियन भांषाओं के शब्द भी रक्‍खे गये हैं | चीन में वैज्ञानिक शब्दावली के 
निर्माण के लिये एक समिति बनी हुई है जिसके अध्यक्ष भीयुत डा० के, सी. 
चेन हैं। ये रसायन शास्त्र के धुरन्धर पण्डित हैं। पहले इसके अध्यक्ष ढा० 
एस. सी. सिन थे जो भूगम शास्त्र में निष्णात थे । यह समिति बैज्ञानिक शब्दा- 
वली तय्यार कराती है ओर विविध वेज्ञानिक विषयों पर पुस्तकों का निर्माण भी 
कराती है ओर पुस्तकों के लिखे जाने के पश्चात्‌ उनकी जांच करती है। जापान 
में इसी प्रकार काय दोता है। यतः जापान में वर्तमान काल्लीन वैज्ञानिक श्ञान 
का प्रसार चीन की अपेज्ञा पहले हुआ था अतः चीन की वेज्ञानिक शब्दावली 
की अपेक्षा जापान की शब्दावली में यूरोपीय शब्दों का अनुपात कुछ अधिक है। 

वीन और जापान के क्षिये यह सबसे अच्छी बात दे कि उनमें एक ही 
मुख्य भाषा है। अतः इन दोनों देशों में वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का 
कार्य अपेक्षाकृत सरत् है । परन्तु भारतवषे में बहुत प्राचीन भोषाओं के करण 
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जिनके अपने साहित्य भी हैं यह फायय अधिक कटिन और जटिल है | 

रूस में भारतवधे की अपेक्षा अधिक मुख्य भाषाएँ थीं। पिछले दिनों रूस 
की एक खबर प्रकाशित हुई थी कि वहां बोल्शविक क्रांति का इतिहास ५७ भाषाओं 
मे अकाशित हुआ था । इसमें सन्देद्द नहीं कि इन भाषाओं के साहित्य फो रूस की 
सरकार प्रोत्साहित करती है। इन भाषाओं की वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण 
कारये का परिचय प्राप्त करना मनोरखक ओर शिक्षाप्रद होगा। केन्द्रीय सरकार , 
के शिक्षा विभाग को चीन जापान और रूस के कारये से सहायता लेनी चाहिए । 
इस विभाग को उन देशों के सम्बन्धित अधिकारियों से विचार परिवर्तन करना 
चाहिए | 


वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण की रीति 


भारतवषे में बहुत सो मुख्य भाषायें हैं। अतः प्रश्न उपस्थित होता है कि 
क्या यह सम्भव है कि समूचे भारत की एक दी वैश्वानिक शब्दावली हो और 
साथ द्वी एक दी भाषा हो सकती है ९? समूचे भारतबषे की एक ऐसी भाषा के 
निर्माण और विकास मे जो पढ़ने लिखने ओर साहित्य की एक मात्र भ्राषा हो, 
पर्याप्त समय क्गेगा । द्यो सकता है भनिश्चित भविष्य से हमारी ऐसी एक भाषा 
दो, परन्तु इज्नलिश को षद रथान प्राप्त न होगा। इस बीच मे, वर्तमान परिस्थि- 
वियों में, व्तेमान भारतीय भाषाओं को बैज्ला नक शब्दावली के लिए हमें प्रयत्न 
करना चाहिए, जिनमें हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जहां तक सम्भव हो 
अधिक से भ्रधिक सम्मिलित वैज्ञानिक शब्द लिखने चाहिए । बतेमान शब्दों का 
समान अनुपात होना सम्भव नहीं हे । 

संस्कृत से निफल्ली हुई समस्त भाषाओं में एक से शब्द हो सकते हैं । 
द्किय भाषाओं में भी ऐसा हो सकता है । उदू भाषा में भी भावना के अंति- 
रिक्त इन शब्दों के प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं हो सकती | यदि भावना विजयी 
हो तो उददूं में रबी और फारसी के शब्द लिये जा सकते हैं | 

इस.विषय से सभ्मन्धित समस्त समसस्‍्याश्रों पर कार्यवाहि करने के लिये 
एक केन्द्रीयशक्मिति होनी चाहिए । और इस समिति के काथे में सहायता देने के 
लिये प्राम्तों में छोटी २ उपसमितियां होनी चाहिएं। काये के सतुंलन के लिये 
प्रत्येक: समिति में एकाघ सरकारो व्यक्ति होंना चाहिए। केवल मात्र सरकारी 
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ओहदे के विचार से इन समितियों में और कोई अधिकारी नहीं होना चादिएं। 
सदस्यों की वैज्ञानिक ओर साहित्यिक योग्यता ही मुख्य होनी चाहिए | जहां तक 
सम्भव हो भाषा सम्बन्धी क्षेत्रों के प्रसिद्ध २ व्यक्तियों ओर विज्ञान वेत्ताओं को 
समिति में लेना चाहिए । श्रीयुत पी. सी. राय इस समय हमारे प्रसिद्ध विश्ञानबेत्ता 
हैं और अपनी मातृ भाषा में वैज्ञानिक विषयों के अच्छे लेखक हैँ.। जहां तक और 
जितनी बार सम्भव हो उन जैसे व्यक्तियों के परामशों से लाभ उठाना चाहिए। 
जब तक सम्भव हो रवीन्द्र नाथ ठाकुर से भी बिचार परिवतेन करना चाहिए | 
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आर्य विवाह ऐक्ट 


विस्तृत व्याख्या 


[२] 
( गताड़ से आगे ) 


१६२३ का विशेष विवाद संशोधन ऐक्ट 
( छ[ुश्लको शिंगराएा826९ 6ैतशातंशशा। 80 0 923 ) 

जब सर हरिसिद गौड़ ने अपना १६२३ का विशेष विवाह संशोधक बिल 
प्रस्युत किया था तब उनका उद्देश्य यह था कि १८७२ के कानून की घोषणा किए 
बिना हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों आदि के पारस्परिक विवाहों को सुगम 
बनाया जाय । उनका एक ओर उद्देश्य यह था कि १८७२ की हिन्दू धम्मे के परि- 
त्याग की घोषणा किए बिना हिन्दुओं में श्रन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्माहन दिया 
तथा सुगम बनाया जाय । १६०३ से पूबे जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है 
१८७२ का कानून बहुत थोड़े मनुष्यों पर लागू होता था अर्थात्‌ ब्ह्मसमाजियों पर 
तथा उन थोड़े से व्यक्तियों पर लागू होता था जो अपने को अहिन्दू अथवा गौर 
मुस्लिम होने की घोषणा कर देते थे। परन्तु बहुसख्यक हिन्दू अपने धर्म के 
परित्याग तथा अन्‍न्तर्जातीय विवाहों को कानून सम्मत निर्धारित कराने के उद्दश्य 
से आवश्यक घोषणा करने के लिए उद्यत नहीं होते थे | वे हिन्दू बना रहना और 
साथ ही अन्तर्जातीय विबाह भी करना चाहते थे। ऐसे व्यक्तियों को अन्तर्जावीय 
विवाहों के लिए समर्थ बनाने के लिए १६२३ के ऐक्ट के द्वारा यह विधान किया 
गया था कि अपने धर्म के परित्याग की घोषणा किये बिना हिन्दू, जैनी और 
सिक्‍्ख इत्यादि अम्तर्जातीय विवाह कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अन्तर्जातीष 
विवाह बैन नियत कर दिए गये थे परन्तु इस रियाअत के साथ कुछ कठिनाइयां 
भी कर दी गई थीं जिनके कारण उन बहुसंस्यक हिन्दुओं के लिये यह कानून 
अलुपयोगी बन गया भा) जिनकी हिन्दू समाज से अपना सम्बन्ध विच्छेद करने 
के किये मरकी नहीं थी | 

अब सर दरिसिंह गौड़ मे अपना विश प्रस्युत किया था तो उन्‍हें घारा सभा 
कें मुसलमान तथा रूढ़िवावी हिन्दू सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ा शरा। 
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मुस्लिम सदस्यों को तो उन्होंने इस प्रकार संतुष्ट किया था कि उक्त ऐक्ट मुसलमानों 
पर लागू ब होगा । रूढ़िवादियों की कतिपय शर्तों को मानने के लिये बाध्य धोकर 
उन्होंने रूढ़िवादियों को शान्त किया था। परन्तु उन शर्तों से इस बिल की समाज 
सुधार की उपयोगिता पूणंतया नष्ट हो गई भी | 
इस ऐक्ट फे आधीन विवाह करने वाले हिन्दुओं पर जो कठिनाइयां लगाई 
गई हैं वे इस ऐक्ट की २२ वीं से २५ वीं धारा तक में हैं, और वे इस प्रकार हैंः- 
धारा २२--सम्मिलित परिवार के सदस्य को यह विवाद परिवार से पथक्‌ कर 
देगा । 
धारा २३--इस कानून के अधीन विवाद करने वाले व्यक्ति का यह अधिकार न 
होगा कि वह धार्मिक और लोकोपकारक संस्थाओं का अबन्ध करे | 
धारा २७--इस कानून फे आधोन विवाद करने वाले व्यक्ति ओर उसकी सन्तानों 
पर उत्तराधिकार के मामलों में १६२४ का 'इस्डियन सक्सेशन' ऐक्ट 
लागू होगा | 
घारा २४--इस कानून फे अधीन विवाह करने वाले व्यक्ति को गोद लेने का 
अधिकार न होगा | 
१४२३ के कानून की १८७२ के कानून के साथ तुलना 
१६२३ ई ऐक्ट के पास होने के बाद से अब तक इस कानून के अधीन बंगाल 
में प्रतिषषे ४० के औसत से विवाह हुए हैं और सन्‌ १६३१ से यद्द संख्या प्रतिवषे 
१०० तक पहुंच गई है | ये व्यक्ति इन वियाहों के परिणामों को भली भांति समझते 
हैं वा नहीं, यह जानना बड़ा मनोरछ्क होगा। यह सम्भव है जब बाद में उनके 
ओर उनकी सन्‍्तानों के जायदाद पर उत्तराधिकार का प्रश्न उठेगा तब वे अपनी 
पसन्द पर दुख और पश्चाताप अनुभव करेंगे | यद्यपि घोषणा करने से इन्कार कर 
देने से वे हिन्दू घम्मे के दायरे में बने रहने के क्षिये उत्सुक ये परन्तु कदाब्ित 
ऐसा करने से हिन्दू समाज, सामाजिक प्रणाली और ग्रथाओं से सम्बन्धित प्रत्येक 
बस्तु से उन्होंने अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था | 
इसलिये १८७२ और १६२३ के कानूनों के अनुसार द्ोने बाले बिवाहों के 
कानूनी स्वरूप की तुलना करना उपयोगी होगा। यह ऊपर बन किया जा चुका 
है कि १८७२ के कानून फे अधीन अहिन्दू होने की घोषणा कर देने से वर और 
बधू दिन्दू धमे से परित्णक्त नहीं हो जाते और उन पर तथा उनकी सन्तानों पर 
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उतस्तराधिकार के मामलों में उनका व्यक्तिगत धर्मे लागू होता है। १८७२ के अधीन 
वियाह करने में यह बहुत बढ़ा लाभ है। अन्सर्जातीय विवाह को कानून सम्मत 
बनाने के लिये ख्रो और पुरुष अइदिन्दू होने की घोषणा मन को मार कर फेबल 
ऐक्ट की शते को पूरा करने के लिये करते थे । इसका परिणाम यह था कि अन्त - 
जातीय बियाह करने वालों को दो बुराइयों में से एक बुराई का चुनाथ करना 
पढ़ता था। एक ओर तो १८७२ के कानून के अधीन उन्हे यह घोषणा करनी 
पढ़ती थी कि वे हिन्दू नहीं हैं, यद्यपि उत्तराधिकार के मामलों में उन पर उनका 
ब्यक्तिगत धर्म लागू होता था। दूसरी ओर १६२३ फे कानून के आधीन अहिन्दू 
होने की घोषणा करने से इन्क।र कर देने से वे आत्म-सुख अनुभव कर सकते थे 
परन्तु घारा सभा ने उन पर एक बड़ी निर्मेम शत आरोपित कर दी थी ओर वह 
यह थी कि विवाह करने वाले ख्ली ओर पुरुष तथा उनकी सन्‍्तानों पर उत्तराधिकार 
की एक विदेशों भ्रणाल्ली लागू होगी जिन व्यक्तियों ने १६२३ के कानून के 
आधीन अन्तर्जातीय विवाह किये हैं। यदि उनको यह निर्णय करने की स्व॒तन्त्रता 
दे दी जाय कि वे अपने कानून के द्वारा शासित होना पसन्द करेंगे अथवा 
“डृश्डियन सक्‍्सेशन ऐक्ट? के द्वारा, तो यह नितान्त असम्भव है कि वे अपने 
निजी कानून के मुकाबले में उत्तराधिकार की बैदेशिक प्रणाली को पसन्द करें । 
यश्चपि बैदेशिक प्रणाली ख््रियों के अधिकार के मामले में बड़ी उदार हे । सोभाग्य 
से आये समाजियों के सम्बन्ध में यह कठिनाई श्रव दूर हो गई है, परन्तु गैर 
आय समाजी हिन्दुओं के मामलों में अब भी यह बढ़ी गम्भीर समस्‍या है कि 
वे १८०७२ ओर १६२३ फे कानूनों में से किस के अनुसार अन्तर्जातीय विवाद करें। 

जिन लोगों के हृदयों में हिन्दू कानून ओर समाज व्यषस्था के प्रति कोई 
प्रेम है उनके लिये १६२३ का कानून बढ़ा घातक उपाय हे! (८७२ के कानून के 
आाधीन अहिन्दू होने की घोपणा करना भले द्वी मन को मारकर क्यों न की जाय, 
उतम है इसकी अपेक्षा कि १६२३ के कानून की कड़ी शर्तों को अपने तथा अपनी 
सन्‍्तानों के ऊपर लादा जाय | 
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कर्तव्य की वेदि पर 

अनन्त और बसन्‍्त दो अभिन्न हृदय मित्र ये | अनन्त सेनापति और बसंत 
देश का सर्वाधिकारी था। 

एक बार उस देश पर शत्रु ने एक बढ़ी सेना लेकर आक्रमण किया । अनन्त 
स्वयं सामना करने के लिए रणत्तेत्र में गया। ३-४ दिन पय्येन्‍्त तुमुल संप्राम 
हुआ और अन्त में अनन्त की सेना विजयी रदी। यह सेना अनेक सैनिकों के 
साथ शत्रु के सेनापति को बन्दी करके अपने शिविर में ले गई और इन पर कड़ा 
पहुरा बिठाया गया । बिना सेनापति की अ/झ्ञा के उनसे मिलने जुलने भर बात- 
चीत करने कौ निषेध कर दिया गया ! 

एक हन रात के बारद बजे एक नवयुवती उस शिविर के द्वार पर उप- 
स्थित हुई ओर उसने प्रहरि को अपने आने का उद्देश्य समकाकर बन्दी हुए सेनापति 
से मिलने की आज्ञा चाही | पहरेवारों ने आज्ञा देने से इन्कार कर दिया | इस पर 
उसने एक चिट लिखकर अनन्त ( सेनापति ) से मिलने की इच्छा प्रगट फी | 

सन्तरी चिट लेकर अनन्त कै शिविर में गया । चिट पढ़कर वह तत्काल 
द्वार पर आया। 

नवयुवती ने अभिवादन करके कहा:-- 

“सेनापते । मैं आपसे एक भिक्षा मांगने आई हूँ। मेरा एकमात्र भाई सत्यु- 
शय्या पर पढ़ा है और पिता के दशेनों के लिए छुटपटा रहद्दा है। यदि उसे देखने 
भर के लिए झाप पिता जी को मुक्त कर देंगे तो हम पर बड़ा उपकार करेंगे | में 
आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके साथ किसी प्रकार का विश्वासभाद न होगा।” 

नवयुवती की यह बात सुनकर, अनन्त ने कद्दा, “बहिन ! मुमे तुम्हारे साथ 
सहानुभूति है परन्तु सेना का नियन्त्रण मुझे यह आश्ञा नहीं देता कि मैं तुम्हारे 
पिता को बर जाने की आशा दू' । मैं बिबश हूँ ।” 
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यह उत्तर सुनकर नवयुवत्री रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, “सेनापते । 
मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या सेना का नियन्त्रण मलुष्यत्व से ऊपर है ९” यह बात 
अनन्त के मम पर जाकर लगी । उसने ठंडी श्वास ली ओर बिना कुछ कहे सेना- 
पति फो घर जाने की आज्ञा देदी | 
दूसरे दिन दोपहर को शिविर में सैनिक-न्याय-सभा लगी थी। भनन्‍्त कई 
सैनिकों के घेरे में नीचा मुँह किए दरड आज्ञा की पतीस्षा में खड़ा था। बसन्‍्त 
एक ऊंचे आसन पर जैठा दंडाशा लिख रहा था । कुछ देर के उपरान्त सैनिक निय- 
न्त्रण्त का उलंघन करने के अपराध में अनन्त को मृत्यु दंड की आज्ञा सुनाई गई। 
शिविर में सन्नाटा छा गया । अनन्त बन्दीगृह में डाल दिया गया। 
तीसरे दिन अनन्त चरखी के निकट ले जाया गया। हजारों ख््री पुरुषों की 
भीड़ लग गदे। बसन्‍्त चर्सी के निकट बेठा। उन दिनों यद् चरखी भी फांसी 
ओर सूली की नाई बध करने का एक यन्त्र था । अनन्त फो चरखी के भीसर बन्द 
कर दिया गया। उपस्थित नरनारी चिज्ञा उठे । बसन्‍्त ने एक दो की आवाज़ 
लगाई । तीसरी आवाज के सुनते ही अनन्त की आंखें बसन्‍्त की आंखों से जा 
मिलीं | इधर चरखी का पहिया घूमा ओर उधर बसन्‍्त ने अनन्त के देखते ही 
देखते जेब से पिस्तौल निकालकर अपने हृदयपर फायर किया और तत्क्षण मर गया। 
दोनों मित्रों के इस दुखद अन्त पर उपस्थित नरनारी बिलख २ कर रोने कगे 
ओर देश भर में कुदराम मच गया। 
(२) 
उपकार का बदला 
इन्द्रदेव नामक एक लड़का एक अत्याचारी स्वमी का दास था । जिन 
दिनों की यह कद्दानी है उन दिलों मालिकों का अपने दासों पर एकाधिपत्य 
होता था । वे उन्हें जिस प्रकार चाहें चलाते थे। उनको क्रय-विक्रम करने तथा 
जाम से मारने तक का उनको अधिकार प्राप्त था। देश का कानून दासों पर होने 
वाले अत्याचारों और अनाचारों को रोक न सकता था। उन बिनों दासों की 
स्थिति पालतू पशुओं से भी अधिक खराब रहती थी | 
इम्द्रदेव का स्थासी उसे बहुत मारता, पीठता ओर तज् करवा था। इन्द्रदेव 
उसके अत्याचारों से बहुत दुखी था और उस निदेयी स्वासी के अत्याजारों से 
बचने के लिये मृत्यु को अच्छा समकता था| 
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एक दिन उसके स्वासी ने बिना किसी अपराध के उसे कोढ़ों से पीटा और 
मारते २ उसे अधमरा कर दिया। होश आने पर इन्द्रदेव उसके घर से भाग 
गया और एक ऐसे सघन बन में पहुंचा, जो सिंह, चीते इत्यादि हिंसक जन्तुओं 
से परिपूर्ण था। बढ़े २ शिकारियों और साहसी व्यक्तियों को भी उस बन में 
जाते भव लगवा था | इन्द्रदेव अपने जीवन से तंग आा गया था, अतः उस बन 
में जाते हुए क्से भय न त्वरगा। वह्द चाहता था कि कोई हिंसक जन्तु उसे मार दे 
आर बह निर्देभी स्वामी के अत्थाचारों से मुक्त हो जाय ! 

उस बन में रहते हुए उसे ३-४ दिन हो गये थे। एक दिन श्रातःकाल जब 
बह सोकर उठा तो उसने ऐसा कि एक कड़ा सिंह उसके पास बैठा हुआ है। सिंह 
को देख कर उसके होश उद् गये। उसने आंखें बन्द कर कीं और परमात्मा को 
धन्यवाद दिया कि उसने अनायास ही सत्यु को सेरे फ्स भेज दिया है। उसने 
सिदद की ओर अपनी दृष्टि फेरी । उसने देखा कि सिह अपना एक पंजा ऊपर को 
उठाये हुए दे और वर्द से कराह रहा दे । उसने साहस को हाथ में लेकर सिंह 
के पंजे को अभ्नने हाथ में लिया और ध्यान पूर्वक देखने पर बिद्त हुआ। कि उस 
पंजे में एक ब्केरीक कांटा चुभा हुआ है। उसी की पीड़ा से सिंह व्याकुल हे । 
उसले यत्न से उस कांटे को निकाल किया ओर सिंह की व्याकुलता तत्शण दूर 
हो गई। 

पीड़ा दूर होने पर सिंद बढ़ा प्रसन्न हुआ ओर उस दिन से उन दोनों में 
बढ़ा प्रेम हो गया। इन्द्रदेव उस सिंह की गुफा में रहने लगा और सिंह उसका 
पालन करने लगा। 

इन्द्रदेव के मालिक ने देश के राजा से उसके भाग जाने की रिपोर्ट 
करके उसको तलाश करने की प्राथेना की। राज़ा ने उसके तलाश 
करने की आज्ञा दे दी ओर राज कमचारी इन्द्रदेव को ढूंढ कर लाने के लिये 
भेजे गये। १४-२० दिन की तलाश के पश्चात्‌ उस बन में इन्द्रदेब मिल्ष गया 
ओर के उसे नगर में ले गये। स्वामी की प्र रणा पर राजा ने भाग जाने के अप- 
राध में इन्द्रदेव को मृत्यु दण्ड की आज्ञा सुनाई | इम्द्रदेव की प्राथना और निर्दो- 
घता पर कोई ध्यान न दिया गया। 

उन दिनों हाथी, शेर इत्यादि जन्मुओं के द्वारा भी मृत्यु दण्ड दिये जाने 
की प्रथा थी। उस राज! के चिड़िया घर में बहुत से हिंसक जन्तु पतले रहते थे। 
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राजा ने एक सिंह को ८-१० दिन परयेन्त भूखे रखने की आशा दी और निश्चय 
किया कि उसी के द्वारा इन्द्रदेव का बध कराया जाय | 

नियत दिन और नियत समय पर इन्द्रदेव सिंह द्वारा मरवाये जाने के 
लिये राजमद्दल के विशाल आंगन में लाया गया। दशेकों से वह आंगन भर 
गया | उसमें तिल रखने भर को भी स्थानन था। राजा एक ऊँचे आसन पर 
बैठा। उस भूखे सिंद का कटहड़ा लाया गया। उस भयंकर सिह को देख कर 
दशेक मारे भय के कांपने लगे। भूख के मारे सिह व्याकुल था और पिजड़े में 
ओरों से दद्दाढ़ लगा रहा था। उसकी दहढ़ से पृथ्वी कांप रही थी। इन्द्रदेव 
उसके पिंजड़े के पास ले जाया गया | उसने घुटने टेक कर राजा से आर्थना की 
अहाराज! में निर्दोष हूँ। स्वामी के अत्याचारों से तंग आकर ही में उसके 
घर से भागा था। में प्राण कान की भिक्षा मांगता हूँ ।' सहृदय नर-नारी उसकी 
दशा फो देख कर रोने ओर राजा से उसकी मुक्ति के लिये प्रार्थना करने लगे। 
परन्तु राजा बढ़ा कठोर था। उसने उन प्राथेनाओं पर कोई ध्यान न दिया। 

सिंह का पिंजड़ा खोला गया | राजत्रसाद लोगों के चीत्कारों से गूँल गया।, 
सिंह गज़न करके इन्द्रदेव पर कपटा ओर उसे मारने के बजाय वह उसके पैरों 
में लेट गया और आधी आंखें बन्द किये हुए उतते प्यार करने लगा। इस 
हृश्य को देख कर सब लोग आश्चये में डूब गये । सिंह का यह व्यवहार किसी 
की समम में न आया। मश्य से उठ कर राजा इन्द्रदेव के पास गय। ओर इस 
आये जनक व्यवहार का कारण पूछा। इन्द्रदेव ने कहा महाराज | यंह सिंह 
बह एक मात्र प्राणी है जिसे संसार में में अपना कष्ट सकता हूँ। आज अपने 
बिछुक़ें हुए स्नेही से मिल कर में बढ़ा प्रसभ हूँ ।” यह कद कर उसने सिंद ओर 
अपनी मित्रता का सब वृत्तान्‍्त सुनाया। यह वृत्तान्न सुन कर सब अवाक रह 
गये । राजा ने तत्काल आज्ञा दी “इन्द्रदेव ! में तुम्हें मुक्त करता हूँ और साथ 
दी पुम्दारा मित्र भी मुक किया जाता है ।” 

(३) 
संगठन की भावना 

पांडब तेहरवे वषे का अपना अश्ञातवास व्यतीत कर रहे थे। दुर्योधन 
को जब उस स्थाने का पता लगा जहां वह ठहरे हुए थे तो वह बढ़ा प्रसन्न हुआ 
और उनको अपने राजसी ठाठ का दिग्दशेन कराने के लिये बन श्रदेश को चल 
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दिया | मागे में गन्‍्धवाँ ने उस पर आक्रमण किया और उसे पराजित कस्के 
अन्दी बना खिया । 

जब भीम और अजुन को दुर्योधन की इस दुदशा का पता लगा तो उनके 
हे का पारावार न रहा ओऔर वह इस समाचार को सुनाने के लिये धम्मेराज 
युधिष्िर के पास गये। दुर्योधन के बन्दी किये जाने के सभाचार फो सुन कर 
युधिष्ठिर चुप हो गये और गहरे श्वास लेने लगे। उनकी अबस्था को देख कर 
भीम और अजुन को बढ़ा आश्ये हुआ । अर्जुन ने पूछा; 'महासज | आप मौन 
क्यों हैं ? क्या इस समाचार से आपको दुख हुआ है ९! 

यह सुन कर युधिष्टिर के नेत्रों में आंसू आ गये। उन्होंने गम्भीर भाव 
में कहा-- 

“अछुन ! मुके इस समाचार से सचमुच दुख हुआ है। दुर्योधन के 
बन्दी हो जाने से मुके जितना दुख हुआ है. उससे कहीं अधिक दुख मुझे हम 
लोगों के पतन से होरहा है । क्या इस समाचार में प्रसन्न होने की कोई बात दे ९” 
यहू कहते २ वे रैंक गये । पुनः तीत्र स्वर में बोले-- 

कंस ७ धोंधन और हम में शत्रुता है। इसके नाते हम ५ ओर वे १०० हैं 
परन्तु किसी तीसरे शत्रु के मुक़ाबले में हम १०५ हैं। घिक्कार हे हमारे जीकन 
को यदि हम तीसरे शत्रु के द्वारा अपने भाइयों के पराभव को न केवल देखें और 
चुप द्वी रहें वरम्‌ उस पर हे मनाएँ।' 

* यह सुनकर भीम और अजु न ने चुप चाप मद्ाराज युधिष्ठिर के चरणों 
को रपशे किया और अपने शिविर को चले गए। 
(४) 
प्रताप के जीवन का अन्त 

बीरणर प्रताप के जीबन का सायंकाल था। शत्रु द्वारा जीते हुए अपने ३२२ 
क्रिलों पर उन्होंने पुनः अधिकार जमा क्षिया था। मानसिंह के हृदय की विष्देष की 
अग्नि लगभरा शान्त हो चुकी थी और मुग्रल् सम्राद्‌ अकबर प्रताप की वीरता, 
कष्ट सहिष्णुता और हृदृ श्रत पर मुख्य हो चुके थे। मुग़लों की खेना मेचाड़ से 
वापस बुला लो गई थीं | यह सब होते हुए भी चित्तोड़ का उद्धार न कर सकने के 
कारण मद्दाराणशा अपने त्याग और कह्ठ सहिष्णुता के ब्रेत पर हृढ़ थे। उन्होंने 
उदयपुर के निकट पिशौक्ा सरोवर्र के तट पर अपनी कुठियाएँ बनाई हुई थीं भौर 
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दे उन्हीं सें निवास करते ये । इन्हीं कुटियों से राब्य का सूत्र संचाक्षन होता था। 
उन्हीं कुटियों में उनका दरबार लगता था वहीं राजकीय विषयों पर मस्त्रणा होती 
थी ओर अनेकानेक विषयों पर तक वितक ओर विचार होते थे। कुटियां परम 
पवित्र भी। इनमें विज्लास की सामग्री न थी, निर्थेंक शोभा का आडम्बर न था। 
ओ था वह परम पूजनीय, परम पावन और परम अनुकरणीय था। इन कुटियों 
में जिस उस हृदय तथा उदात्त विचारों का निवास था दिक्की और आगरे के स्वर्ण 
अटित महलों में उसका शरताश भी दृष्टिगोबर न होता था । 

एक बार पिशौला सरोग्वर के तट पर बनी हुई इन मोपड़ियों में से एक में 
महाराणा के व्येष्ठ पुत्र अमर सिंद जा रहे थे। कॉपड़ी नीचो थी। अमर सिंद्द को 
असावधानी के कारण उनकी पगढ़ी एक बांस से अड़ी ओर भूमि पर गिर पढ़ी । 
झमर सिंह तिल मिल्ला उठे और वे उसी ससय उदयपुर के राजमहल् को लौट 
गए । प्रताप सिंह यह दृश्य देख रहे थे । अपने पुत्र के इस व्यवहार से उन्हें बढ़ा 
दुख हुआ और उनको आंखों में आंसू आ गए । उनके हृदय में यह आशंका हुई 
कि अमर सिंह अपने गौरव की रक्षा न कर सकेगा। बस इस घटना ने प्रताप के 
हृदय पर बड़ा गहरा धक्का लगाया। एक तो चिन्ताओं ओर कष्टों से उनका शरीर 
क्षीस॒ पहले से ही था इस चिन्ता मे उनके शरीर की रददी सद्दी चेतनता को दूर 
कर दिया । 

प्रताप मृत्यु-शय्या पर पड़े थे । उनका कष्ट बदू रहा था। उनके विश्वस्त 
सरदार इस समय घारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। वे क्षण २ में उनकी 
बदलती हुई अवस्था की आलोचना कर रहे थे उनका शरीर बराबर हिल रहा 
था । इस अबस्था में भी एक बार महाराणा के मुँह से बढ़े जोर से 'दाय' 
निकक्षी । उनकी अवस्था देखकर सरदार गश ओर भी कांप उठे । एक सरवार ने 
पूद्दा 'मद्दाराणा | क्‍या कारण है कि इस अन्तिम समय में आप जैसे पुर्यात्मा 
को इतना कट हो रहा है| मद्वाराणा की चिर निद्रा में भो अब कोन सा विषय 
बाधा पहुँचा रहा हे | ;ृ 

मद्वारादा ने कछ से कहा 'हा | इतने दिनों का उश्ोग, इतने दिनों का परि- 
भ्रम, इतने दिनों का कष्ट सब वृथा हो गया। मुझे आशा नहीं हे कि अमरसिंद 
अपने गौरव की रक्षा कर सकेगा। आप लोग भी अमर सिंह फा साथ देंगे । वह 
अफ्नी मात भूमि की शत्रुओं के हाथ से रस्ता न कर सकेगा और झाप ल्लोग भी 
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उसी का साथ देंगे। इसी चिन्ता के कारण प्राण नहीं निकल़ते। इतना 
कहते २ प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। वे व्याकुल दोकर आकाश की ओर 
देखने लगे और धीरे २ अमर सिद् की उपयुक्त घटन। सुनाई । 

इसके बाद दु्बेज्ञतावश वे चुप रह गए फिर बोले 'में अपने अंतिम समय मेँ 
भविष्य अच्छी तरह अपनी आंखों से देख रहा हूं । सरदार गण | अब ये मलोप- 
डियां न रहेंगी | इनके बदले बढ़ी २ सुन्दर अद्टालिकाएँ बनेंगी ओर उनमें भोग की 
सामप्री उपस्थित धोगी। अमर अपने देश की वास्तविक अवस्था को भूलकर 
अपनी कुलमर्यादा को त्यागकर उन अट्टालिफाओं में आनन्द करेगा हा | जिस वत 
के लिए में २५ वर्षों तक जंगलों मे भटकता रहा जिसके लिए अपने सब प्रकार के 
सुस्रों को तिलाञलि दे दी, जिसके लिए मैने अपने देश को मरुभूमि में परिखत 
किया, अ्रमरसिह द्वारा उसकी रक्षा न होगी । अमर सुख ्रों में कत्तव्य को भूल 
जायगा और इसमें कोई सन्देद नहीं कि श्राप लोग भी उसका ही साथ देंगे। 
बस मुमे यही दुख इस अन्तिम समय में शान्ति प्राप्त नहीं करने देता ।” 

इतना सुनते दी सब सरदार एक स्वर से बोल उठे दम छोग प्रतिज्ञा करते 
है कि महाराणा जिस ब्रत का उद्यापन किए बिना ही त्यागऋर चले जाते हैं 
कक लोग अक्षरशः पालन करेंगे ओर अमरसिंद को कदापि पथअष्ट न 

। 

है % १४ ही आकाश का! एक प्रवल्ल नक्षत्र टूट पड़ा और प्रताप अनस्द 
की गोद में हो गए। 


“-अघुनाथ प्रसाद पाठक 


हद ऋश से मुक्त होने के लिए 
आर्य सेवक 
कवकेइक 
ग्राहक बने कर 


तन, मन, धन बैंदिक धम सेवा निममित्त प्रदानकर पुट्य के भागी बनिये । प्रत्मेक 
संर्था को जीवित रखने के किसे अपना मुसपत्र चलाना आवश्यक है | 


बाषिंक मूल्य २) 
मेनेजर--आर्य- सेवक, कार्यालय, सदर बाजार, नागपुर। 





आरय्य॑ समाज की चिनगारियाँ 
कब सैपमवपट:ै+ 
सत्य 

लाला गंगाराम जी गुड्स क्लक आजकल अमृतसर में रहते हैं। आपका 
जन्म ज़िला गुजरां वाला मे हुआ था। आपने रेक्षवे की नौकरी की थी ! 
नौकरी के समय मे आप पर अनेक संकट आये आपने उनको हंस कर मेला | 
आप रेक्षवे मे मौकर होते हुए भी किसी अधीन सेवक से जो स्टेशन पर नौकर 
होते हैं कोई काम न लेते थे। किसीसे जज्ञ न मंगवाते थे किसो से सामान न 
उठवाते भे जो बिना टिकट आया आप उसको छोड़ते भी न थे । 

एक बार आप कटा की ओर थे । मेनेजर की धर्पत्नी सखियो सहित 
भाड़ी से उतरी । आपने टिकट मागा उसने कद्दा फिर दिखा दूं गी आपने विश्वास कर 
लिया और वह सायंकालको बिना टिकट दिखाए लौट गई, कुछ मास पश्चात्‌ वह उसी 
प्रकार सैर करने को फिर आ गई झापने फिर टिकट माँगा आपने फिर टाल दिया । 
आपमे रिपोर्ट करदी कि यद्द देवी अपनी सद्देलियों सहित फसटे क्‍ल्नास के डिब्बे मे 
पहले आई और अब आई इसने न पास दिखाया न टिकट दिया | क्‍या इसको 
इस प्रकार आने की आज्ञा है। रिपोट का होना था कि वहा खलबली मच गई 
आपको धसकाया गया आपने थैये से कहा आप आज्ञा दे दे मै न पृछूँ गा अन्त मे 
मैनेजर मद्दोदय ने किराया दिया और आपकी बदली चसन के पास करदी गई। 

एक बार आपसे लायन क्लीयर देन मे बड़ी भूल हो गई आपको उस 
भूल का ज्ञान भी न हुआ। | अन्त में पता लग गया और आपसे उत्तर माँगा गया 
स्टेशन मास्टर ने आपसे उत्तर लिखने को कट्टा आपने दूसगे दिन उत्तर लिखा 
और उसमें साफ लिख दिया कि मुझ से भूल हो गई है इस भूल का परिणाम 
भयानक हो सकता था ईश्वर की दया है कि कोई दु्ेटना नहीं हुई। मुमे दुःख हे 
कि मुझ से भूल दो गई । मुझे इस भूल के बदले मे जो दण्ड दिया जायगा मैं रसे- 
प्रसन्नता से स्वीकार करूँगा । भुके उसमे कोई दुःख न होगा, जब स्टेशन अ्स्टर 
मे उसे पढ़ा तो कहा क्या नौकरी से एरथक्‌ होने की इच्छा है। उत्तर दिया नहीं, 
शबथ रन्‍्होंने कहा इसे उत्तर से तो आप डिंसमिस होंगे। तब उन्होंने कहा, सत्य 


आर 


( ६२६ ) 


तो यही हैं और क्या लिखूँ । उन्होंने कहा और कुछ लिखो, आए कागज को ले 
गये और दूसरे दिस वद्दी उनको देकर कहा मेरी आत्मा और लिखना नहीं मानती 
जो सत्य है वह लिख विया है। जो कुछ होगा घह भुगतना द्वोगा, स्टेशन मास्टर 
ने वह भेज दिया। जिस समय आफीसर ने बह पढ़ा तो उसे फायक्ष कर दिया 
आऔर इनको कोई भी दश्ड न दिया। किसी ने आफीसर से कहा, आपने बढ़ा 
अपराध होने पर इसे क्यो छोड़ दिया। उसने कहा, मे वर्षों से काम करता हैँ 
आज तक किसी व्यक्ति ने भी इस प्रकार साफ २ स्वीकार नद्दी किया, जेसे इन्होने 
किया है इसी कारण हनको कोई दरड नदी दिया गया। उसके पश्चात्‌ उनके सत्य- 
भाषो होने की चर्चा रेलवे मे आम हो गई | 

अन्त में उनको अमृतसर के स्टेशन पर लगाया गया ओर उनके सत्यभाषी, 
सत्यमानी, सत्यकर्ता होने के कारण उनको असृतसर स्टेरान पर माक्ष चढ़ाने और 
उतारने का ठेका भी दिया गया । वह लेना न चाहते थे ओर कहते थे इसमे घाटा 
होगा । आफीसर ने कुछ अधिक देकर उनको ठेका दिया। जब साल समाप्त हो 
गया तो आपने झआफीसर से कद्दा अधिक की आवश्यकता नहीं जैसा और ठेक्रेदार 
लेके थे बेसा ही दिया जाय उसी से निवाह हो जायगा। मैं प्रथम ठेकेदारों की 
बातों के 88 पर ऋद्दता था कि घाटा होग। और अब काम फरने से पता लगा 
कि उनका ठीक न था। 

इस प्रकार आपका सत्य पर अटल विश्वास था और सत्य ने उनकी संकट 
मे भी रखा की | 

सत्य 

स्वर्गीय डा चिरंजीव भारहाज जी आये समाज के मुख्य काये कर्ताओो मे से 
एक थे । वद आये प्रसिनिधि सभा पंजाब के मन्‍्त्री पद पर रहे उस समय उन्होंके 
आये भाषा मे सभा के कार्यालय का सब काये लिखना और लिखवाना आश्म्म 
किया। आप एक समय आये समाज बच्छोबाली (लाहौर) के प्रधान थे उस समक 
अब आये समांज का उत्सव हुआ तो अपीक्ष के पश्चात्‌ कोवाध्यक्त ने आपको 
रिपोर्ट की कि धन इतना जमा हुआ है आपने उसकी भोषणा की कि उत्सव पर 
इतना घन जमा हुआ है। सायंकाज्ष को जब आप दिसाव देखने त्लगै तो पता लगा 
कि उस जोड़ में कुछ ऐसा घन भी सम्मिलित है जो बास्तव में उत्सव का इस साल 
का चन्दा नहीं हे जेसे कोई पिछले साक्ष में वथन दिया गया वह इस साल में 
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आकर अब श्राप्त हुआ और कुछ धन जो शतांश का था इसमें जमा हो गया है। 
आपने रात को उत्सव में फिश घोषणा की कि सायंकाल को जो मैंने घन की 
धोषला की थी वह ठीक न थी वास्तव में धन उससे न्‍्यून है और ठीक-टीक 
राशि बता वी । 

तब आय समाजियों ने आप से कहा प्रधान जी आपने ठीक नहीं झिया 
जब घोषणा हो चुकी थी अब चुप रहना ही ठीक था आपने घन घटा कर समाज 
के काम को लाभ नहीं पहुंचाया । आपने उत्तर दिया अब तो जनता यददी कह 
सकती है आये समाज के उत्सव पर घन न्यून हुआ है यति मैं ठीक २न बताता 
तो जनता यद कटदसी आय समाज का प्रधान मूठ गोलता है मैं आये समाज के 
प्रधान को झूठा कहने की अपेक्षा धन न्‍्यून होना अच्छा मानता हूँ । 

इसका उत्तर आर्यों के पास भी कुछ न था । 

आप जेसे सत्य प्रेमी थे उसका दूसरा परिचय न्यायालय में मिला जब 
उनके बकील ने कद्दा आप ऐसा कहें आपने कद्दा जो सत्व है में वही कहूँगा उसके 
उल्टा न कहूँगा । स्थाबाघीश ने अपने फेसले में उनके सत्य भाषण की भूरि २ 
प्रशंसा की थी । 

आपने अपनी सस्तान के नाम, सत्य श्रत, सत्य कास, सत्यवसी, सत्य निष्ठा 
रखा जिसमें से सत्यवती का बाल्यावस्था में देहान्त हो गया था शेष तीन संतानें 
आज कल्ष वेहली में हैं। 


उपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभावे ईश, केन, कठ, प्रश्न, म्ुटडढक, माश्दूक्‍्य 


ऐलरेय, तैंतरेय उपनिषदों का संप्रह ए% ही जिल्द में तेयार कर दिया 


मिक्षने का पता :-- 
सार्वदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा, देहली | 





देशीराज्य और आरयसमाज 


[ देश राज्यो म आय्ये समाज की कठिनाइयो, आये भाधयो के कष्टों तथा आर्य 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उत्तरदायित्व को जिसके कार्यक्षेत्र में अ्रभिकाश देशी राज्य हैं हम 
मली भाति अनुभव करते हैं। उसे हम केवल यह विश्वास दिला सकते हैं कि आर्यसमाज के 
कार्य को सुगम और प्रशस्त बनाने के लिए उसके यत्नों मे जो उसने व्यवस्थितरूप में आ्रारम्भ 


किये हुए हैं समूचे झ्रार्य जगत की सहानुभूति और श्रावश्यक सहायता उसे प्राप्त रेगी। 
-सम्पादक सावदेशिक ] 


झाये प्रतिनिधि सभा के वृहदधिवेशन में इस वर्ष देशी राज्यों के विषय 
में काफी चर्चा रही । स्थान स्थान के देशी राब्य निबासियों ने अपनी २ कष्ट 
कथाय सुनाई | सबसे बुरी हालत मुसल्लमानी रियासतों में रहने बाले हिन्दुओं 
की है। सीहोर (भूपाल) में जो वहां के आयेसमाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं पर 
कसाइयों ने घातक आक्रमण किया उसकी तहमें यह बात थी कि बहां के आयों ने 
एक बह की, जिसको-मुसलमानों ने वहकाकर मुसक्लमान बना लिया था, 
शुद्ध करके पुनः हिन्दू बना लिया था| इसी से चिदृकर मुसलमानों ने हमला बोल 
दिया । मुसलभानी रियासतों में नवाब लोग आय समाज को फूटी आंख भी 
नहीं देखना चाहते हैं, अत: वहां पर आये समाज का प्रचार होना अत्यन्त कठिन 
है। इधर कई हिन्दू राजाओं की यह हालत हे कि वे अपनी शेखी और शान इसी 
में सममते हैं कि लोग उनको निष्पक्ष कहें शोर इस निष्पक्षता को बताने के लिये 
ये हिन्दुओं को उचित मांगों को भी ठुकरा देते हैं. और मुसलमानों को हिन्दुओं 
के अधिकार छीनकर दे देते हैं । कई राजा हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति के बनि- 
स्वत अपने देशी नरेशों की विरादरी को अधिक निकट सममते हैं । हेदराबाद 
झश्दोलन के समय में कई हिन्दू देशी रजवाढ़ों ने अपने यहां से सत्या्रद्दी जत्थे 
बगैरइ जाने में रोक थाम की । इसका मुस्म कारण यही था कि वे कहते थे कि 
हैदराबाद रियासत एक देशी रजबाड़ा होने के फारण हमारे निकट हिन्हुओं से 
भी अधिक है। अतः इस उनकी सह।यता करेंगे, हिन्दुओं की नहीं। इन दिन्दू रज- 
बाड़ों को हिन्दुओं ने दी हिन्दू थम के सरज्ञण के लिये बनाया था परन्तु बाद 
अब उल्टी हो गई है। इन रजवाड़ों ने हिन्दुओं भर हिन्दू संस्कृति के प्रति उपेच्ा- 
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धृक्ति धारण करली है। मुसलमान रजवाड़े तो अपनी मुस्लिम प्रजा को संरक्षक 
मान उनको प्रोत्साहन देते रहते हैं । परन्त दिन्दू रजबाड़ों ने दिन्दू कजा को अपना 
संरक्षक मानना छोड़ दिया है। इन रजबाढ़ों ने पोलीटिकल डिपार्टमेंट को ही 
अपना संरक्षक मान क्षिया हे ओर वद जैसे इनको नचाता है वैसा ही नाच 
नाचने लगते हैं| यह अपने निज की द्वानि लाभ पर कोई विचार नहीं करते | 
अगर पोल्लीटिकल रेजीडेण्ट का इशारा हो गया है कि आर्यसमाज खतरनाक वस्तु 
है, इसफो नदीं बढ़ने देना चाहिए तो बस यह अपनी सारी ताकत आर्यसमाज के 
बल की हानि में लगा देंगे। द्वाल में दी राजस्थान की कुछ रियासतों में एक 
नया क़ानून जारी हुआ। दे जिसका नाम “पब्लिक सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट” 
है, इस एक्ट के अनुकूल जिस संस्था की राजिप्टी न कराई उस संस्था को 
मैरकानूनी घोषित करके बह देशी रजथाड़े वन्द कर देंगे, लेकिन इस क़ानून में 
धार्मिक मस्दिर, मस्जिद और गिरले नहीं आते । आयेसमाज ने यद्दी कहा था कि 
जिस प्रकार मन्दिर, ससजिद और गिरज़ों की रजिस्ट्री नहीं हो सकती उसी प्रकार 
इसयेलसाज मन्दिरों की भी रजिस्ट्री नहीं होनी 'चाहिये। इसका उत्तर देशी राज्य 
के दीवानों ने मह दिया कि तुम्हारे यहां मन्‍्त्री प्रधान भौोर अन्तरंग सभा आदि 
दोती है इसलिये यह सभा है मन्दिर नहीं। अतः तुम्हे रजिस्ट्री कराना पढ़ेगा । 
इसका उत्तर आयेसमाज की ओर से यह दिया गया कि यह तो कोरा प्रबन्ध के 
नाम भें भेद दे। मन्दिर वाले कहते हैं कि मम्दिर का प्रबन्ध अमुरः महन्त या 
उसका चेक्ञा या उसका नियत किया हुआ पुजारी करेगा। मुसलमान यह कहते हैं 
कि हमारी मसज़िद क प्रबन्ध हमारा नियुक्त किया हुआ मुल्ला करेगा । ईसाई यह 
कहते हैं कि हमारे गिरजे का प्रवन्ध हमारा न्युकः किया हुआ पादरी करेगा। 
इसी अकार आयंसमाजी ग्रह कइते हे कि हमारे मन्दिर का प्रवन्ध हमारा नियुक्त 
किया शुझा मन्त्री करेगा | इस पूछना शवाहते हें कि अध्यसमाज ने ही क्ौमसा 
जुश्म किया हे जो मग्दिर, मलजिद, गिरज़ों की तो रजिस्ट्री नहीं कराई जाली 
और आअश्ेससाअ की रजिस्ट्री पर जोर दिया जाता डे ९ आयेसमाज का इतिहास 
त्यक्ा, शप और बलिकान का इतिहास हे ! आजेसभमाज के प्रवतेक महर्षि दयाक्तत 
में देशी राजाओं को अपना शिष्य जनमभा क्केंकि मद जानते ये कि इनके द्वारा हिंदू 
आति की रुका हो सकती दे | यह आये समाज/का ही अताप दे कि आयेसमाज ने 
अपने भजमों और ब्यास्यनों झरा देशी राजाओं के पृथेंज--जैसे सम, ऋष्ल, 
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शिवाजी, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, मंसी की महारानी, छत्नसाल भादि 
महाराजाओं के मुणगान कर देशी रजवाड़ों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। अतः इन देशी 
राजाओं को»आयेसमाज का कृतज्ञ होना चाहिये और आशयेसमाल को अपनी 
संस्था सममकर इसके हर एक कार्य में सहयोग देना चाहिए। परन्तु यहां तो बात 
ही उल्टी चल रदी है। और बजाय इसके कि आयेसमाज़ के कार्यों में सहयोग 
दिया जावे हर प्रकार से मागे में रोड़े अ्रटकाये जाते हें । 


सिरोही राज्य का वृतान्त 
सिरोही राज्य का वृतान्त ले लीजिए। यहां पर केवल में एक 
झायेसमाज थी, सिरोही दरबार को पत्र, चिट्टी और डेपूटेशनों मोर लिखते २ 
थक गये कि जब ईसाई मुसलमानों के लिये परमात्मा की उपासना का स्थान आप 
बनने देते ? भौर रुपये देने पर भी आये मन्दिर के लिये ज़मीन क्यों नहीं लेने 
देते ? परन्तु ये कोई उत्तर नहीं देते । आये भाइयों ने गत १५ बर्षों से रेलवे के 
पास जो पी० डवल्यू० डी० का किराया के लिये एक छोटा सा क्वाटेर था उसे 
किराया पर ले रक्खा था। और वहीं पर बैठ कर अपनी प्राथेना और उपासना 
कर लेते थे | परन्तु सरकार को यह भी न रुचा और उसे भी खाल्ली करा लिया। 
अब बिचारे भाये भाई कहां मिलकर सत्संग करें ? क्‍या यद्द घोर अन्याय और 
धार्मिक पक्षपाक् नहीं ? आये भाई शान्ति प्रिय हैं। वे कगड़ा टंटा नहीं करना 
चाहते । इस बैास्ते बारी वारी एक दूसरे के घर पर जाकर पारिवारिक उपासना 
कर लेते हैं । भरन्तु आये पुरुषों को यह सोचना है कि इस तरह से काम कब तक 
चलेगा ९ आये भाइयों ने रेलवे वालों से भी लिखा पढ़ी की थी कि आप रेलवे 
की जमीन से दी थोढ़ा सा डुकढ़ा दे दें जद्दां पर हम आये मन्दिर बना लें। परन्तु 
वहां के इब्जी नियर साहब ने ओर एजेण्ट श्वाहव ने यही उत्तर दिया कि जब तक 
सिरोही दरबार है आह नहीं आयेगा हम जमीन नहीं देंगे भोर सिरोही दरबार 
किसी हालत में 'ज मन्दिर बनाने के हक में नहीं हैं। ऐसी दशा में हम 
इन देशी नरेशों को कैसे सममा्ें । 
रचनात्मक कार्यक्रम 
उपरोक्त बातों से आये पुरुषों को घबराना नहीं चाहिये। क्‍यों कि धमे का 
इतिहास बलिदानों ओर विपत्तियों का इंतिहास है। आये प्रतिनिधि सभा हर 
प्रकार के वैध उपायों ढ्वारा आन्दोलन कर रहद्दी है। देशी रियासतों की कठिनाइयों 
को दूर करने के किये एक प्रथड्‌ उपसभिति बना दी गई है। और “पब्लिक 
सोसायटीज एक्ट के मामले को सुलमाने के लिये दूसरी उपसमिति बना दी गई 
है। यह उपसमिसियां बड़ी लगन से अपना काये कर रही हैं । 
( झाय॑ मार्तण्ड ) 


श्री महात्मा नारायणस्वामी जी कां 
दक्षिण अ्मण-वृत्तान्त 


यह वृत्तान्त दो भागों में विभक्त होगा। पहले भाग में हेदराबादे दक्षिण का बुत्तान्त 
और दूसरे में मद्रास प्रान्त तथा दक्षणीय देशी रजवाड़ों का हाल होगा । 
पहला भाग--- 

दक्षिण हेदराबाद राज्य ( १७ नवम्बर से ३२ द्सिम्वर तक ) 

पहली बात जिसके लिये मुझे इस राज्य का कृतज्ञ होना चाहिये यह है कि बिना 
किसी के प्रार्थना किये राजकर्मचारियों ने मेरे राज्य में प्रविष्ट न होने की झ्राश्ा को लौटा 
लिया । दूसरी बात मरे स्वागत से सम्बन्धित हे । जहाँ जहा मैं गया वहा की झार्य तथा हिन्दू 
प्रजा ने जी खोलकर मेरा स्वागत किया और यदि मैं कहूँ कि कही कहीं वह सीमा का उलंघन 
करने वाला था तो कदाचित श्रनुचित न हेगा । उदाहरण के लिये तुलजापुर को लीमिए--- 
वहा के आरय॑ माइयों ने छुलूस के साथ मेरे बेठने के लिये चौदह बैलों की एक खुली हुई 
बैलगाड़ी का प्रवन्ध किया था जिसमे मेरे बैठने का स्थान सड़क से रे गज से कम ऊँचा न 
होगा। सात गाड़ीवान बेलों को चलाने के लिये साथ थे। दुजूम जी साथ था उसका 
ठिकाना न था। लगभग ४ घण्टे तक प्रत्येक प्रकार का ट्रोफिक बन्द रहा परन्तु स्टेट की 
पुलिस ने जल्ूस मे सहायता देने के सिवा, और कोई दूसरे प्रकार को बात विचारी ही नहीं, 
अस्तु इस कृतशता के प्रकाश करने के बाद अब में भ्रमण जृत्तान्त को अक्नित्त करता हूं | 

द्वेदराबाद सिटी 

मैं १५-११०४१ को देहली से चलकर १७ नवम्बर को प्रातःकाल देदराबाद पहुंचा। 
स्टेशन पर भी विनायकराव जी वैरिध्टर नगर के प्रतिष्ठित सजनो और सहइलों नागरिकों के 
साथ मिल्ले उनके साथ में प्रस्तावित निवास स्थान गोपाल बाग में पहुँचा । 

हैदराबाद में प्रथार 

शहर में ६ जगहों पर नियम पूर्वक व्याख्यान और उपदेश दिये मये | 

(१) देवीदीन बाग ऋ० स० सुलतानपुर बाज़ार । 

(२) आर्य समाज शालीवण्डा । 

(३) आय समाज चन्द्रिकापुर ( हुसेनी आलम ) । 

(४) » 9 पूशपेठ । 


( ६३५ ) 


(५) आर्य समाज गोशा महल | 

(६) » 9»  सिकन्दरानाद ( एक विशाल मैदान मे )। 

निम्म संस्थाओं का निरीक्षण किया गयां--- 

(१) कैशव मेमोरियल स्कूल । 

(२) प्राथमिक हिन्दी पाठशाला धूलपेठ | 

(३) अनाथालय आर्य ससाज किशन गंज । 

(४) लड़कों का गुरुकुल--एक मन्दिर के समीप । 

(४) केशव स्कूल के लिये प्रस्तावित स्थान | 

अन्य कार्य 

(१) आय समाज सुलतान बाजार में दो व्यक्तियों ने वानप्रस्थाअ्रम में प्रवेश किया। 

(२) आर्य समाज चन्द्रिकापुर के मन्दिर का उद्घाटन किया गया। 

(३) धूलपेठ के अभियुक्तों के परियारों की सहायता कई मास से रुकी हुई थी। 
प्रसक्षता की बात॑ हे कि लिखने पर सार्वदेशिक सभा के मन्त्री जी ने सहायता पुनः जारी 
कर दी । 

(४) शभ्रायं क््माज धूलपेठ के मन्दिर के लिये २०००) की जरूरत है। सा्ंदेशिक 
समा को लिखने पर ज्ञात हुआ कि समाज ने अपेक्षित फार्म की खाना पूरी करके नहीं मेजी 
है। पं० नरेन्क्र॑जी को फार्म शीघ्र मिजवा देने के लिये यूचना दे दी हे । विश्वास है अब फार्म 
भरकर समा के कार्यालय मे आ गया होगा और सभा से अ्रपेज्षित धन भेज दिया गया होगा। 

(५) जार्य समाज शालीबण्डा ने मन्दिर के लिये एक मकान क्रय कर किया है। 
मकान के पाठने के लिये ५००) धन प्रेरणा करने पर सभा ने देना स्वीकार कर लिया है। 
विश्यास है इससे पटाई का काम पूरा हो जावेगा और यदि कुछ कमी पड़ी तो समाज के 
समासद्‌ और सहायक उसकी पूर्ति कर लेंगे। 

हैदराबाद को छोड़ते हुए जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है वह यह है कि शहर के आये 
आर हिन्वुओं में दिन प्रति दिन जायति बढ़ती जा रही है और सत्याग्रह के परिणाम से प्रायः 
सभी समभने लगे हैं कि उनका सिर ऊँचा हो गया हे और आम तौर से हिन्दू जनता में 
आर्य समाज के लिए प्रम और अद्धा का भाव पैदा हो गया हे । 

आय समाज सय्यपिठ 

ईैदराद्ाद से मोटर के रास्ते से ८० मील के फासिले पर सूस्यापिठ तिलंगाने में है। 

बहाँ पहुँच कर उपदेश दिया गवा। यहाँ के आय सजन सम्पन्न और उत्साह है। उन्होंने 
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एक विशाल झारय॑ मन्दिर क्रय कर रक्‍्खा है और उत्साह डे क्षय कार्य करते हैं । 

सूर्य्यपेठ से लौटते हुए राइन गोड़ ग्राम के निकट एक प्राचीन शिव मन्दिर है। 
जिसमे पत्थर की खुदाई का अत्यन्त बारीक काम हुआ है झोर दर्शनीय हे । 

झाय॑ समाज निज्ञामाबतद 

हैदराबाद से निज्ञामाबाद रेल के रास्ते पर है। २२-११ ४० को प्रात: खाढे छः बजे 
चल कर १२ बजे दिन के निज़ञामाबाद गाडी पहुंचती है। इसी गाड़ी से में निज्नामाबाद 
पहुंचा । 

यहाँ एक गोशाला दे जिसका अच्छा प्रबन्ध है और व्यवसायिक ढग से चलाई 
जाती है। शाला के प्रबन्ध कर्ताओं की इच्छानुसार उसे देखा ग़या। गौशाला के साथ फलों 
की एक बाटिका भी थी। सभी प्रबन्ध गोशाला का अच्छा प्रतीत हुआ | 

रात्रि में समाज की ओर से सगठित एक विशाल सभा म व्याख्यान दिया गया। 
दूसरे दिन २३ ११ ४० को प्रात,काल रेडी वोडिज्र हाउस से जाकर विद्यार्थियों को उपदेश 
दिया गया । उसके बाद समाज के मैदान में आकर दयानन्द अनाथालय का उद्घाटन 
किया गया और करा फहराने के बाद व्याख्यान दिया गया। तीसरे पहर ३ बजे के बाद 
खल कर रात को ८ बजे देदराबाद पहुंच कर विश्राम किया | 

आये समाज उद्गीर 

हैदराकद से प्रातःकाल चलकर ५॥| बजे सायकाल उदगीर पहुँचा शरीर शियिल सा हो 
गया और कई घंटे तक थकान रहा। रात्रि में आयंसमाज की बृहद्‌ सभा मे व्याख्यान दिया 
गया | यहाँ के नवथुवक् बड़े उत्साही हैं। आर्य समाज का नगर पर अच्छा प्रभाव है। 
दूसरे दिन प्रात.काल दूसरा व्याख्यान देकर अहमदपुर के लिये मोटर से यात्रा की गई | 

आये समाज अइमदपुर 

उदगीर से १ बजे दिन के अलकर सायकाल ५ बजे अइमदपुर पहुंचे, टाउन हाल 
में ठहरने का प्रबन्ध था। वहाँ ठहरकर कुछ आसम किया। रात्रि भे नगर की 
विशाल सभा में व्याख्यान दिया । अहमदपुर से दूसरे दिन चलकर रास्ते में आयंसमाञ 
चाढकूर और एक और प्राम मे ठहरे और वहा की सभाओझों में सक्षित से न्याख्यान देकर 
लाधूर के लिए यात्रा की गई। 

इसमें समाज लातूर 

अरभरपुर से जलकर सायंकाल लातूर पहुंचे । नगर से कहर अब्ुुके झ्ाय॑ भाई 

औड्ी लापी भीहू के साथ उपस्थित के उनके सरभ नगर क्रीतंग करते हुए निमाज्ष स्थान 


( ६३७ ) 


पर पहुँचे । रात्रि में निवत स्थान पद उयास्यान दिया गया। खमा का स्थान बड़ा ओर 
जन समूह से भरा हुआ भा। 

दूसरे दिन प्रातःकाल फिर उसी स्थान पर दूसरा व्याख्यान देकर कलम के लिए 
यात्रा की गई। 

आये समाज उस्मामाबाद 

कलम के रास्ते में उस्मानाबाद पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही उस्मानाबाद के श्रार्य 
भाइयों ने सडक पर रोक लिए प्रसक्षता और अप्रसन्नता के साथ दो घण्टे वहाँ ठहरना पड़ी 
वहाँ के लोगों ने उचित रीति से शिकायत की कि उन्रका स्थान प्रोग्राम में क्यो नहीं रखा 
मया । उनसे आगे के लिए ध्यान रखने का वादा किया गया बहुत से नगर के प्रतिष्ठित 
वकील तथा श्रन्य सज्जन भी आ गए थे उनसे उपयोगी बात चीत करने के बाद कलम के 
लिए यात्रा फिर आरी की गई । 

आय समाज कलम 

र८् नकस्थर की सायकाल कलम पहुंचे । रास्ते के श्रन्त में वर्षा होने लगी थी इस- 
लिए भीगते भागते नगर मे पहुंचे । वहाँ प्रत्येक प्रकार के आराम का प्रबन्ध था इसलिए 
कुछ दिक्त नहीं उठानी पड़ी । 

कलम ये समाज का बढ़ा केन्द्र हे | यहाँ एक अच्छी कन्या पाठशाला है जिसमें 
१०० से अधिक कन्याये शिक्ा पाती हैं। एक उत्तम कोटि की व्यायाम शाला हे जिसमे 
लकड़ी, लेजम, तलवार के अलाबा अन्य प्रचलित व्यायाम और कुश्तीके खेल सिखलाये जाते 
हैं। यह सभी कृत्य मुके दिखलाए गए और मुझे इस उन्नत व्यायाम शाला को देखकर बड़ी 
प्रसक्षता हुई | इस केन्द्र के आधीन ५० रात्रि पाठशालाये ग्राम निवासियों मे शिक्षा प्रसार 
के लिए मिन्न भिन्न स्थानों पर खुली हुई हे । कई उपदेशक इस केन्द्र की ओर से निरन्तर 
आस पास प्रचार करते रहते हैं यहाँ के कार्य विस्तार के कारण मुझे यहाँ १ दिन ठहरना 
पट्टा । यहाँ दो बड़ी समाये दो बड़े बड़े स्थानों पर की गई' एक कलम नगर निवासियों के 
लिए दूसरी दूर २ से आए हुए कृषकों तथा अन्य ग्राम निवासियों के लिए। दोनों मे 
ओतूबर्ग के अनुरूप उपदेश दिया गया। यह नगर आये समाज के कार्य बिस्तार के 
कारण आय नगर सा प्रतीत होता हे । इस सब कार्य का भंय भीयुत कथले जी को है जो 
एक न्यापूरी थे और जिन्होंने अपना समस्त कार्य छोड़कर केवल आये समाज के काम के 
लिए. अपने को इपंणा कर रखा हे । उनके इन सभी कार्यो में आर्थिक सहामता देने को 
दो ब्यापारी सज्जन हैं उनमें से एक मारकड़ी सज्जन के यहाँ ठहरा था। मुझे यह देखकर 


( ६३८ ) 
बड़ी प्रसत्ञता हुईं कि उनके छोटे छोटे बच्चे नित्य प्रति मिलकर संध्या और इबन करते हें। 


पक आवश्यक बात 
कथले जी ने जो गरीबी का जीवन अपनाया है उसका फल यह हुआ कि उनका 


लड़का शिक्षा से प्रायः बंचित सा हो रहा था। वह गुरुकुल वृन्दावन मे पढ़ता था और 
मासिक भोजनादि व्यय न दे सकने के कारण घर वापिस चला गया था। मैंने वालक को 
बुलाकर उससे बात चीत की और एक चिट्ठी गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता जी के नाम लिखकर 
कथले जी को दे आया था कि वे इस चिट्ठी के ह्वारा बालक को फिर गुरुकुल भेज देवे। 

(३ ) कथले जी को १२) मासिक देने पड़ते थे। मैंने उस समय इस धन का प्रबंध 
यह किया था कि जब तक उसका कुछ प्रबन्ध न हो जावे उस समय तक ६) मासिक मैं 
किन्ही से भिजया दिया करूँगा और बाकी ६) आर्य्य प्रतिनिधि सभा निम्ञाम राज्य दे दिया 
करे मेरे पास अभी तक कोई सूचना नही आई कि वह बालक गुरुकुल पहुँचाया गया या 
नहीं इसलिए मैंने ६) मिजवाने का कुछ प्रबन्ध नहीं किया | 

इस सम्बन्ध में मेरी सम्मति यह है कि यदि सम्भव द्ोतो सावंदेशिक 
सभा दक्षिण प्रचार निधि से उस बालक की शिक्षा का प्रबन्ध कर देये। यदि बह 
बालक गुरुकुल न जाना 'चादे तो उसी भोर किसी स्कूल में उसके पढ़ने का प्रवस्ध 


चाहिये | 
433 अं आयसमाज तुलजापुर 

कलम से १-१२-४० को ११ बजे दिन के, ठनजापुर के लिये प्रस्थान किया गया। 
तुलजापुर इस ओर प्रसिद्ध तीर्थ है और उसकी प्रसिद्धि एक प्राचीन देवी के मन्दिर से है। 
जिसके लिए कष्ा जाता हे कि शिवा जी प्रत्येक बड़ा कार्य्य इस देवी के दर्शन के बाद किया 
करते थे। अस्तु इस समय यहाँ आर्य समाज का बोलबाला है । हम लगभग १२ बजे दिन 
के ठुलजापुर के निकट पहुंच गये थे। बाहर ही बहुत से आर्य भाई मिले और उन्होंने एक 
वाटिका में बाइर ही कुछ देर वहा ठहरने का प्रबन्ध कर दिया था। बहा भोजनोपरान्त कुछ 
विभाम किया ४ बजे दिन से वही १४ बैलगाड़ी वाला जल्लूस प्रारम्म हुआ और सायंकाल, 
रास्ते में उस प्रसिद्ध देक्ल को देखते तथा उसके मीतर जाकर उस प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवी 
की मूर्ति को देखते हुए, निवास स्थान पर पहुंचे । रात्रि में एक बड़ी विशाल सभा मे जिसमें 
लाउड स्पीकर का प्रवन्ध या व्याख्यान दिया गया। 

२ दिसम्बर को रे बजे दिन के तुलजापुर से चल कर ४) बजे सामंकाल शरोलापुर 


पहुँचे । वहा १० पंशीलाल जी ने मेरे ठहरने का प्रबन्ध डाक्टर जी० एल» दच्ा प्रिग्सिपल 
डौं० ६० वी० कालिज शौलापुर के बंगले पर किया था | 


( ६३६ ) 
झाय्येसमाज शोलापुर 
शोलापुर २ और ३ दिसम्बर को हम ठइरे थे | एक व्याख्यान कालिज के विद्यार्थियों 
के लिए कालिज के लेक्चर हाल मे दिया गया और दूसरा २ दिसम्बर की रात्रि को तिलक 
चौक में दिया गया | 


शोलापुर के निवास काल में पं० वंशीलाल जी झादि सज्जन) के साथ आस्येसमाज 
मन्दिर के लिए दो स्थान देखे गये जिन्हें पहले से तजबीज किया हुआ था। 


( १) यह स्थान था जिसमें कुछ छोटी २ खपरेलें पड़ी हुई थी जैसे और किराये पर 
उठी हुई थी जिसका ३०) मासिक किशया आता था | यहा मन्दिर बनाने के लिए इन सब 
को तोड़कर नये सिरे से मन्दिर बनाना पड़ता | इस भूमि का मूल्य ११०००) बतलाया गया । 


(२ ) दूसरे स्थान में अच्छे श्रच्छे कुछेक मकान बने हुए थे जिनका मासिक 
किराया ७०) मिल रहा है। द्समें इनके सिवा कुछ मकान ढूठे पड़े हुए हैं | यदि उन्ही में 
आाय्य॑ मन्दिर बनाया जाबे जो तीन मंजिल का अच्छा खासा मकान ६ या ७०००) की 
लागत से बन कहता है। ये सब १३०००) को मिलेगा। 

ये दोनों जगह शहर के बीच में हिन्दुओं के मुहल्लो में हैं। मेरी सम्मति दूसरे 
स्थान फे लिये है कि वह ले लिया जावे । बीस इजार रुपये खच॑ करने से मन्दिर भी बन 
जायगा और ७०) मासिक की झाय भी बनी रहेगी | यह मानो २० हक़ार का एक प्रकार का 
479980706%+ ही होगा | इसलिए इसे शीघ्रता से ले लेने की आवश्यकता है। 
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यहाँ हैदराबाद राज्य का मेरा भ्रमण समाप्त होता हे | पं० दक्तात्रेय प्रसाद जी बकील 
इस भ्रमण में बराबर मेरे साथ रहे ओर उन्होंने प्रत्येक सम्भव आराम मुझे देने का बराबर 
मत्न किया जिसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। 


झंटेट के इस भ्रमण से यद बांत स्पष्ट हो गई कि स्टेट के लोग अब आस्यंसमाज से 
अऋगड़ी नहीं करना चाहते और आध्यंसमाज के प्रचार में बाधा भी नहीं डालना चाहतें। 
परिणाम स्वरूप आय्यंसमाज स्टेट में बराबर वेग के साथ बढ़ रहा दे । 


३ दिसम्बर की रात में मद्रास एक्सप्रं स से में मद्रात चला गया | प०दत्ताश्रेय प्रसाद 
जौ अपनी इच्छानुसाश मद्रास तक गय थे वहा से हेदराबाद लौट आप | 


€ है४० ) 
मैद्रास प्रान्त-- 
मद्रास शहर 

४ दिसम्बर को सायंकाल ५॥ बजे मैं मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचा। स्टेशन पर 
पं० केशवदेव जी ज्ञानी तथा शर्मा जी, आ्रादि अनेक प्रतिष्ठित पुरुष मिले। उनके साथ 
निवास स्थान पर पहुँच कर विश्राम किया गया। ६ दिसम्बर से प्रचार का कार्यक्रम था। 
इसलिए ५-१२-४० का खाली दिन मद्रास की सैर करने मे खर्च किया गया और निम्न- 
स्थान देखें गए-- 

(१) दक्‍खन हिन्दी प्रथार कार्य--मद्रास मे हिन्दी प्रचार की छौटो सी एक 
बस्ती बन गई है जिसमें अनेक निवास स्थान, छापाखाना, प्रकाशन ग्रह, पुस्तकालय, 
व|चनालय तथा कार्यालय आदि सम्मिलित हैं। यद्द सभा हिन्दी प्रचार का बड़ा उपयोगी 
काम कर रही है| अनेक जगह इसके उपदेशक काम करते हैं | अनेक शाखाये हैं अनेक 
परीक्षाये तथा उसके केन्द्र हें | 

(२) थियोसोफिकल सोसाइटी अड्धयार--यदह कौलीनी ससार की समस्त 
सोसाइटियों का केन्द्र हे। इसका प्रकाश्न ग्रद्द प्रसिद्ध हे | पुस्तकालय भी अच्छा हे। 
इमारते झच्छी बनी हुई हैं । यहा एक बड़ का प्रसिद्ध पेड़ हे जिसकी ऊपर से आई हुई 
शाखाये भूमि के भीतर चली गई हैं ओर 72]॥8 के दंग की मालूम होने लगी हे। बड़ी 
बड़ी सभाये इस वृक्ष के नीचे होती हैं । आयु की दृष्टि से यह पेड़ दुनिया म दूसरे दरजे का 
समझा जाता है। 

(३) ॥0: 308ला--मद्रास के समुद्र के किनारे इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे 
किनारे ही से इतने गहरे हैं कि बड़े बड़े जहाज उन किनारो तक आ जाया करते हैं । 

(४) मछुली मबन (82087 0ा॥॥)--यहाँ सेकड़ो प्रकार की मछलियों हैं । एक 
मछुली हे जिसका घोड़े का सा मुंद हे और जिसे 828 0790 कहते हें | 

बायू अगश्नाथप्रसाद कम्या पाठशाला 

६ दिसम्बर को मद्रास से १०-१२ मील के फासले पर बाबू जगज्नाथप्रसाद कोषा- 
ध्यद्ध आय समाज मद्रास ने अपनी कोठी बनाई है ओर उसी के पास यह पाठशाला हे। 
पाठशाला अच्छी हालत में है । 

गुजरात संघ लोझर फोर्ट (/0श७/ [00) में गुजरात निवासियों ने अपना एक संघ 
बना रखा है। उसी संघ की ओर से रात्रि मे व्यास्यान दिया गया । 

७ दिसम्बर को निम्न स्थानों पर व्याख्यान दिए गपु-- 


( ६8१ ) 


(१) हिन्दुस्तानी हितेषी मंडल की ओर से ए॥809॥8 /87श।87४0॥, 
प्रणएांटछा6 में । 

(२) आय समाज पालियन थोप की ओर से घा४ ॥%६एछक्का ७६ एशटशा- 
फयण में। 

८ दिसम्बर को आ० स० चाइना बाजार में प्रातः १० बजे दिन के व्याख्यान दिया 
गया । 

सायंकाल को (/9॥687॥0 में एक आये कार्केंस का उदघाटन करते हुए व्या- 
झ्यान दिया गया | 

सायकझ्लाल पं ० धर्मदेव जी आगए रात्रि में उनके साथ बंगलौर के लिए यात्रा 


की गई | 
बंगलोर 

प्रात: ६॥ बजे बंगलौर पहुँचा | स्टेशन पर बंगलौर के अनेक आर्य भाई मिले। 
बंगलौर छावनी समाज के प्रधान भी शंकर राव जी वकील की कोठी में ठहरे। 

(?) दिन में स्त्री समाज में शंका समाधान का समय॑ था| श्रनेक देवियों ने प्रश्न 
किए, उन्हें उच्तुर दिए गए । इन देवियों को बड़ी चिस्ता जो इनके प्रश्मो से प्रकट हुई यंद 
थी कि आर्य्या हनने से पहले जो वे राम नामादि का जप करती रही थीं कहीं वह सब अकारथ 
तो न जाया | 

(२) रात्रि में अ्र० स० बंगलौर छावनी की ओर से टौन॑ द्वाल में व्याख्यान दिया 
गया । 

(३) १० दिसम्बर को प्रातःकाल सिटी आर्य समाज बंगलौर के मन्दिर में व्याख्यान 
दियां गया । 

(४) रात्रि में वेश्य बोडिज्न हाउस के बड़े हाल में व्याख्यान दिया गया | 

(५) भीयुत इरनामदास कपूर की माता जी ने १००) सार्व० सभा के बेद प्रचार 
निधि के लिए दान दिए । 

(६) ११ दिसम्बर को प्रात:कॉल गुरुकुल केनरी में जाकर बत्श्म॑चारियों तथा ग्राम 
निवासियों को उपदेश दिया गया । 

(७) रात्रि में ए॥0०४० डा) 5००0 के हाल में 'ए००७ [ंत्छ्क्का 0 
] विषय पर व्याख्यान दिये गयो | 

म० शंकरलाल तथा दरनामदांस जी कपूर को कुछेक आवश्यक बाते उपॉसनां के 
प्रकरण से सम्बन्धित समझाई गईं | 


( ६४२ ) 
आय्येसमाज मैसूर 

१२-१२-४० को प्रातः काल बंगलौर से चलकर ११॥ बजे दिन के मैसर पहुंचे । 

आर्य्य समाज मन्दिर में, जो किराए का मकान था, उपनिषद्‌ की कथा की गई। 
मन्दिर समाज का अपना नही था इसलिए उपस्थित सदस्यों का ध्यान, इस कमी की पूर्ति के 
लिए दिलाया | प्रसन्नता की बात है कि एक देवी ने ५००) देने का वचन देकर अन्यों को 
उत्साहित कर दिया और १०००) से कुछ अधिक धन के वादे उसी समय हो गए । अऋषधि- 
कारियों ने विश्वास दिलाया कि अब यथा सम्मव शीघ्र मन्दिर बन जावेगा | १३-९१ -४० 
की रात्रि में टौन द्वाल में व्याख्यान दिया गया। 

खाली समय में मैसूर की सेर की गई कुछेक बातें यहा अंकित की जाती हैं :-- 

(१) मैसूर की संस्कृत लायत्र री में अ्रच्छे-अच्छे हस्तलिखित ग्रंथ उपस्थित हैं। 
उनके सम्बन्ध में अनेक विद्वान्‌ देख भाल करते रहते हैं | 

(२ ) एक पहाड़ी पर राजमहल जो नया बनाया गया है दशेनीय है । 

(३ ) उसी पहाड़ी पर एक देवी का प्रसिद्ध मन्दिर दे जिसने महिषासुर का वध किया 
था। मन्दिर से बाइर लगभग २४ फ्रीठ ऊँची एक मूर्ति उसी अ्रसुर की बनाई हुई दे। मूति 
अच्छी बनाई गई है । इसी झसुर के नाम से इस राज्य का नाम महिषूर-मेसूर पड़ा है | 

शुरुकुल अनाथालय यंचन काटी 

१४ दिसम्बर को मैसूर से ४० मील के फ्रासिले पर कार के द्वारा जाकर इस गुरुकुल 
को देखा गया और ब्रक्ष चारियों तथा ग्राम निवासियों को उपदेश दिया गया । 

एक विशेष नोट करने योग्य बात 

यह गुरुकुल एच० के० पट्टानियाइ महाशय ने बड़े परिभ्रम से बहुत सा धन खच्च॑ करके 
चला रखा है। यह मद्दाशय उस जाति में से हें जिसकी आबादी ४० लाख है ओर जिसे 
उच्च जातियों ने वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित कर र॒क्‍्खा है। पट्टानियाइ महोदय का 
यत्न है कि इस संस्था से कुछ संस्कृत के विद्वान तय्यार करके मिन्न मिन्न स्थानों पर जहा २ 
इस जाति के लोग आजाद हैं उन्हे नियुक्त कर देवें ताकि वे इस जाति के लोगो और विशेष 
कर बच्चों को वेद पढ़ाकर वेद पढ़ने और न पढ़वाने के भेद को दूर कर दें | उनका यह यत्न 
स्तुत्य और हमारी सहानुमृति और सद्दायता का प्रात्र हे। पट्टानियाह हृढ आस्य हें इन्हें 
थोड़ी सहायता देने से इनकी समस्त जाति निकट भविष्य में झुर््य बन सकती है जो ४० 
लाख की संख्या से हे जेसा कि कहा जा चुका हे। इसलिये मेरी सम्मति में यह विषय अधिक 
ध्यान देने के योग्य है । 


( ६छरे ) 


लौटते हुए मैसूर का बह प्रसिद्ध स्थान देखा गया जहां काबेरी नदी से बहुमात्रा 
में बिजली निकाली जाती है राक्य ने इसके निकष्ट ही एक बढ़ी सुन्दर वाटिका बना 
दी है जिसे वृन्दावन कहते हैं ओर जिसमें फ्रव्वारों की बहुतायत है ओर राश्रि 
में बिजली की रोशनो में उनका हृश्य अपूर्व हो जाता है । इसी वाटिका में कुछेक 
मौँदुओं ने एक कावेरी की मूर्ति पैसा बटोरने फे लिये बना रक्‍्खी हे। 
१५ दिसम्बर को यद्दा से मंगलौर के लिए यात्रा की गई । 
आय्येसमाज मंगजोर 
१६-१२०४० की सायंकाल ४ बजे, २४ घण्टे रेल में रहने के बाद मंगलौर पहुँचे। 
६ बजे एक घण्टे के बाद ही व्याख्यान का समय था इसलियें व्याख्यान दिया गया । 
नोट--अभ्ररवियनसी का किनारा और प्रकाश स्तम्म ॥/%9॥6 ॥00७० देखने 
योग्य है । 
झायसमाज कारकल 
१७ दिसम्बर को दोपहर बाद कारक्ल के लिए मोटर कार से २५ मील यात्रा की। 
यहा के प्रधाम महोदय आगए थे इसलिए यात्रा मे कोई असुविधा नहीं हुईं | ५. बजे सा्यकादी 
वहाँ पहुंचते ही श्राध घण्टे के कद एक विशाल सभा में व्याख्यान दिया गया । 
--कारकल अषि दयानन्द के जीवन चरित्र में अंकित श्रीमती रमा बाई का 
जन्म स्थान है । हे 


यहाँ का राम समुद्रम और उसके समीपवर्तों जेन मन्दिर और बाहुबल स्वामी का ४४ 

फ्रीट ऊँचा 8 (७७ देखने योग्य हैं | 
आयसमाज उड़पी 

१८ दिसम्बर को दोपहर के बाद मोटर द्वारा ४० मोल की यात्रा करके उडपी पहुंचे। 
उडपी माधवाचाय का जन्म स्थान है और उनके यहाँ आठ मठ हैं। एक विद्वान्‌ ने अपनी 
वक्‍तुस्ता में कहा कि इन मठों के फेवल मौजन व्यय से एक यूनिवर्सिटी चल सकती है। यहाँ 
आयंसमाज का विशाल मन्दिर और उसके साथ ही एक बड़ा अद्यता है मन्दिर के विशाल 
हाल में व्याख्यान दिया गया । और एक सजन के यहाँ उसी समय मोज रखा गया था 
इसलिंद उसमें आशिक भाग लेकर रात्रि ही में वहा से चलकर कारकल वापिस आगए और 


वहीं पिभास किया गया। 
'आये समाज मंगलोर 
१६ दिशम्बर को प्रातःकाल बस में चल कर १० बजे दिन के फिर मंगलौर आ गयें। 


( इश४ ) 


यहाँ उस दिन तीसरे पहर दो घण्टे का समय शंका समाधान के लिये रक्खा गया था। कई 
अच्छे इशिलित विद्धान्‌ वास्तविक जिज्ञसा के साथ आये और शंकायें कीं और उत्तर प्रत्युसतर 
के आद सम्तुष्ट होकर श्ले गये । 
आये समाज कश्षानोर 

दोपहर को रेल द्वारा मंगलौर से कन्नानोर पहुँचे । यहां स्टेशन पर साधु शिवप्रसाद 
जी अच्छे और नगर के प्रतिष्ठित पुरुषो के साथ स्टेशन पर मौजूद वे। उनके साथ उनके 
निवास स्थान पर जाकर विश्राम किया गया। रात्रि में एक बहुत बड़ी सभा में जिसमें पाँच 
सहख से कम व्यक्ति न होंगे, व्याख्यान दिया गया। 

एक दूसरी विशेष भोट करनमे योग्य बात 

यहाँ कृप्नानोर के श्रास पास एक थिया जाति आबाद हे जिसकी आबादी २० लाल 
है। इस जाति के एक गुरु “नारायण गुरु” के नाम से बहुत प्रसिद्ध हें । उन्होंने इस ज्यप्ति 
को एक सूत्र में पिरोकर उन्हें तीन मानने योग्य बाते बतलाई । एक ईश्वर, एक धर्म, 
एक जाति । इस जाति में अच्छे शिक्षित विद्वान , वकील भ्रौर डाक्टर सभी प्रकार के व्यक्ति 
हैं और सभी उपर्युक्त रे सिद्धान्तों के मानने वाले हैं। साधु शिवप्रसाद का इस नगर में 
आर इस जाति के बीच वड़ा मान है। उन्होने आर्य बन कर अरब इस जाति में वेदिक धर्म 
का प्रचार करना शुरू किया है कि इन उपयुक्त ३ सिद्धान्तों के मानने वालों दी का नाम भआाये 
है और गही बेदिक धर्म हे ओर इसी धर्म का आर्य समाज प्रचार करता हे | 

झाभे समाज कालीकट 

२१ दिसम्बर को दोपहर कालीकट पर्ुंच कर के, सी. भज्ना महोदय के यहाँ ठहरे और 
विभाम किया | दूसरे दिन इंसराज इाल की बुनियाद रक्‍्खी गई और उसी सभा में उपदेश 
दिया गया। सत्रि में मदुरा के लिये बात्रा की गई। 

प्रथम दृक्षिय आये लम्मेखन ब्रदुरा 

२२ दिसम्बर को १०-२० बजे दिन के मदुरा पदुँचा | इस बीच में उपयुक्त सम्मेलन 
का प्रधान भी बन गया था इसलिये उसी दृष्टि से मतुरा में भी पशिडत गंगाप्रसाद जी उपा- 
बबाय ने स्वागत का सफल प्रबन्ध किया था | 

मदुरा झदर में मीनाछी विद्यालस में ठहरे, जहाँ पहले से सम्मेलन का कार्बालय था 
आर उपाध्याय जी तथा झन्य सअन वहां ठहरे दुए ये । 

सम्मेलन की रिपोर्ट सभा के कार्यालय में पहुंच चुकी होगी, इसलिये उसका 
विकजु गहाँ झक्लित करना अनावश्यक है । हि 
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मदुरा मे आये समाज का इस अवसर पर बड़े पैमाने पर और बिद्व्तापूर्ण प्रचार हुआ 
जिससे नगर का शिक्षित ओर विद्यार्थी वर्ग बड़ा प्रभाषित हुआ | मदुरा में यों कहना चाहिए 
कि भूमि तय्यार हो गई बीज डालने की कमी हे। यहा कुछ काल तक वाबू शिवचन्द्र को 
छोड़ देने से, विश्वास हे कि अच्छा आर्य समाज बन जावेगा। 

सम्मेलन में वीर सावरकर का व्यवहार बड़ा भ्रष्ठ था, वे रोगी होने पर भी सम्मेलन से 
आये और अच्छे शब्दों में आर्य समाज और स्वामी दयानन्द को याद किया । 

रामेश्वर ओर धनुष कोटि 

केवल देखने के उद्द श्य से मैं यहा ( इन स्थानों में ) ञ्राया था। रामेश्वरम वह 
जगह है जहा से रामचन्द्र जी का पल बनवाकर लंका को जाना कहा जाता है । 

धनुष कोटि--रामेश्वर से ७ मील के फासिले पर वह स्थान है जहाँ से ग्राज कल 
सीलोन को स्टीमर आदि जाया करते हैं । दोनो जगइ समुद्र के सिवा और कोई दर्शनीय 
वस्तु नही हे । रेल का रास्ता इन जगहों का अवश्य सुदावना है । रेल की सड़क के दोनों 
और मीलों तक समुद्र हैं, उनके बीच में रेल पर मनोरज्ञक है। यहाँ से लौट कर फिर महुरा 
आये और मु से ट्रेवें्स की ओर यात्रा की । 

| ट्रैयेंड्म ओर कन्याकुमारी 

प्रातः कु बजे ३०-१२-४० को मदूरा से चलकर सायंकाल ६ बजे ट्रं वेडम पहुंचे । 

३१ दिसम्बर को निम्न कार्य किये मये:-- 

( १) म्रन्थ शाला ( पुस्तकालय ) तथा वाचनालय जो ट्रावनकोर के एक राजकुमार 
के माम से खोला गया है देखा गया । 

(२) एक सत्री शाला को देखा गया जहा अरक्तित ख्रियो की रहा की जाती हे । 

(३ ) तीसरे पहर झनाथ बालिकाशों का आंभ्रम तथा स्कूल जिसमें दस्तकारी आदि 
की किद्धा दी जाती है, देखा गया झर बालिकाओं को उपदेश दिया गया | 

(४) ग्रंथशाला के रत्सव में शरीक होकर व्याख्यान दिया गया। 

(५ ) सायंकाल ५ बजे कन्याकुमारी के लिए बस में यात्रा की मई और ६-२० बजे 
यहां पहुँचकर राज्य के छत्रम में विश्राम किया गया | 

१-१-४१ को दिन में प्रातःकाल कन्याकुमारी की सेर को गई। जहा अरबियनसी, 
बंगाल की खाड़ी और हिन्दुस्तान का समुद्र सिलते हैं कह समान दर्शनीय है कहा स्कान फरने 
के लिये अच्छे घाट बने हुए हैं। यह स्थान ट्रावनकोर राज्य फे अम्तर्गत है। गहा एक विवेका- 
नन्द्‌ पुस्तकाशन “है । उत्तके प्रबन्धकर्त ने क्तलाया कि यहा २००० महुए रहते थे 
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और वे सभी ईसाई हो गए थे अब उसके प्रयत्न से ३०० से अधिक शुद्ध होकर 
फिर हिन्दू हो गए हैं। बाकी के लिए यन्‍न जारी है। कन्याकुमारी से वापिस होकर 
ट्रं वेड्स से १ १ ४१ की रातजिमे मदरासके लिए यात्री की ओर ३ १-४१को छः बजे ॥20076 
पहुँचकर वहां से घोड़ा गाड़ी करके मदरास सेशट्रल पहुंच कर उसी समय ८ घजे बम्बई के 
लिए यात्रा की | ४ को बम्बई पहुँचा ५ को आ० स० मादुड़ा में उपदेश दिया गया और 
वहाँ से वापिस होकर उसी रात देहली के लिए यात्रा की गई जहा ७-१-४१ को प्रा: 
पहुंचकर यात्रा समाप्त की गई । 


“--नाययण स्वामी 





शारदा मन्दिर बुफढिपो की अन्य उपयोगी पुस्तकें 

महापुरुषों के द्शंग-(सेखक भीराम स्वरूप कौशल्ष एम. प्‌.) 

स्त्रियों का ओज--(भाचान अतुरखेब शास्त्री) मूर्य १) 

देश का रा गाल--(राजबाब पाणडेव एम. प.) 

योगास्त--(केखक प्रो. गोपास श्री थी. प्‌.) मूश्य १) 
सदहेखी--कल्याओं के सिने | सूक्य ४०) 

उपदेशासत पांचों साग--बच्चों की धार्मिक शिक्षा के खिने। मुश्ण १७) 
जीवनाखुत | (यो. सुधाकर कथामाला---( भी बासगर 
पुरुषाधांसत १३. केलाश पथ पर ॥) 
. भक्ति कुछमाजलि १४. लीराजना | सादित्विक (कविता 
११, कालसक १४. ल्ोरआ | २) 


बच्चों के ।लगे--१, राजपूत ब्ये, २. अस्मां कदाली खुला, दो साग, रे. बच्चों 
के माउक, ४. सखा की सीख, ४. सखी की सीख । 


मिलने का पवा-- 
शारदा मन्दिर युक डिपो, नई सड़क, देहली | 


बम. प्‌.) स्वामी) 


लायी 9  हुद हुए [४ (० (० 
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श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज की 
बंगाल, आसाम का अ्रमण वृत्तान्त 


मैं १६-१२-४० को देहली से चलकर १७ को कलकत्ता पहुंचा और १३-१-४१ को 
कलकत्ता से चलकर १५-१-४१ को देहली आया | इस श्रवसर में आर्य समाज आसनसोल 
और कलश! तथा गाड़ो बागान का उत्सव किया और निम्न श्रार्य समाजों में गया-- 
चजवज (कलकत्ता) राज़शाद्दी, गोरज्ञ (राजशाही) शिवपुर, चाँदपुर (आर्य समाज 
नहीं आर्य समाजी हैं) मेदनीपुर इसी जिला में वाँधागुढ़ा, दीपादमंट ! श्रासाम में 
गोहाटी (यहाँ झार्य समाज था अ्रब एक साल से बन्द है उस झार्य समाज का सम्बन्ध 
प्रादेशिक सभा पंजाब से था) नोगाँग, गोलाघांठ, सिबसांगर, सिलहट, शिलाड़ 
(यहाँ भी प्रादेशिक सभा पंजाब के श्राधीन आर्य समाज था परन्तु आजकल कोई नहीं है 
उपदेशक ग्रह पर गए हुए हैं जो संभल मुरादाबाद के रहने वाले हैं सम्भव है उनका न 


रहना ही कारण हो ) 
बचाओ की आवादी १६३१ की जन गणना के अनुसार 


सर्व संख्या... ६२४७८५४७ हे जैन श्दण्३ हैं 
इनमें पुरुष ४८४४१३२३ हैं बौद्ध १५०४५ हैं 
स्निऐँ ४००३७२४ हें मुसलमान २७८०५१४ हैं 
सर्व॑ हिन्दू ५२०४६५० हैं 9. पुरुष १४६१७६२ हैं 
हिन्दू पक्ष २७५१६५४७ हैं » ख्रिएँ श१३१८७६२ हैं 

3» जि. २४५३६६£३ हैं ईसाई २४६ २४६ हैं 
आदि निवासी ६६२३६० हैं » पुरुष १२५४०४५ हैं 
सिख २७६० हैं 79. खिएँ १२५२०१ हैं 

विभाग 


आसाम चार भागों में विभक्त है--सूरमा घाटी, आसाम घाटी, देशी राज्य, सीमाप्रात । 

(१ ) सरमा घाटी | सिलहट का सार ख्मसिया जयन्ती दिलक़, नागा हिलज्ञ, रोसाई 
हिला, पांच भागों में व्मिक्त ( जिले हैं ) । 

(२) आसाम काटी, स्थालपाडा, कामरूप, दरंग, नोगाँग सिवसागर लखीमपुर, 
गाइर हिलज ( जिले हें )। प ८ 


( ४८ ) 
(३ ) देशी राज्य--मनीपुर खासी स्टेटस, ( छोटी २ रियासते हैं ) 
(४ ) सीमाप्रान्त सदीपा ( ब्रह्मा की सीमा ) काली पाडा ( तिब्बत की सीमा ) 
बंगाल प्रान्त इससे प्रथक्‌ हे । 
उपदेशक 
आयंसमाज के बंमाल आसाम में निम्न उपदेशक हैं--- 
पं० दीनबन्धु जी वेद शास्त्री आसाम में हैं उनके सहकारी चार प्रचारक हैं | जिनमें 
से एक मनीपुरी, दूसरा खसिया जयन्तीया, तीसरा पाटनी और चौथा नमशुद्ध हे आसाम में 
कुल पांच उपदेशक हें । 
यंगाक्ष में 
पं० बितेन्द्रनाथ जी महली, १० भरीकृष्णुचन्द्र जी मोजमदार ( कलकत्ता के समीपवर्ती 
समाजो में काम करते हैं | पं० भुवनमोहन जी जिला मेदनीपुर में, पं० प्रियदर्शन जी जिला 
राजशाही में हैं उनफे साथ एक श्री स्यफान्त जी हैं । 
इस प्रकार बंगाल में भी पॉच उपदेशक हैं सब मिलाकर १० उपदेशक बंगाल॑ 
आसाम में हें और ईसाइयों के १६ मिशन केवल आसाम में काम करते हें । न 
जिला सिलहट झोर ग्वाल पाढ़ा में प्रामो में भी कुछ समाजे हैं, आसाम में और किंसी 
जिला में अभी तक नही है। 
इस प्रकार बंगाल, आसाम में कई जिले ऐसे हैं जहां आयंसमाज का नाम मात्र भी 
प्रचार नहीं है न्यून से न्यून प्रत्येक जिला में एक उपदेशक होना ही चाहिए | 
आर्थिकाबस्था 
भी जुगलकिशोर बिरला जी झाय॑ प्रतिनिधि सभा बंगाल झसाम को जो घन देते हें 
वह इस धरकार है : -- 
२००) प्रतिमास श्रासाम प्रचार के लिए । 
१००) प्रतिमास वंगाल प्रचार के लिए। 
६०) प्रतिमास दारजलिंग प्रचार के लिए। 
८०) प्रतिमास जनगयना के लिए । 
थद नियंत रूप से दे इसमें ८०) फरवरी तक है फिर बन्द हो जायेंगे इसके अतिरिक्त 
जब कंसी सभा विशेष आवश्यकता अमुमव करंतो है उस सभय उन से घन प्रांस कर लेती 
है इनके अतिरिक्त सेठ दीपचन्द जी पोद्ार भी प्रतिमास सहायता देते हें कुछ और भी दामी 
होंगे परन्तु कलकत्ता में जेसा होना चाहिए वेसा नहीं हे । 
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जनता की इलि 

जनता में जो लिखे पढ़ें व्यक्ति हैं वह अ्रनुभव करते हैं कि उनकी सहायता होनी 
चाहिए वह धर्म विषय में मार्ग निकालने में श्रसमर्थ प्रतीत द्वोते हैं जबसे पाकिस्तान की चर्चा 
चली है उस समय से यद अपने आ्रापकां श्रसहाय अ्रनुभव कर रहे हें । क्‍्याकि काँग्रेस इस 
क्षिय में कुछ न करेगी यह ऐसा विचार रखते हें । में जिनसे मि्ता हू वे श्रार्यसस माल का 
स्वागत करते हैं परन्तु अभी आयंसमाज को घन देने के लिए उद्यत नहीं हैं उनको यह भी 
अ्रम हे कि आर्य समाज के पास धन बहुत हे, वह बंगाल, आसाम में चादि ता लाखों रुपये 
प्रति वर्ष व्यय कर सकता है। वह मनोयोग देने को उद्मत हे। यदि न्यायालय में कोई 

विबाद हो तो वकील भी मित्र जायेगे । परन्तु श्रभी दनसे घन न मिलेगा | 

जो साधारण जनता है, वह श्रार्य समाज का स्वागत करती है | धर्म की दृष्टि से इस 
समय सनातन धर्मो, ब्राह्मण भारतीय सेवा संघ, हिन्दू मिशन, रामकिशन मिशन, काम करने 
चाले हैं । इनम से सनातन धर्मों तो जो हैं वदी हें। रामकिशन मिशन ओषघालय द्वारा 
सेवा करता हे, वह धर्म परिकरतनांदि से उदामांन दी हे। आह्मण समाज भी सनातन धर्म की 


श्रेणी का . समुदाय है, शेष भारतीय सेवा संत्र हे जिसके नेता स्वामी प्रशवानन्द जी 
हैं। हिन्दू शुद्धि करता है आर विशेष कर ईसाइया को मिलाता है । परन्तु उनके 
मार्ग में कठिनाई है, वह शुद्धि करके किसमें शामिल करे, यह उसे धूमता नहीं है| हिन्दुओं 


की पुरानी जातौयता दृढ़ हे, वह नए को आने नहीं देवी हें | शुद्ध होने पर भी यदि नीच 
ही रइना हे तो ईसाई रहना उससे उचम है, यह प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है । इस अवस्था 
में साधारण जनता को झाय॑ समाज का ही आश्रय प्रतीत होता है और बह प्रसन्नता से आने 
को उनश्त हैं। परन्तु आये समात्र के पास घन और उपदेशक नहीं हैं। आय॑ समाज से वह 
लोग उपवीव लेकर झआार्ग हो जाते हैं और अपना नाम आर्य ही बतलाते हैं। जाति पात 
का मेद आर्य समाज भे नहीं हे | अतः वह सब मिलकर आये विरादरी बन जाते हें और 
उनमे कद्टदी २ तो विवाह सम्बन्ध भी आय दृष्टि से हो गये हैं। इसलिए साधारणतया 
बह छोटी जातियों आय समाज का स्वागत करती हैं। परन्तु उनके पास धन नही है। अतः 
वे धन केसे दें । 

जहाँ २ आये समाजे हैं वहाँ मुसलमान परिवार दो था चार अथवा अधिक आर्य 
समाज में सम्मिलित होकर झ्ार्य बन गए हैं। अत: शुद्धि कार्य भी हो सकता है । 

इस प्रकार शिक्तित, अशिक्षित, धनी, निधन, बड़े, छोटे श्राय समाज को न्ाहते 
हैं ऋन पक प्रश्न मांस भक्षण का है हस समय जो बसाली, झसामी आर्य समाजी हैं उनमें 
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ऋषिक से ऋषिक पाँच प्रतिशतक मॉस म खाते हों तो न खाते हों शेष सब खाते हैं में इस 
कत को साफ करने के लिए एक घटना लिख देता हूं । इम एक आर्य समाज में गए उस 
झय॑ समात्र के अधान के यह पर ठहरें। जो शिक्धित हें, प्रतिष्ठित हैं । मोजनके समय उनकी 
घमपत्नी ने भोजन परसा परन्तु प्रधान जी उस चौफ म न बेठकर प्रथक्‌ चौके मे दूर 
बैठे और कहा महाराज जी आज मेरा परिवार मुझे छोडकर सब वैष्णव हैं। चोके म निरा 
मिप भोजन बना है मेरी खी, बालक यही भोजन करगे मैंने अपने लिए स्वय मत्स्य 
बनावा है यह चौके स बाहर बनाया है। अत मैं इस समय चोंक म आपके साथ ब्रेठकर 
भोजन न करू गा आदि । इससे आप झनुमान करले कि मॉस क विधय में क्या अवस्था है 
अनेक स्थानों पर जहा हमने भोजन किया वहा बंगाली ऋसामी सज्जन हमारे साथ बेठे 
उन्होने हमारे कारए उस समय मॉस न बनाया था न श्काया हो था| 


जिला सिलहट और सुन्दर बन में आय समाजी ऐसे भी हैं जिनका व्यौपार ही 
मछली का है। उसम से एक ने किसी समय कहा था। आ ्राप मुझे झ्राय समाजी माने वा 
न माने मैं आय समाजी हु और वेदिक धर्म पर मर मिटने को उद्यत हू परन्तु माँस छोडना 
असम्भव है। मैं अपने आपको किसी से न्यून आय समाजी नही मानता हू मेरे में यह दोष हे 
इसका फल मुझे परमात्मा जो चाहे दे इत्यादि | 


मूर्ति पूजा के विधव मं मुझ भय था कि बगाल मूतिपूजा को न छोड सकगा परन्तु 
यहा आकर पता लगा कि वह एसी बात नहां हे है एक बात अवश्य है सभव है किसी 
समय न्यायालय मं अभियोग हो उस समय पता लगेगा कि न्यायाधीश क्‍या सर्म्मात 
रखते हैं। 


बगाल में अनेक जमीदार हैं उनकी सपत्ति देव सपत्ति है अर्थात्‌ उनक किसी 
पूबंज ने अपनी जायदाद देवता के नाम करदी और उसके प्रबन्ध के लिए उसकी सतंति 
ही नियत की गई । उस सज्जन ने यह इस दृष्टि से किया था इस सपत्ति को कोई व्यसनी 
होकर नष्ट न करदे भ्रव उसकी झौलाद म जायदाद बट गई है और उस देवता की पूजा 
अपने अपने हिस्से के अनुसार उनकी सतान करती हैं| बह भी एक पूजारी निक्‍त कर देते 
हैं वह पूजारो देवता की पूजा करता है उसके जीवन निर्वाह के लिए कुछ घन दिया जाता 
है शेष आयवदाद को अमीदार स्वय मोग़ता है | इस रीति से जमींदार जिस जायदाद का 
स्वामी हे वह जायदाद देवता के नाम की है | पजाब में आप एक महन्त शममलें किसी 
मइत्स ने जागदाद मम्दिर, गुरहारे के नाम करवादी उसी प्रकार की बंगाल की 
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अवस्था है वह जमीदार न मूर्ति पूजा करता है न पारी ही है । कई जमीदार नास्तिक भी 
हैं यदि वह आये समाजी बन जायें तो संभव है किसी समय कोई भाई छऋमियोग चलाए 
उस समय देखें क्या निर्णय होगा अमी तक तो जो आर्य समाजी हैं वह आये होकर पुजारी 
से पू:बत्‌ कर्म कखाते हैं स्वयं कुछ नहीं करते हैं पूछने पर कह देते हैं हमारे पूर्वज ने 


जायदाद रद्यार्थ ऐसा किया था हम भी कोई नष्ट नहीं करते है उन्होंने यह कब लिस्वा था 
उनकी संतति में कोई आय समाजी न होगा | 


आसाम में मूति पूजा पहले से ही नहीं हे यहाँ १६ वीं शताब्दी में श्री शंकरदेव जी 
हुए थे उन्होंने जो प्रचार किया उसमें मूर्ति का स्थान नहीं है ठनके जो मन्दिर हैं वह यह 
जाम घर! के नाम से प्रसिद्ध हैं प्रत्येक ग्राम मे नामघर अवश्य होगा उसमें कोइ मूर्ति नहीं 
होती सब सत्संगी लोग उसमें आकर बैठते हैं विशेष समय मे सम्मिलित भी होते हैं. और 
वैठकर संकीत॑न करते हैं इसलिए आखाम मे' मूर्तिपूजा का प्रश्न ही नहीं है । 

इसी प्रकार आर्यंसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार मली प्रकार हो सकता है। प्रचार में 
सनातन धर्मी प्रतिबन्‍्धक न होंगे । मुसलमान, ईसाई प्रतिगन्धक अवश्य होंगे । परन्तु इधर 
का मुसलमान पंजाब वा यू० पी० का मुसलमान नहीं हे सहनशील हैं। उदादरण्षार्थ मैंने एक 
आर्य को देखा म० सूर्यकातजी जो प्रथम मुसलमान झपनी स्त्री सहित आर्य बना उसका श्राता 
भी मुके मिक्का उससे बातचीत करने पर उसने कहा जमाल (८ सूर्यकात का प्रथम नाम ) 
की इच्छा दै/वह आर्य रदे वा मुसलमान वह मेरा भाई है। मैंने सुना है कि उसके माता-पिता 
भी उससे स्नेह करते हैं उसका पिता तो सुना है प्रसन्न हे वह कहता है पहले इसमे कई व्य- 


सन भे झब हसने व्यसन छोड़ दिए हैं श्रतः यह अब अच्छा होगया है। अनुमान है यदि 
मत्न किया जाय मुसलमान भी आर्य हो जायेंगे । 


पिशेष चिन्तनीय 

झबदाल नाम की जाति हे जिनके रीति रिवाज हिन्दुओं से ही मिलते हैं। १६२१ 
तक वह अवदाल भी लिखे जाते थे परन्तु १६३१ में उनको मुसलमान ही लिख दिया गया 
क्योंकि मुसलमानों में इस गणना में भी जाति उड़ा दी गई है इसलिए उस जाति को चेतन 
करना कठिन हो गया दे ( यह अवदाली मलकाने जेसे मुसलमान ये । खेखक ) 

२० सहस्त मोची हैं जो हिन्दू हें परन्तु इन पर अब मुसलमानी प्रभाव पड़ रहा है 
यदि उनकी रद्धा न की जाय तो १६४१ में के निश्चय नही १६५४१ में वह झयश्य मुसलमान 
लिखें जायेंगे हिन्दू अनुभव करते ईं कि वह मर रहे हैं परन्तु उनके गुद आरक्षण और अन्य 
नेता कोई मार्ग नहीं बतलाते हैं जिससे रक्षा हो वह मार्ग फेवन आरयंसमाज ही बता सकता है। 


४“सवसन्त्रानन्द 


प्रथम दक्षिण भारत श्रार्यन कास्फ्रेन्स मदुरा की 
रिपोर्ट 


( क्षे०-भ्री शिवभन्द्र जी संयोजक मम्त्री, प्रथम दक्षिण भारत 
आयेन कान्फेन्‍्स, मदुरा ) 
न 
दैनिक प्रयार ओर व्याख्यान माला 

गद्यपि मुख्य कान्फ्ेन्स की तिथियाँ ता० २६ तथा २७ दिसम्बर थी | परन्तु नियमित 
प्रचार ता० २४ दिसम्बर से आरम्म हो गया था और निरन्तर ता० ३० दिसम्बर तक प्रातः, 
साय॑ तथा रात्रि में होता रहा । प्रात: सध्या, यज, प्रार्थना तथा उपासना द्वोती थी। इसके 
अध्यक्ष भी १० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति तथा श्री ५० मदनभोहन जी विद्याघर ये | प्रात: 
६ बजे से १! बजे तक व्याख्यान होते थे और सायं ५ बजे से रात्रि के १० बजे तक 
व्याख्यान होते थे । इस प्रचार के सिलसिले मे जिन महानुभावों के व्याख्यान हुए उनके 
नाम इस प्रकार हँ--ओऔी पूज्य विद्वदवर पं० गंग्राप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए०, श्री पं० 
धर्मदेवजी विद्ावाचस्पति, श्री पं मदनमोहनजी विद्याधर, श्री ५० केशबदेवजी शानी, भ्रीयुत 
शिवचन्द्र जी, भीयुत के, सी, मल्‍ला जी, भी १० सुधाकर जी, श्रीयुत साधु शिवप्रसाद जी, 
भी पं० धर्मकाम जी। जनता दत्तचित्त द्ोकर व्याख्यानों को भ्वण करती थी। आरम्भ में 
ही जनता को यह कह दिया जाता था कि व्यास्यानों की समात्ति पर जो भी जिस विषय पर 
साहे प्रश्न कर सकता है। मूर्ति पूजा, अवत्ारवाद, कांग्रेस दिन्दू महासभा, झार्य समाज मे 
झन्तर, देश में रोटी की समस्या किस प्रकार इल दो सकती है, विषयों पर जनता की ओर से 
प्रश्न होते थे जिनका पूर् रूप से समाधान किया जाता था। 


दक्षिण मारत आय प्रतिनिधि समा का निर्माण ! 
ता० २६ दिसम्बर को मध्यान्द को १ बजे से भी पूज्य महात्मा नारायल स्वामी जी 
महाराज की अध्यक्षता में दल्चिश भारत की समाजों से आए हुए प्रतिनिधियों की एक वेठक 
हुई जिसमें विद्वतृवर भी पूज्य पं० गंगाप्रसादजी ने उन समस्त वातों पर प्रकाश डाला कि 
किस प्रकार भदुरा में यह प्रथम दक्षिख भारत आर्यन फान्फ़ नस बुलाई गई! आपने हस 
झबसर पर दक्षिण भारत आय॑ प्रतिनिधि सभा वनाने का विचार प्रगट किया जिसका सब ही 
प्रतिनिधियों ने हार्दिक स्वागत किया और विचार के पश्चात्‌ सर्व॑ सम्मति से निश्चय हुआ 
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कि प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा क! निर्माण किया जावे, उसका नाम दछहधिण भारत आरय॑ प्रति- 
निधि सभा रखा जावे और उसका हैडक्वाटर मद्रांस रा जावे । सभा के पदाधिकारियों तथा 
अन्तरज्ष सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ | प्रतिनिधि सभा निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव तथा 
अधिकारी तथा अन्तरञज्ञ सदस्यों के नाम अन्यत्र प्रकाशित किए जा रहे हैं | 


3९. 
समाओं के प्रतिनिधियों की सूची जो उक्त बेठक 
तथा काम्फ्रेन्स में उपस्थित थे 
दक्षिण भारत की १२ आयंसमाजों के २६ प्रतिनिधि कान्फेन्स में तथा उक्त "ठक 
में सम्मिलित हुए थे जिनकी सूची निम्न प्रकार है-- 
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0. हुठतइ्रएक्कात 24. » 2. पिशा#एत्ा 067 
+ 25. 9 मि. ह8४8 0608 ॥ 
॥. दृशआए॥9 (5.8.) 26. # 7 इथाडबांध्त्रशापरप ॥ 
शक 47, | रिण्हॉीप्ररम रिवा। 
(क्षाता४ 50075 ॥ 
42, (श779%006 48. # ५ब्रवीप हर फीवप ॥ 


(६४५ ) 


२६वें एक सजन भी कह, है, पे थाट्ध उत्तआछं एगाढ़० नामक चोला- 
पुरम किला त्रिचनापक्ली निवासी ने अपने यहाँ आयंसमाज खोलने का बचन दिया था और 


उन्होंने प्रतिनिधि बनने की इच्छा प्रकट की थी | अतः विशेष रुप से उन्हें मी प्रतिनिधि 
बना लिया गया था। 


श्री ला० नारायणदत्त जी (नई देहली) कोषाध्यक्ष सा्वदेशिक समा तथा श्री म० कृष्श 
जी ( लाहौर ) उपप्रधान सार्वदेशिक सभा भी उक्त प्रतिनिधियों की बेठक तथा कान्कीन्‍्स में 
उपस्थित थे । 

काम्फ्रेम्स का प्रथम व्यस 

ता० २६ दिसम्बर को ठीक ४-३० बजे सायंकाल को श्री भद्दात्मा नाशयण स्वामी जी 
के सभापतित्य में कान्फ्रेन्स की कार्यवादी आरम्म हुई। परण्डाल को चित्रों, पताकाश्रों तथा 
केले के पत्तों से वधाशक्ति सजाया गया था । 

प्रारम्म में भी पं० धर्मदेव जी विद्यावाचशति ने वेदिक प्रार्थना की। इसके पश्चात्‌ 
मीनाददी विद्याशाला की छात्राओं ने वन्देमातरम्‌ गायन किया । इसके पश्चात्‌ श्री स्वागता- 
च्यक्ष जी तथा प्रधान के भाषण पढ़े गए और २ प्रस्ताव पास हुए | 


उपदेशकों की बेटक 
ता० २७ दिसम्बर को मध्यान्द मे १ बजे से भी पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी 
महाराज के प्रधानत्व में दक्षिण भारत के उयदेशकों की एक बेठक हुई जिसमे इस बात पर 
विचार हुआ कि मविष्य में दक्तिण भारत में वेदिक धर्म का प्रचार किस प्रकार अऋधिक 
सफलता और तीज गति प्रास कर सकता है। लगभग सबदही उपदेशकों ने अपने अपने 
अनुभव तथा कठिनाइयों भी पूज्य स्वामी जी मद्दाराज के सम्मुख रखे | अन्त में भी पूज्य 
स्वामी जी महाराज ने सबको निर्देश देते हुए बतलाया कि जितना समय और जितनी शक्ति 
आप व्याख्यान ( ?000 ।00793 ) में व्यतीत करते हैं उससे कहीं अधिक लोगों के 
साथ व्यक्तिगत रुथर्क तथा प्रेम बदाकर उनको वैदिक धर्म तथा आर्य समाज के सम्बन्ध 
में उनसे समय समय पर मिलकर, रुचि बढ़ानी चाहिए और उनके मानसिक सन्देहों को 
मियकर ज्ञान की इद्धि करनी चाहिए। 
कान्क्रेंस का दूसरा दिन 
सायंकाल को ४॥ बजे से कान्फेंस का पुन: खुला अधिवेशन आरम्म हुआ और 
शेष प्रस्तावों पर जो झन्यत्र प्रकाशित किए जा रदे हें, वक्‍तृताएँ हुईं झौर सब प्रस्ताव सर्व 
सम्मति से स्वीकृत हुए । आज के दिन इसी समय स्वातन्त्र वीर भी नैरिस्टर सावरकर का 
जन्नूल नगर में निकल रहा था, अल्लूस के साथ भीड़ अपार थी | 


( ६४४ ) 
जलूस के समास होते ही श्री सावरकर जी आय॑ कान्फरेस में पघारे | भी सावरकर जी 
के पधारने से पूर्व ही आर्यन कान्फ्रेंस पएडाल जनता से खचाखच भरा हुआ था । अतः 
बहु संस्वक जनता को निराश होकर पए्डाल के बाहर ही खड़े होकर कान्फेंस की कार्यवाही 
को सुनना पड़ा । पण्डाल के बाइर भी लाउड स्पीकर्स का प्रबन्ध था । अतः बाहर भी 
जनता बड़ी सुगमता के साथ व्याख्यान सुनती थी | 
स्वातन्त्र वीर नेता ने अपने संक्षित ओजस्वी पूर्ण अंग्रेजी भाषण में कहा कि “हिन्दू 
महासभा और उसके नेता हिन्दू संगठन का सर्व प्रथम बिगुल बजाने वाले नहीं थे किन्तु 
हिन्दू संगठन का इस देश में सर्य प्रथम बिगुल बजाने वाले नेता ऋषि दयानन्द ये और 
उनके अनुयावी और उनकी स्थापित की हुई संस्था आर्य समाज सबसे अधिक हिन्दू 
सज्ञठन का कार्य कर रही है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को आर्य समाज में सम्मलित होना 
चाहिए और दक्षिण भारत के कोने २ में आर्य समाजे स्थापित हो जानी चाहिएँ । आर्य 
समाज ने हिन्दू धर्म की रक्षा का सबसे अधिक कार्य किया है | इसके बाद आपने पाकिस्तान 
की योजना का विरोध किया । 
इस समय कान्फ्रेस में श्री डाक्टर मुन्जे और श्री ढाक्टर सर गोकुलचन्द नारंग भी 
आ गए थे श्री महाशय कृष्ण ने जो पूर्व से उपस्थित थे पाकिस्तान विरोधी प्रस्ताव को 
उपस्थित करते बुंए भाषण दिया जिसका समर्थन तथा अनुमोदन श्री डाक्टर मुन्जे तथा 
भी डाक्टर सर गौकुलचन्द नारंग ने किया । 
इसके परैचात्‌ शुद्धि प्रस्ताव पर भाषण हुए । यह प्रस्ताव भी सर्च सम्मति से 
स्वीकृत हुआ | 
छूतबता प्रकाशन 
अन्त में उन सब स्थानीय महानुभावों को जिन्होने कान्फ्रेंस को सफल बनाने में 
सहायता दी थी सबको धन्यवाद दिया गया, जिनके नाम निम्न प्रकार है-- 
. 59६0 . (6. र_, 5एएडाआ39०, दटीद्वा00870, 'ैपफ्ाटाएड 8020 


2. ॥#॥ 72००-०० रिज्वा। 5प्डजब्ााएनाए ए प06५ ऐिपाञा।ए एि06 
3. +» क8 श्द्भ्प्रशाबाए2१६70 क १३  ] 
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७, #फ्॥ (०एशि०7९6. 
«3. 4 वपिद्याम्रपढा 5स्‍4चद्धा,, 00ए70०8४६९ 
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7. , . शापाधााए#॥, 0. 0, ०. एणंपरगांण्द (0०७, परधतए ऐै0858003 5088070. 
8. » ४. है, रिब80४४0०, ैंपाएंएडी ए०पाथाए:. 


( ६४६ ) 


9, . + वेंशापंँपछ जा २६०, 28०४, पिताक्ा उल्या।ड 

0 ,, र 5 प्थ्वातेप, छ्के &-.8 फिजललाएए० णीटल, चैल्शाबओ। 76९0776 
[] , 5699) 8, विश्यथव ऐेड्िडांशा, ै९९ा)॥र5ठी। 70ए8308)8 
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20 ,, )&)%782॥॥ ० (०07४8 जिन्होंने शँग्र जी भाषणा का अनुवाद तामिल में 


किया था | शान्ति पाठ के पश्चात्‌ कान्फेस की कार्यवाही समाप्त दुई | 

विधवा वियाह सद्दायक कान्फ्रेन्स 

ता० २६ दिसम्बर को सायकाल को आर्यन कान्फ्रेन्स परडाल में विधवा विवाह सहामक 
कान्फेन्स विद्व॒दूवर श्री पूज्य ५० गगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० के समापतित्व मे हुई। 
इस कान्फेन्स को सफल बनानेका श्रेय %ए0६ (॥९/४% जो मद्रास विधवा विवाह सहायक 
सभा के सन्‍्त्री हैं तथा श्री सेठ गग्मो भाई [70 एा।0०' प८एशापि रै्थापरविलेप ६8 
(00. १(&0प्रा& को हे | 

भीयुत एन० सी० यटर्जी का झ प्रेज़ी में एक विशेष ब्यास्यान 

ता० ३० दिसम्बर को सायकाल श्रीयुत एन, सी, चटर्जी बार-एट-ला कलकता तथा 
बगाल प्रान्त के एक प्रमुख नेता का एक विशेष व्याख्यान आर्यन कान्फेन्स परडाल में भरी 
पूज्य प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय एम, ए, के सभापतित्व में हुआ | आपका भाषण अन्यत्र 
प्रकाशित किया जा रहा है | 

कान्फ्रे नल की विशेष सफलतायं ओर भायी परिणाम 
इस कान्फ्रेस से जे बिशेष सफलता प्राप्त हुई और शुभ परिणाम निकले वे निम्न 
प्रकार हैं -- 

(१ ) समस्त मारतबर्ष में एक ही ऐसा प्रात रह गया था जिसमें अमी तक प्रातीय 
प्रतिनिधि सभा का निर्माण नही हो सका था ; प्रत्येक आर्य भाई और बहिन को यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि दस कान्फ नस की सफलता का भीमश्षेश ही दक्षिण भारत आर्य प्रनिनिधि 
सभा: की स्थापना से हुआ | इस सभा की स्थापना का सब से अधिक भय ओ पूज्य महात्मा 


( ६४७ ) 
नारायण स्वामी जी महाराज तथा विद्ददूवर श्री पूज्य प७ गगराप्रसाद ज़ी उपाध्याय, एम० ए० 
को है । और इस महान कार्य के लिए आप दोना मझानुभावा का नाम दछ्षिख भारत के 
आर्यसमाज के इतिसास में अमर रहेगा । आप दोनों ने आर्यसमाज ऊे ज्षेत्र में दक्षिण भारत 
की एक बहुत बड़ी कमी को पूर्ण किया हे | 


( * ) दछिण भारत की साधारण जनता तो क्या इधर के शिक्षित सभुदाय ने मद्रास 
ऋरदि मुख्य स्थानो को छोड़कर हेदराबाद आर्यन सत्याप्रह क पश्चात्‌ मी आयंसमाज का 
केवल नाम ही सुना हुआ था, उनको आरयसमाज के सिद्धान्तो, शिक्षाआ तथा कार्य का कुछ 
भी शान न था । हस कान्फ्रेन्स के पश्चात्‌ समस्त दक्तिण भारत क शिक्षित समुदाय में 
आर्यसमाज के मिशन की चर्चा होने लगी हे चंकि इस कान्फ्रेन्स का [7058 204 
28०॥0+ साधारणत भारतवष कफ समस्त समाचार पत्रों में ओर मुख्यत, मभ्द्रास प्रान्त के 
समाचार पत्रा में आयसमाज के इातहास में शोलायुर आर्यन कांग्रेस क दूसरे नम्र पर हुआ 
था। समझदार लोग मूति पृजा आ्राद विषयां पर मतभेद रखते हुए भा अब आयेसमाज की 
बात को बड़े प्रेम ओर आदर ऊ साथ सुनत हैं आर शिक्षित जनता में विशेषत. युवकों में 
आर्यसमाज क प्लिषय म अधिक जानने की उत्कट इच्छा उलन्न हो रही हे । 


(३) मैदुरा नगर म जो दक्षिण भारत की मथुरा समझी जाती है श्रोर उसक आस 
पास भी श्रारयसमीज का निकट भावष्य बड़ा उज्ज्वल दृष्ठिगोंचर होता है ! ईश्वर ने चाहा 
तो मदुरा का पौरशिक गढ़ किंसी दिन वैदिक धर्म और आय समाज की प्रगतिश्रो का केन्द्र 
बन जावगा । 

आझायसमाज चायना बाजार मद्रास का सहयोग 

आर्य समाज चायना बाज़ार मद्रास के समस्त आय भाईयों ने इस सम्मेलन को 
सफल बनाने के लिए पूरा पूरा उद्योग किया था। भरी मान्यबर सेठ मानक जी भाई 
शर्मा, भी मान्यबर सेठ जगन्नाथ प्रसाद जी, भीयुत इन्द्रसेन जी, श्रांयुत 
बी० एन० कुमार स्वामां, श्रीयुत केशवदेवजी जानी, श्रीयुत एम० कृष्णराब, श्रीयुत गणेशजी 
झादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्आायंसमाज चायना बाज़ार मद्रास ने कान्फरेंस को 
सफल बनाने के लिए ४००) को आयिक सहायता प्रदान की जिसमें सब से अधिक 
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दक्षिण भारत म सावदेशिक सभा का प्रचार कार्य समा के उपमन्त्री श्री प० 
गगाप्रसाद जी उपाध्याय के निरीक्षण म हो रहा है । मदुरा कान्फ़रस की सफलता तथा आर्य 
प्रतिनिधि सभा मद्रास की स्थापना के लिये भी ५० जी ने जो परिभ्रम किया है ओर _जिसके 
फ़लस्वरुप ये दोनों कार्य्य शानदार सफ्जता के साथ सम्पन्न हुए हें उसके लिए १० जी 


विशेष धन्यवाद के पात्र हैं | 
--सम्पादक सावदेशिक 


3224 4.44:4.4,4.4.4: 4.4. 4. ७: &&.4.4.&.4:+.&.4.4.4..4 के: 


3 हेदाराबाद सत्याग्रह-विजयोपलरय में ! भारी रियाञ्त !! अर 
श्री चमृपति-साहित्य-विभाग हे 
पुस्तकों के मूल्य में असाधारण कमी £ 

१ वेदास्त ( स्थामी वेदानन्द तीथे ) मूल्य २॥) घटाया मूल्य १॥) 
२. आये-प्रतिनिधि-सभा का इतिहास » से) +»५ » १॥) 
३८ शाख्राथे द्पणा ( उ्दू ) 9 9) # १9 ) 
४. यारकयुग ( भरी पं० चमृपति जी ) » ॥) # ४ )) 
रे त्रिदेण निर्णय ( श्री प० शिवशकर जी) 9$ ॥) ही । 99 ॥) 
8. वैदिक पीयूष बिन्दु हे ४) » १. +)॥ 
७. ऋग्वेदशतक (श्री स्वामी अच्युतानन्द जी ) 9» |) » 9.) 
के वैदिक स्वगे ( उदू ) (औ पं० चमूपति जी ),, ॥) »  » ॥0 
६. वेद से वेदार्थ ( श्री श्रो० रुलियाराम जी ) ,, ।)) » » “) 
4 9. देवयश्व ( श्री पं० बुद्धदेव जी) ] )) # 9. £) 
११. स्वग | 9 » *) ॥ #. 5») 
१२ मरुत्सूक ,॥, 9१ 9. ॥।) # ] )) 
१३ (ज॥॥]0% ५ 0 9#एश्राश्यात »५ १) ५ 9». १) 

३ ग्ग़ाता भी हि ॥2९ ता ।)8, ॥ ॥॥१+ ,, |) $ 9. +) | 

के १५ दयानन्द-रत्नमाला &) +-) ही 

+ १६ जीवन-ज्योति ( ले० प० चमृपतिजी एम० ए०”) सामवबेद के प्रथम 
११४ मन्‍्त्रों की सरस-व्याख्या १॥) 

१७ मौत के बाद रूद् की हालत (उद्‌ ) प० मनसाराम कृत १०० प्रति का ३) 
१८ वेदाषे-कोष--सूल्य ३०) 
« आये समाज और सनातन धर्म १०० प्रति का ३) 
३) 

ह « निरुक्त का मूल बेद में--( श्री शान्त स्वामी अनुभवानन्द जी ) ।/ 
आय्ये समाज ( उदू ) १०० प्रति का ६) 
ऋशजु-देवता--( पं? भगवश्त जी ) ॥) 
शतपथ जाहाण भाषा भाष्य प्रथम भाग (भी पं० बुद्धधेव जी ) ३) 

भ्रषिष्ठाता---श्री चमृपति-साहित्य-विभाग 
आय्ये-प्रतिनिधि-सभा, गुरुद्स भवन, लादौर। 
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जनगणना /.?9४! 
विज्ञप्ति सं० ६ 
जैसे पदिले सूचना दी जा चुकी है, जनगणना दो प्रकार की है.-- 
(१) प्रारम्भिक जनगणना ( |शलाणाध॥ह7 (०४७७७ ) जो कि कुछ 


प्रान्तों में जनबरों के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जायगी और कुछ में फरवरी के 
प्रारम्भ से शुरू हो जायगी। 


(२) अन्तिम जनगणना ( ४70०) ('४००॥७ ) जो कि २७, २८, फ़रवरी 
ओर ९ मा को होगी । प्रारम्भिक जनगणना में ही जनगणना सम्बन्धी सारा 
कार्य होता हे और सब प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं | उस जनगणना में गणक 
( तरपए८ ३४०७७ ) प्रत्येक घर में जाकर जनगणना सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर 
लिखते है । अन्तिम जनगणना तो साधारण उपस्थिति ( ("#श वां रि०॥| ०4) ) 


की तरह होती है इसलिये प्रारम्भिक जनगणना के सम्बन्ध में सचेत रहने तथा 
निम्न प्रकार काय करने की आवश्यकता हैः-- 


१ यह देखना चाहिये कि आपके यहां कोई गृह ऐसा तो नहीं जिस पर 
नम्बर न लगा हो। यदि कोई ऐसा घर द्वो तो उसकी सूचना तत्काल जिले अथवा 
तहसील के जभ्गणना अफसर को देनी चाद्दिए। 


२ यहां देखना चाहिए कि गणक लोग प्रश्नों का बद्दी उत्तर दज करते हैं 
जो कि प्रत्येक' व्यक्ति दर्ज कराता है। अन्यथा लिखने वाले की रिपोर्ट तत्काल 
जनगणना अफसर को करनी चाहिए। गलत लिखने वाला जनगणना एक्ट १६३६ 
के अनुसार दृण्ढनीय है । 

३. भारत सरकार की आओरे से प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता दी गई है 
कि बह प्रश्न नं० ३ (जाति ) तथा प्रश्न नं० ४ ( धर्म ) के उत्तर में जो कुछ 
लिखायेगा वद्दी लिखा जायगा | गणकों को कोई अधिकार न होगा कि बह इन 
प्रश्नों के उसर में अपनी ओर से कुछ ओर लिखे । इसलिए प्रत्येक अत्ये को 
यह अधिकार है कि बह सावदेशिक सभा की आश्शानुसार धर्म के कोष्टक में 
"कैदिक धरम? लिखाये ओर “नसल, कबोला, जाति” के कोष्टक में आये 
लिखाये । यदि कोई गणक ऐसा लिखने से इन्कार करे तो उसकी सूचना तत्काल 
प्रान्‍्व के जनगणना सुपरिण्टेण्डेट्ट को तार द्वारा तथा प्राम्तीय आये प्रतिनिधि 
सभा और सार्यदेशिंक आय प्रतिनिणि सभा को पत्रों द्वारा देनी चाहिगे। 


( 8६६४ ) 


४ प्रश्न न० १८ ( मातृभाषा ) के उत्तर मे अपनी माठृभाषा लिखवानी 
चाहिये । जो हन्दी जानते और बोलते हों वे अवश्य हिन्दी ल्षिखाये । 

४ अन्य भाषा ( प्रश्न न० १६ ) जिनकी माठ भाषा बगाली मराठी, 
तामिल इत्यादि हो वे इस प्रश्न के उत्तर में अपनी भाषा “हिंदी” अवश्य 
लिखाबे | 

प्रश्न सख्या <० (लिपि) ७५॥|६ इस प्रश्न क उत्तर मे देवनागरी 
ऋथवा हिन्दी लिखानी चाहिये। 
आवश्यक खचना 

अधिकतर प्रान्तों मे सरकार की ओर से यह निश्चय किया गया है कि 
हिन्दीं और उद्‌ बोलने वालों की जवान “ हिन्दुस्तानी” लिखी जाबे | सावदेशिक 
सभा की ओर स सरकार से निवेदन किया जा रहा हे छि बे हिन्दी बोलने बालों 
को टड्िन्दी लिखाने की आज्ञा दे | इस निवेदन कं सम्बन्ध मे सरकार का अन्तिम 
निश्चय क्‍या होगा यह कुछ नहीं कहा जासकता | इसलिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि प्रश्न स० «० (लिपि) के खाने में हिन्दी अथवा देवनागरी 


अवश्य लिखाई जाये। 
अन्तिम निवेदन 
प्रत्येक आय समाज तथा आये का यह कतेव्य है कि वे जन गणना 
तक के बाकी दिनों में अपने शहर गली कूचा तथा इक गिद के प्रामों मे 
घूमकर प्रत्येक व्यक्ति तक सार्वेदेशिक सभा की आज्ञा पहुँचाये इसके लिये निम्न 
प्रकार की परणचिया छपाकर घर २ पहुचानी चाहिये! 
आए 


स० ४ सल० श्ट सण० २० 
धर्म नसल, कबीला जाति भाषा क्षिपि 
उत्तर | पैदिक धमे आये हिन्दी ! देवनागरी या हिन्दी 


इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि ये पिया हरिजनों के 
घरों में अवश्य पहुच जाये | हरिजनों पर विधर्मी लोग किसी प्रकार का दबाब 
डहाक्कर उनकी गणना किसी बिधमे मे न करादें, इस सम्बन्ध मे आपको सचेत 
होना चाहिये ।! 
इस बात पर भी दैष्टि रखनी चाहिये कि विधर्मी लोग , अपनी सख्या 
को बढाने के लिये कोई अनुचित उपाय न कर म्रकें। यदि इस प्रकार की कोई 
शिकायत दो तो इसकी सूचना जनगणना अफसर को देनी चाहिये । 
सुधाकर एम ० 0० 





बेतूल (सी०पी०) की हुघंटना 
आये समाज चि७चोली जिला बैतूल का रजत जयन्तो महोत्सव बढ़ समा- 
रोह पूर्वक वा० २५ से २७ दिसम्बर तक मनाया गया। अन्य वक्ताओं के साथ 
श्रीमाव्‌ धर्मेवीर पं० झानेन्द्र देव जी सूफी मौलवी फाजिल देंहली भी तशरीफ 
लाए थे | आप जन्म से मुसलमान हैं. परन्तु बैदिक धरम की महत्ता का प्रकाश 
आपकी आत्मा पर पढ़ा और आपने उसे स्वीकार किया । 


सम्भवतः एक जन्म के मुसलिम भाई को वैदिक धर्म का प्रचार करते 
देखकर हमारे चिचोली पोलिस फे सब इन्सपेक्टर साहब जनाब अहमद खां 
के हृदय को चोट पहुँची और चूँकि आप मुसलिम सम्प्रदाय के विकट 
पक्षपाती हैं आपने आर्य समाज के जलसे में विष्न पैदा करने की इच्छा 
से अपनी टेबल ओर कुर्सो “कमला नेहरू पंडाल”'के अन्दर जहां कि करीब एक 
हजार महिलाएँ बैठी थीं रख ही नहीं दी किन्तु आप भी वहां जाकर नोट 
लेने की गरज से डट गए। आपके दो मातहत भी साथ में थे। श्रीमान सब ३० 
सा० से समान के एक स्वयं सेवक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे कृपाकर 
उस स्थान हे | कि ख्थियां बैठी हैं ओर जो रथान केवल ख्रियों के लिए ही 
रिजव है जहा “महिला मण्डल” के साइन बोडें भी लगे हुए हैं दूसरे 
स्थान पर या मंच के पास हट जायें ओर यहा तक कि उनकी कुर्सों टेबल 
भी उठाने के लिए स्थय सेवक स्वयं तैयार था परन्तु जैसा ऊपर लिखा है जनाब 
सब इ० सा० विष्न डालने की इच्छा से बिगढ़कर बोले कि “तुम बढ़े खूबसूरत 
हो और तुम्हारी औरतें बढ़ी खूबसूरत हैं में कुछ उनसे लिपटा तो जाता नहीं 
साले आयों की औरतें अभी तो फायशा रंढियों की तरह प्रोसेशन में गाना गाते 
हुए घूम रही थीं और अब बढ़ी पर्दानशीन अन गई हैं ।” इस पर ख्षियों और 
मर्दों में बहुत बड़ी उत्ते जना हो गई परन्तु समय का विचार करते हुए सामाजिक 
नेताओं ने बड़े प्रयत्न से परिस्थिति को सम्भाला ओर जनता को शालन्त किया 
यहां तक कि जनता में अधिक जोश न पैदा हो जाए इस भावना से सब इ० सा» 
की काली करतूत पर जो प्रस्ताव जनता लाने को इच्छा कर रही थी बह भी 
पेश नहीं किया गया। 


€ ६६६ ) 


दूसरे दिन ता० २६ फो सायकराख के समय जलसा करीब ८ बजे रात्रि 
को समाप्त होने पर जनता अखाड़े का खेल देखने जा रही थी कि पण्डाल के 
बाहर बाजार में अनाब सब इ० सा० के हृदय में पुनः कौन सी साम्प्रदायिक लहर 
उठी और उनका किखसे भराड़ा हुआ कद्दा नहीं जा सकता किन्तु उनके कथन से 
जो उन्होंने सैकड़ों ब्यक्तियों के सामने कद्दा यह प्रतीत हुआ कि किसी एक 
व्यक्ति ने उन्हें मार दिया । इस दुर्घटना पर आर्य समाज ने खेद प्रदर्शित किया । 
इस बात का बतंगढ़ बनाया जा रहा है और किसी एक स्थान पर ५ आये गिर- 
फ्तार कर लिए हैं ओर अभी जांच जारी है आये भाइयों को गिरफ्तार करने 
पर जब कि वे चियोली से बैतूल लाये जा रहे थे, तथा जिस दिन हमारे जिले के 
श्रीसाव्‌ कप्तान साहब जनाब वली ठ्ला साहब भी चिचोली में दी हाजिर थे, 
इन गिरफ्तार हुए आये बन्धुओं को हिन्दू तथा आयों के हृदय में भय और 
आतंक फैलाने की इच्छा से उन्हें २० फानिस्टबिलों के द्वारा, दृधकड़ी लगाकर 
बस्ती भर में उनका प्रदशेन कराया। अफवाह गरम हे कि इस जोश में होश 
खोकर कई आये भाश्यों को गिरफ्तार करने वाले हैं। विश्वस्त सूत्र से यह भी 
पता चल्षा हे कि गिरफ्तारी करने के पश्चात्‌ कुछ मुसलमान पुलिस कर्मचारियों 
मे गिरफ्तार शुदा भाइयों का यज्ञोपबीत तोड़ने की भो चेष्टा की परन्तु बे काम- 
याब न दो सके।| हम जिले तथा प्रान्त के बढ़ें बढ़े श्राफीसरान से यही प्रार्थना 
करते हैं कि दे बहुत बारीकी के साथ वास्तविक परिस्थिति की जांच करें और 
जो दोषी दो उन्हें ही उचित दण्ड दे | बिना कारण इस छोटे से मगढ़ें को जिसे 
सतनाव सब इ० साहब ने संभवतः मोल लिया है साम्प्रदायिक रंग न दिया जाय, 
देखिये आगे क्‍या दोता हे ९ 


ह० गलेशदत्त आर्य 
प्रेसीडेण्ट जिल्ला कांग्रेस कमेटी धथा 
मन्रो आर्य समाज भ्रद्धानन्द भवन चिचोली 
ता० ७०-४१ डाक० चिचोली जि० बैतूल ( सी? पी० ) 





जन गणना ओर श्री« स्वामी स्वतन्त्रानम्द जी कार्यकर्ता 


प्रधान सार्वदेशिक सभा का वक्तव्य 

घीर सावरकर ने अपने 7०२ जनवरी के वक्तव्य में आये समाजियों को 
प्रेरणा की है कि वे आगामी जन गणना में अपने को हिन्दू लिखायें। घूंकि 
आय लोग हिन्दुओं से प्रथक्‌ अपनी गणना कराते हैं. इसलिए उन्हें भय है कि 
कहीं सरकार धीरे २ सिक्‍खों की भांति झायों की भी हिन्दुओं से प्रथरू गणना 
करने पर उतारू न हो जाय। यह बहुत अच्छा दोता यदि बोर सावरकर इस 
विषय पर साप्षेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा से पत्र-व्यवह्दर करते जिससे जन 
गणना जैसे अखिल भारतीय विषयों पर आये सामाजिक जगत मार्ग प्रद्शेन और 
प्रकाश प्रहण #रता है । 

जन मंणना के उद्देश्य के लिए “हिन्द! शब्द साधारणतया रूढ़िवादी 
'हन्दुओं' का थोतक होता है और “आये! शब्द से सुधारबादी हिन्दुओं का 
बोध होता है । जहा समाजी भी सुधारवादी हिन्दुओं की कोटि में परिगणित 
होते हैं। इन सब का योग अन्य हिन्दुओं के योग में सम्मिलित होता है। सन्‌ 
१८६१ से सरकार इसी प्रथा का अवलम्बन करती आ रही है। सुधारवादी भ्ञ 
प्रत्येक समाज का जीवन तत्व होता है। अतः उस अज्ञ को सक्षति को अद्भित 
कराना एक विशेष महत्व रखता हैं। भाये समाज का उद्देश्य हिन्दू सभाज को 
नब जीवन प्रदान करके ठसकी आादिकालीन महिमा को पुनः प्रतिष्ठित करना 
है. जिसका आये शब्द से आभास मिलता है। हिन्दुओं के हितों औौंर उनकी 
रक्षा के अपने उत्साह में आये समाज किसी के सामने नहीं मुंकता। हिन्दू दित 
के लिए प्रत्येक सम्भव त्याग करने में जाय॑ समाजी सरैेष सब से आगे रहे हैं 
और इस समय हिन्दू हितों की रक्षा किस प्रकार हो सकती है, इस बात को भी 
गद्दी ऋच्छी तरह जानते जोर समसते हैं| अश्पूश्यता ओर आओत-कंत की 


( ६६८ ) 


श्रुटियों को निर्मूल करके दिन्दू जाति के संगठन के लिए आये समाज मैदान में 
डटा हुआ है | 

झतः स्वयं हिन्दू संगठन के काय्ये के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि 
सुधारवादी हिन्दुओं ( आयों ) की उन्नति हो। वीर सावरकर की आशंका अरम 
पर आशित है। आायों ने कमी भी बह स्वीकार नहों किया हे कि वे हिन्दुओं से 
पृथक हैं और भविध्यं में सी उनकी यही स्थिति रहेगी । 

सिक्कों का उदाहरण ठीक नहीं हे क्योंकि सिक्‍सों की प्रथल प्रेरणा पर ही 
सरकार ने उन्हें प्रथक्‌ परिगणित और अद्लित किये जाने की आज्ञा दी दवे। क्योंकि 
दे प्रथझ्‌ राजनैतिक अधिकारों के लिए अपने वर्ग को प्रथक्‌ अज्भित कराना चाहते 
ये। हिन्दुओं से प्रथषू अपनी स्थिति की कल्पना भी आये समाजियों ने कभी 
नहीं की है। 

अन्त में मैं समस्त देश के आया को प्रेरणा करता हूँ कि वे अपनी सुनिय- 
न्त्रित और सुसंगठित शक्ति की गौरवसय परम्परा की रक्षा करते हुए सावदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के आदेशों का पालन करें और आगामी जन गणना में 
“बम! और “जाति! के प्रश्नों के उत्तर में क्रमशः 'वैदिकधर् और “आये! लिखाये ।” 

भ्री प्रधान जी का दपयु क्त वक्तव्य स्वयं अपने में स्पष्ठ हे । 

बीर सावरकर जी आये समाज के नियमित सदस्य न दोते हुए भी उसके 
बड़े प्रेमी और प्रशंसक हैँं। हिन्दू दित फे लिए आये समाज की भावना और 
उसके काये पर्‌ उन्हें कोई आशंका नहीं है । फिर हमारी समम में यद्द नहीं झाया 
कि उपयुक्त वक्तव्य का निकालना उन्होंने क्‍यों आवश्यक समका। निश्चय ही 
झाये समाज की जन गणना बिषयक नीति के सम्बन्ध में उन्हें आम हुआ हे । 

इमें विश्वास हे कि आये समाज की नीति के उपयुक्त स्पष्टीकरण से यह 
विषय उन पर भल््री भांति स्पष्ट हो जायगा और यह विषय विवाद का विषय 
न बनने दिया जायगा। 

आय विवाह ऐक्ट में आये समाजियों क्री परिभाषा में आये समाजी 
हिन्दुओं के एक वगे के रूप में स्वीकृत हो चुके हें। यों कटिए आये समाजी 
डिन्दुओं के दायरे से बाहर नहीं हैं | इस क्रानूनी परिभाषा की विशमानता में आये 
सुभाजियों को हिन्दुओं से प्रथक अश्भित किये जाने की आशकुर दो दी नहीं 
इकती । आशा दे इमररे अआरये और हिन्दू भाइयों को जो अभवशत्त जनगक्षत्ता 


( ६६६ ) 


में आयें समाजियों को “हिन्दू” अद्वित किए जाने का यत्न तथा भ्रचार कर रहे हैं। 
आन्ति सिट जायगी ओर वे इस प्रकार के प्रचार में क्रपनी शक्ति ओर परिश्रम 
व्यर्थ न गबांयेंगे। 
गढ़वाल और डोला पालकी की समस्या 

गढ़वाल के आयो ( शिल्पकारों ) की डोला पालकी की ममस्या पर गताक में प्रकाश 
डालते हुए इमने आशा प्रकट की थी कि वद्दा ११२४० से जो २ बारातें रुकी हुई हे 
वे शीघ्र निकल जायगी और इस प्रकार समस्या जटिल न बनने दी जायगी । परन्तु इन पंक्कियो 
को लिखते समय तक हमे टन बारातो के निकलने की कोई सूचना प्रास नह हुई है । उधर 
सबणों के अत्याचारों के विरुद्ध आय्यों का असन्तोष बहुत बढ गया है ओर यह समाचार 
प्राप्त हुआ है कि वे मुसलमानों के साथ मिलकर सत्याग्रह के उपाय का झाभ्रय लेने की सोच 
रदे हैं । महात्मा गाधी जी भी इस ओर से विशेष चिन्तित प्रतीत द्ोते हैं । उन्होंने जब तक 
ये बारातें नही निकल जाती हैं तब तक के लिए गठबान के सत्याम्रहियों को सत्याग्रह करने से 
रोक दिया है और उन्हें प्र रणा की है कि वे दस समस्या को हल करने का यत्म करे । हरि 
जन सेवक सध भी इस दिशा में प्रगति शील है । सरकार दस भम्बन्ध में क्‍या कार्यवाही कर 
रही है यह हमे।विदित नहीं हुआ हे | उसे शीघ्र से शीघ्र इस दिशा में दस्ताक्षेप करके इस 
ममस्या को थे करना चाहिए। ऐसा न हो कि उसकी उदासीनता से मामला और भी खराब 


दो जाय | 
गढवाडे के झ्रार्य भाइयो के कष्टों को हम भली भाति अनुभव करते हैं । सवरणों के 


घोर अत्याचारों के दोते हुए भी उन्होंने जिस हतता और धरम प्रंम का परिचय दिया 
है उसको सामने रवकर जब हम मुसलमानों के साथ मिलकर उनके सत्याग्रह करने के 
समाचार पर मोचते हैं तो हमे यह समाचार बिलकुल गलत प्रत त होता है। हम यह कल्पना 
भी नहीं कर सकते कि गढ़वाल के हमारे आर्य भाई एक क्षण करे लिए भी ऐसी बात सोच 
सकते हैं। कष्टों में ही धर्म प्रेम का परिचय दिया जाता है, यह बात गढवाल के आर्यबन्धुओो 
के सामने रखे जाने की आवश्यकता नही है| इस बात का वे वर्षों से श्रच्छा परिचय देरहे हैं | 

आये समाज पर इस समस्या के उचित हल की सबसे अधिक उत्तर्दायिता है। साव॑- 
देशिक आझारय॑ प्रतिनिधि समा युक्त प्रान्त की आर्य प्रतिनिधि सभा तथा जिला उपसभा बिजनोर 
तीनों मिलकर इसके तल के लिए प्रयत्नशील हैं | सभा के प्रचारक आये भाइयों की सहायतार्थ 
गदवाल गए हुए हैं। स्थिर प्रचार तो गठवाल थ्रान्त मे वर्षों से हो रहा है फिर भी उसे और 


भी व्यवस्थित करने और बंदाने के लिए उपाय किए जा रदे हैं जिससे इस प्रकार की समस्याएँ 
निमूल हो जावे । * 


( ३७० ) 


च 
बेतूल की दुर्घटना 

पाठक झन्‍्यत्र बैतूल की दुर्घना में एक मुस्लिम पुलिस इन्सपेक्टर ढ्वारा आय॑ देवियों 
के अपमान के दुखद समाचार पढ़ेंगे । 

यदि ये समाचार सत्य हैं और जिनके सत्य न होने में हमें कोई विशेष 
सन्देह नहीं है विशेषतः जिम्मेबार व्यक्तियों और संस्थाओं फे अनुसंधानों के श्रकाश 
में, तो कौन ऐसा आय ब हिन्दू होगा जिसे अपनी माताओं ओर बहनों के अप- 
मान से दुख और रोष न होगा | इस अवसर पर आये भाइयों ने स्थिति पर काबू 
रखकर दूर दर्शिता और शान्ति का अच्छा परिचय दिया है | सरकार को चाहिये 
कि यह आये समजियों के इस रूख का आदर करे और इस मामले की खुली 
कोर निष्पक्ष जांच कराके अपराधी को उचित दण्ड दे जिससे भविष्य में इस 
प्रकार का साहस करने का किसी को साहस न हो और यह घटनाएँ दुहदराई न 
जायेँ। स्री जाति के सम्मान की रक्ता प्रत्येक सभ्य समाज और सरकार का 
एक उश्वतम कतेज्य माना गया है । देखना दे कि सरकार इस मामले में अपने इस 
कतेव्य का कैसा पालन करती है ९ 

आयंसमाज दीवान द्वाल देहली 

आयंसमाज देहली का ५६ वा वार्षिकोत्सत गत २४, २५, २६, जनवरी को सदैव की 
नाई समारोह पूर्वक समाप्त हुआ । इन दिनों यह समाज दीवान द्वाल म स्थित है जो देहली 
नगर का एक दर्शनीय भवन है ओर जितका चित्र सार्वदेशिक के गताड्ड में प्रकाशित हो 
चुका है | यह भवन आरयसमाज के अनन्य भक्त स्जर्गॉय दीवानचन्द जी के दान से 'दीवानचन्द 
ट्रस्ट! द्वारा बनाया गया है । 

आय समाज दीवान दाल के आधीन कई संस्थाएं सफलता पूर्वक चल रही हैं । इस 
समाज की आय कन्या पाठशाला देइली की प्रसिद्ध कन्या शालाओ में से है। गत वर्ष तक 
यह पाठशाला ऐग्लों वर्नाक्यूलर मिडिल तक स्वीकृत थी। इस वर्ष बोर्ड आब सेकैन्डरी 
एजुकेशन' से हाई स्कूल के रूप में स्वीकृत हुई हे | इसके श्रतिरिक्त यह पाठशाला हिन्दी रत्न 
भूषण और प्रभाकर की परीक्षाओं की भी व्यवस्था करती है। ३१ मार्च १६४० को पाठशाला 
में ३६० कन्याएँ थीं। पाठशाला का वार्षिक बजट १३३६७) का है । 

इसी प्रकार पाटौंदी हाउस में एक आर्य अनाथालय १६१६ से अपना कार्य कर रहा 
है। इस समय इसमें ८४ बालकों झर ७० गालिकाझों का पोषण ओर शिक्षण हो रहा है | 
इसमें बच्चों को स्कूलषीय तथा कला कौशल गथा बढई, दर्जो पेटिंग इत्यादि के कामों की 
शिवा दी जाती है। इस वर्ष का वजट १२०६४) का हे । 


( ६४१ ) 


मूली मठकी स्त्रियों की रच्हा तथा विघवाश्ओं झौर असहाय देवियों की सहायता आदि 
के लिए इस समाज के आ्राधीन “आर बनिता विश्राम ग्राश्रम' नामक एक संश्या चल रही है | 
सर्व साधारण जनता तथा सरकारी क्षेत्रों में इस संस्था का अच्छा मान है। इसका वार्षिक व्यय 
६८० रु० के लगभग है | श्री सेठ जुगलकिशोर जी बिइला के दान से ही इस श्राश्रम का 
अधिकाश व्यय चलता हे | 


इस ससय आर्य समाज दीवान हाल क प्रधान श्री प्रो० सुधाकर जी एम० ए० तथा 
मंत्री श्री बा० केदारनाथ जी बी० ए० है । 


इन संस्थाओं के अ्रतिरिक्त आर्य समाज की ओर से उपदेशक और मजनोपदेशक 
नियुक्त हैं जो देहली तथां उसके आस पास सफलता पूर्वक प्रचार करते रहते हैं । 

यह नोट अपूर्ण रहेगा यदि इस सम्बन्ध में हम देहलीं की आर्य सामाजिक प्रगतियों 
के प्राण श्रीमान्‌ लाला नायायणदत्त जी के नाम का उल्लेग्व न करें। देहली में आर्य 
समाज की प्रगति को विस्तृत और गहरा बनाने मे जिन लोगो का उल्लेखनीय योग रहा है 
उनमें भी लाला जी का नाम एक विशिष्ट स्थान रखता है। भी लाला जी दीवानचन्द ट्रस्ट 
के भी मन्त्री हैं। दीवान हाल उन्हीं के एक मात्र परिश्रम का फल है। 

श्री सर राधाकृष्शनन्‌ ओर भारतीय संस्कृति 

कलकत्ता की शिक्षा कान्फ्रेन्ख में भाषण करते हुए सर राधाकृष्णनन 
ने गत २१ दिख़म्बर को उपयुक्त विषय पर निम्न प्रकार प्रकाश डाला:-- 

“ऋग्वेद की महिमा पर बात चीत करते हुए एक प्रसिद्ध लेखक ने कद्दा था कि 
यदि मानव जाति को अपने सबसे पुराने लेख वा ग्रन्थ को देखने की इच्छा हो तो उसे ऋग्वेद 
देखना चाहिए। उन्हें यह भी बिदित होगा कि उपनिषदों की शिक्षा ओर विचार धारा का 
यूनानी सम्यता के विकाश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था । 

वर्तमान अ्रवस्थाओ को भी देखने से विदित होगा कि इन आदशों ने संसार का 
विचार धारा पर पर्य्याप्त प्रभाव डाला है | गत १०० वर्ष से वश्चिमी देशों म जो जाति 
फेल रही है, उस पर दृष्टिपात करने से बिदित होता हे कि इस जायति मे भारत के विचार 
का“बहुत बड़ा प्रभाव है। इटली, जमंनी और श्रमेरिका की जाग॒ति तथा रोम्या रोला जैसे 
बीसियों उज्चकोटि के लेखको ने भारत के विचारों से प्रकाश ग्रह किया था | 


यद्षपि मारतवर्ध की राजनैतिक और आर्थिक अवस्थायें ऐसी नहीं है, जिन पर गर्ब 
किया जा सके तथापि इमारी संस्कृति अकेली ऐसी है, जो झत्र तक जीवित है और जो संसार 
की बिचार थारा को प्रभावित कर रही है । संक्षेप में भारतीय संस्कृति की महिमा यही है ।” 





जातक जतफलपलपफ पत्ता पलपल पाए पाए पु 
पूज्यपाद भ्री १०८ महात्मा नारायक्ष स्वामी जी मझराज रचित 
अमूल्य पुस्तकें 
योग-रहस्य 
तृतीय संस्कररा 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रगट करते हुए उन 
विधियों को बतलाया गया है जिनसे कोई भी नया आदमी जिसे रुवि हो 
योग के अभ्यासों को कर सकता है| इसी पुस्तक में 'योग-दशेन' भाष्य 
सहित भी है । आत्मोन्नति के जिलज्नासुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी 
चाहिये। पुस्तक में २०० से अधिक पृष्ठ हैं। ऐन्टिक मोटे पेपर पर छपी 
हुई है। प्रचारा्थे मूल्य केवल ।-?) प्रति । 


बिक 
सृत्यु-परलाक 
सत्त रहवाँ-सस्‍्करण 
इस पुस्तक में शरीर, अन्तःकरण तथा जीवन का स्वरूप और भेद 
ओर सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार सृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति 
ओर रवगे, नरक इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्ति के साधन आदि आदि 
विषयों पर अति सुन्दर रूप स प्रकाश डाला गया है । यह पुस्तक अपने 
दक्क की निराली ही हे । अतः इसे पढ़े बिना कोई व्यक्ति न रहना चाहिए | 
पुस्तक में लगभग ३०० पृष्ठ हैं। ऐन्टिक मोटा पेपर तथा मोटे टाइप में 
अति सुन्दर छपी हुई है । प्रचाराथ मूल्य केवल ।-) 


विद्यार्थी जीवन रहस्य 


द्वितीय-संस्करण 
विद्यार्थियों तथा नवयुवकों को जीवन निर्माण में सहायता देनेवाली 


इस पुस्तक में विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन के मार्ग का सच्चा 
पथ प्रदशोक उनके जीवन के ः्त्येक पहलू पर श्ृक्ललावद्ध प्रकाश डालने वाले 
उपदेश श्रेंकित हैं। अतः प्रत्येक नगयुबक तथा विशेष कर विद्यार्थियों को 
इसे अवश्य पढ़ना चाहिये । पुस्तक ऐन्टिक पेपर पर छपी हुई है । प्रृष्ट 
संख्या लगभग १०० हैं। मूल्य केवल अचाराथे &) प्रति | 
नोट--पुस्तक बिक ताओं को इन पर उचित कमीशन भौ दिया जायगा। 

पुस्तक मिलने का पता-- 
कार्यालय सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 
बलिदान भबन, देदली [| 


गाडी काश, आया कटी. आए काश. थी. आटे. आधे. आर. ऋधर..). आओ. आर. आर. आए. आधी. धर. आए. धर. पथ. आए. आधे. थक... वक2. 





शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित 


जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आर्य्यों को 
बिना वी० पी भेजी जाती है । 


पढ्िले पत्र भेज कर &- नमृना क्री मंगालें 
नमूना पसन्द होने पर आइडंर दें 
अगर नमूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
अन्यथा 
कूड़े में फेंक दें 
फिर 
मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं । 
क्या 
इससे भी घढ़ कर कोई सश्चाईं की कसौटी हो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राइक को २५) श्रति सेकड़ा कमीशन | 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


ककया 


स्वामी द्यानन्द कृत मत्याथे प्रकाश ।) ओर संस्कार विधि >-) में मिलती हे। 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य मागे ब्यय सहित पेशगी भेजदे । 


रामेश्वरदयालु आये पो० अमोली,फतेहपुर (यू०पी०) 


चझी ७ आम. काफी) थमा. फेमयक सका. शक. शणाक. जन्‍म. समकद७. स्‍बकाे, ज्वणापूनिशिमक,. मय. धाक. धमाभ.. स्‍ममके.. डक. समा#. धमाके... पाक. हवा, फ सन्‍े न 


हिन्दुत्वदीपके श्री पं० कन्हैयालाल जी मिश्र 
आयोंपदेशक काशी कृत पुस्तकें 


तन “-आदील-- सी >कीण- जन» 


१-ईराक की यात्रा-- लेखक ने इराक और अरब के अनुभव 
अतलात हुए अरब और इराक का प्राचीन तथा अवोचीन इतिहास और आये 
(हिन्द्र। सभ्यता के चिह्न जो अबतक मिलते है पर पूर्णरूप स प्रकाश डाला है | 
लम्बक न इस पुस्तक में सप्रमाण सिद्ध किया है कि योगीराज ऋृष्ण का जन्म 
अरब की अथुरा मे हुआ था और कस का वध भी श्ररत्र म ही हुआ क्योंकि 
अरय म॒ ही कस का राज था | इस पुस्तक म॑ २७३ प्रष्ठ हैं और ३१ भिन्न भिन्न 
चित्र सुन्दर तथा मनमोदक है | विद्यार्थियो, उपदशका तथा हिन्दू मात्र के 
पढने योग्य पुम्तक हैं। इराक के मुसलमान कोदशाह ने मस्जिद और करने 
तोडकर किस प्रकार मार्ग बनाये और ब्राजार बनाई इसका भी पूर्ण वर्णन है 
मूल्य केवल २।) 

२ मेरी अब्रीसीनिया यात्रा-- जखक न अपनी यात्रा का अनुभव 
अतलात हुए प्राचीन तथा अवाचीन इतढास और आर्य (हिन्दू) सभ्यता क 
चिह्न जा अबतक मिलत हैं पर पूर्णरूप स प्रकाश डाला है। इटली न किसकूट 
नीति से अबीसीनिया की सीमा पर झगडा कर अग्रीसीनिया को दृड्प लिया 
आब्य देखा दृश्य इस पुस्तक से सित है म॒ल्य कं ॥।) 


३ इमारी जापान यात्रा--- इसम लखक न अपनी यात्रा के अनुभव 
क अतिरिक्त जापान, जावा, सुमात्रा बाजी आदि कई टापुआं के प्राचीन तथा 
अर्थाचोन इतिदास तथा आये (हिन्दू) सभ्यता के चिह्न जो अग्र तक मिलते हैं 
पर पूर्णरूप स प्रकाश डाला है। जापान सन्‌ १८५० स पूवेंकी अवनति के गढें 
से पढा था और अब किस प्रकार उम्नतिशाल बना । जापान का सब्नठन केसा 
दढ है जापान और भारतवर्ष सम अतसान समय सम क्या अन्तर है ? इस पर भी 
लेखक न पूण प्रकाश डाला है । यह पुस्तक प्रत्यक दृशभक्त के पढने योग्य 
तथा हिन्द मात्र के पढने योग्य है । इसमे १६६ प्रक्ठ और ३० चित्र सुन्दर तथा 
मनसोहक हैं| मूल्य कवल्ल १॥॥) 

पुस्तक मिलन का पता -- 


बाबूलाल आय मात श्री मदावीरप्रसाद ठेकेदार अली बाजार 
बाँदां ( यू० पी० ) जी० आई० पी० रेलवे । 


शुकि सभ्य आमान। साय» .. सजकक.. फक.. समाकाक.. धारममकी.. का. साथ)... धारा. कक. साा#.. समर. दो. अममाकः. धमका. अदा... समा... >५ ाकणक. सनम. फरमाथा. मा). मम... कान. 


प० रघुनाअप्रसाद पाठक--पब्लिशर फे लिए लाला सेवाराम चावला हारा 
#पम्दु फ्िबिटज प्रेस, भद्धानन्द आात्ार, देदलो में मुप्तित । 


ही पम्प फयाकः.. पाक... सोम... सनक. पा+. करना. मा... समन. आह... के. डककाक. पाना. स्‍क. समा... क्‍हकके.. पमक । 


ने कहे रमन वर लए. रन. खाक. बम. क्‍र+..ल्‍न्‍मान.. मगर... 6७०७ 


क्कतानआान 


सम्पादर--- प्रॉ० सुधाकर, एम० ए० 
स« सम्पादक--भरी रघुनाथप्रमाद पाठक 
कल न मू० स्वशश २) एक प्रति का ») बिल्‍श से १ शि० बाषिक 


१७ आग आग आम 00 8 मा जम, आक 
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प्रवेश पत्र ॥) सैकड़ा । 
। खिखने का पता-- सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूक-फल का 
बीज बीज और गा हमसे मेंगाइये । 
--मैहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) | 
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[ दयानन्दान्द ११७ 


ऊुखवन्तो विश्वमायंम्‌।. आगू० ६६३५ 
सारे संसार को आये बनाओ । 
जध्टए. 0एश'ए वैणयाक्षा फशाड ॥ 4ए8 ( 0७॥0क0॥8॥ ). 
शक श । 
मधुमती वायपुदेयम्‌ । ० १६२२ 
मैं मीठी वाणी बोद । 


अए ॥ 0एछः पां8० 5#80 ज0705 | 


इंश्वर प्रामि 


( ले०--स्ब० भी स्वामी दशनानन्द जी महाराज ) 
वेदाइमेतंपुरुषमहान्तमादित्य वर्णंतमसः परस्तात्‌ । तमेवविदित्वाइति 
मृत्युमेति नान्‍यः पन्‍्था विद्यतेज्यनाय ( यज्ु० ३। १८ ) 
इस वेद मन्त्र मे परमात्मा जीबों को मोक्ष के साधन का उपदेश करते हैं' 
ओर बतलाते हैं कि ससार मे मोक्ष के बहुत से साधन नहीं, किन्तु जिस प्रकार 
अन्धकार को दूर करने के लिए प्रकाश के अतिरिक्त दूसरा साधन नहीं हो सकता। 
ओर न सरदी को दूर करने के ल्लिए गरमी के अतिरिक्त और से काम चल सकता 
है। इसी प्रकार ससार मे मनुष्य के जीवन दहेश्य अर्थात्‌ दुःखों से छूटने का 
नाम या आगे को दुख न उत्पन्न होने का नाम मोक्ष बतलाते हुए उसके एक ही 
साधन को ( जिसके अतिरिक्त दूसरा हो नहीं सकता ) उपदेश करते हैं. कि--सुम 
सर्वेव्यापक परमात्मा को जानो, जो परमात्मा सूर्यवत्‌॒ प्रकाशमय है, जिसमे किसी 
प्रकार की अज्ञानता या दोषादि का होना सम्भव नहीं, जो सभ्य प्रकार के दूषणों 
से प्रथक्‌ है उसी परमात्मा को जानने से ही अति स॒त्यु अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त दोवा 
है। मोक्ष के लिए कोई दूसरा मार्ग हां हो नहीं सकता। वेद फे इस मन्त्र को 
सुनते दीं प्रश्न उत्पन्न होता है कि-- 
“लक्षसप्रमाणा भ्या वस्तुसिद्विन तु प्रतिश्षामात्रेण” 
अर्थात्‌ जब घक किसी वरतु का लक्षण न कहा जाबे और उसकी सत्ता के 
किये कोई प्रमाँस् न उपस्थित किया जाबे, तब तक उसकी सत्ता प्रतिज्ञा मात्र से 
नहीं सिद्ध हो सकती । इस कारण जब तक ईश्वर का लक्षण न किया जाये, तब 
तक “डठसके जानने से मुक्ति होती है और परमात्मा के जानने के अतिरिक्त मोक्ष 
नहीं हो सकती, प्रतिज्ञा मात्र ही हे” इस सिद्धान्त को क्षेकर महात्मा व्यासजी 
अपने वेदान्त दशेन में ईश्वर का लक्षण कहते हैं. कि-- 
“जन्माद्स्ययतः” । बे० द० १।१।१२ 
अथे--जिससे इस ससार का जन्म, स्थिति और नाश होता हे बह ईश्वर 
है अर्भात जो इस सृष्टि का उत्पन्न फरने बात्त, पालने बाला भर नाश करनेवाज्ा 
है गदइ ईश्वर है| इस लघझ को सुनते दी बादी,शका करता दे कि तुम्ह/रा हे 
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ईश्वर का लक्षण टीक नहीं ; क्योंकि यद ससार अनादि है, जब तक जगत की 
सल्पत्ति सिद्ध न की जाये सब तक ईश्वर फा यह लक्षण किस प्रकार ठीक हो 
सकता है--इहस कारण से कि वादी की प्रतिशा जगत्‌ को अनादि मानने की है, 
इस पर यह प्रश्न होता हे कि जगत स्वरूप से अनादि है या प्रवाह से ? यदि यह 
कहो कि जगत स्वरूप से अनादि है, तो यद्द किसी दशा में सत्य हो ही नहीं 
सकता, इस दशा में जगत का अविकारी भर्थात्‌ ६ विकारों से प्रथक होना 
आवश्यक हे। वद विकार ये हैं कि--“जायते बद्ध ते संस्थीयते विपरिणम्यते 
हीयते विनश्यते” जिस वस्तु में इन ६ विकारों में से कोई पाया जावे, वह अनादि 
नहीं हो सकती , क्योंकि प्रत्यक्ष मे भी इन ६ विकारों का उत्पत्तिमान वस्तु में दी 
होना पाया जाता है | हैसे एक बालक उत्पन्न होता है, बढ़ता है, युवायस्था पय्येम्त « 
बढ़ना बन्द हो जाता है. फिर मूँ छ ढाढ़ी का निकलना, शरीर मे भोजन का झाना 
फिर पक कर निकक्ष जाना आदि विकार होते रहते हैं. पश्चात वृद्ध होना अर्थात्‌ 
घटना आरम्भ होता हे ओर अन्त को मर जाता है, यही दशा एक वृक्ष की हे । 
बह बीज से छोटा-सा अकुर बनकर उत्पन्न होता है फिर बढता है, फिर एक 
झवधि तक वक्कांटकर बढ़ना बत्द हो जाता है, फिर पतकढ़ ओर बसन्‍्त के कारण 
कभी इरा-भर होकर फल ज्ञाता है, कभी शुष्क होकर नगा दो जाता है, अन्त 
को नाश हो जाता है | यह आवश्यक नहीं कि फिसी वततु भे छुह्टों विकार एक 
साथ ही दो; किन्तु अपने अपने समय मे एक या दो ही रहते हे, ओ उस बसु में 
अपने दूसरे संहचारियों के होने को सिद्ध करते हैं। जब कि दम सम्पूर्ग जगत्‌ 
को विकार वाला भ्रतीस करते हैं, तो उसको किस प्रकार अनादि स्वीकार कर 
खबरे हैं ? अनादि वस्तु के लिये निर्विकार भर्थात्‌ बढ़ने घटन से प्रथक्‌ होना 
आवश्यक है । जब कि यह रउृष्टि किसी प्रकार भी विकार रहित खिद्ध नहीं 
होती, तो किसी प्रकार यह स्वरूप से अनादि नहीं कहला सकती । 
यदि बहो कि प्रराह रे छनादि है, तो इस प्रवाह के चलने वाले का होना 
( आर्थात्‌ जो किसी समय बनावे ओर किसी समय न बनावे ) उचित है । इस 
पर बादी यह कहता हे कि यद्यपि जगत्‌ में भिन्न-भिन्न वस्तुएँ दशा बदलतों हुई 
दृष्टि पढ़ती हैं; तथापि समष्टि सृष्टि दशा नहीं बदलती इस कारण सृष्टि फो स्वरूप 
से अनादि मानना ठीक है । सहा पर हम वादी से पूछते हैं कि वास्तव में सृष्टि 
इल सथ वस्तुओं के समूह का म्राम है या कोई दूसरी वस्तु हे १ यदि कहो 
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कि बरतुओं के समूद्द का नाम सृष्टि है, तो जिस समूह के अवयव दशा बद- 
लते हैं वद समूह विकार रहित नहीं हो सकता--लैसे एक मनुष्य के दवाथ, पांव 
उद्र, शिर आदि सम्पुणें अवयव निर्ये्त हो गए यदि वह कहे कि मेरा शरीर 
निर्षेक्ष नहीं हुआ, तो उसे मूर्ख ही कहना पढ़ेगा, क्योंकि अवयवों के समूह के 
अतिरिक्त शरीर कोई दूसरी वस्तु नहीं है । इस कारण सृष्टि के सम्पूर्ण अवयवों 
को विकारी मानकर रृष्टि को समष्टि रूप से निर्विकार बतलाना स्वेथा अज्लानता 
है। यदि वादी कद्दे कि इन बस्तुओं के समूह के अतिरिक्त सृष्टि कोई दूसरी वस्तु 
है, तो उसकी सत्ता का प्रमाण देना चाहिए | वादी कहता है कि यदि सृष्टि के 
प्रत्येक वस्तु के उत्पत्तिमान होने से और उसका नाश देखने से रट्ृष्टि को उत्पक्तिमान 
ही स्वीकार किया जावे, तो भी उसका कर्त्ता ईश्वर नहीं हो सकता; क्योंकि सृष्टि 
स्वभाव से उत्पन्न होती है, स्वभाव के अतिरिक्त सृष्टि का उत्पादयिता कोई नहीं । 
बादी की इस शंका में भी कि “सृष्टि का उत्पन्न करने वाला स्वभाव है” यह बादी 
की प्रतिज्ञा है इस फारण इस प्रतिज्ञा की परीक्षा आवश्यक है| इस स्थान पर यह 
प्रश्न होता है कि स्वभाव द्र्य हे या गुण है ? यदि गुण है. तो किस द्रव्य का 
है ९ दूसरे गुणों से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता । स॒टष्ट द्रव्य हैँ--इस कारण 
कोई द्रब्य ही हो सकता है। वादी फहता है कि स्वभाव गुण है, जो प्रकृति 
में रहता है, प्रकृति के विशेष मिलाप से सम्पूर्ण बस्तुएँ उत्पन्न ह। जाती हैं। अब 
हम वादी से कहते हैं कि अभ्युपगम सिद्धान्तानुसार हम स्वभाव को प्रकृति का 
गुण मानकर हससे सृष्टि की उत्पत्ति मान लेवें, तो नाश किससे द्ोगा ? क्योंकि 
उत्पन्न होना भौर नाश होना ये दो विरुद्ध गुण हैँ, जो किसी एक वस्तुमें रद्द दी नहीं 
सकते । अब वादी इसका उत्तर देता है, कि प्रकृति में संसार फे नाश और छत्पन्न 
करने की शक्ति विधमान है उत्पत्ति संयोग या मिलाप से होती दै प्रकृति के 
झन्तगेत जल है, जिसका गुण संयोग है । और दूसरी वस्तु प्रकृति में अभि है 
लिसका कास विभाग करना है इस कारण जल से मिलाप होकर वस्तुओं की 
खत्यकत्ति और अभि से अव्यव भिन्न होकर वस्तुओं का नाश हो सकता है। 
इस कारण अप्नि और जक्ष दो प्रकार की वसतुयं :कृरति के अन्सगेत होने से 
विरुद्ध गुशों की एकता का दोष इस स्थान पर नहीं घटला; वादी के इस रुत्तर को 
सुनकर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकृति में उत्पन्न करने और नाश करने की 
शक्तियों तीन द्शाओं में रह सकती हैं. या तो उत्पन्न करने की शक्ति अधिक भ्ौर 
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नाश कर ने की शक्ति न्‍्यून हो या नाश करने की शक्ति अधिक ओर उत्पन्न करने 
की शक्षि न्‍्यून हो या दोनों सम हों; परन्तु प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का 
होना इन तीनों दशाओं में असम्भव है चौथी दशा कोई द्यो ही नहीं सकती, 
यदि यादी उत्पन्न करने की शक्ति अर्थात्‌ संयोग को अधिक मानेगा तो प्रत्यक 
वस्तु बढ़ती ही चली जायेगी कोई वस्तु घटेगी नहीं; क्योंकि जिस क्षण में संयोग 
की शक्ति की श्रधिकता से उस वस्तु मे पांच परमाणु मिलेंगे, उस क्षण मे वियोग 
अर्थात्‌ घटने की शक्ति के कम होने से चार परमाणु प्रथक्‌ होंगे अर्थात्‌ प्रतिक्षण 
एक परमाणु बढ़ता जायगा | घटने का अवसर कभी आवेगा ही नहीं; परन्तु यह 
प्रतिज्ञा सवेथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध हे क्‍योंकि सृष्टि मे वस्तु घटती बढ़ती दोनों 
दशाओं में पाई जाती है, जो ऐसा मानना असम्भव है, इसलिये यह प्रतिज्ञा 
स्थिर नहीं हो सकती कि प्रकृति में उत्पन्न करने की शक्ति अधिक है। दूसरे यदि 
नाश करने की शक्ति अधिक मानी जाये ओर उत्पन्न करने की शक्ति न्‍्यून, तो उस 
दशा में जिस क्षण में पाच परमाणु प्रथक्‌ होंगे और चार मिलेंगे, तो इस दशा 
में प्रतिक्षण प्रत्येक वरतु से एक परमाशु घटता ही चला जायगा | कोई वस्तु 
बढ़ेगी नहीं; परन्तु यह प्रतिज्ञा भी प्रत्यक्ष के बिरुद्ध प्रतीत द्ोती हे; क्योंकि 
जगत्‌ में बहुत व॑स्तुएँ बढ़ती हुई दृश्य होती हैं। तीसरी दशा यह हे कि दोनों 
शक्तियां छुल्य स्थींकार की जायें | उस दशा में जिस क्षण में एक वस्तु पांच परमाणु 
संयुक्त होंगे, उसी क्षण में पांच ही नियुक्त होगे; क्‍योंकि दोनों शक्तियें अव्याहत 
और तुल्य काम कर रही हैं. । इस दशा में र्ृष्टि की कोई वस्तु न बढ़ेगी और न 
घटेगी; किन्तु से सृष्टि एक ही दशा में रहेगी, यह प्रतिज्ञा भी प्रत्यक्ष के विरुद् 
होने से स्पष्ट असत्य है; क्‍योंकि प्रत्येक वस्तु सृष्टि मे एक-सी नहीं दीखसी, सब 
बढ़ती घटती हुई पायी जाती हैं| जैसा दिन कल था, बैसा आज का दिन नहीं 
है; क्‍योंकि उससे अनुमान ढेढ़ मिनट के अधिक द्वोता हे। आज की रात कल की 
गत रात के बराबर नहीं वरणन्‌ बह उससे न्यून होगी | इस प्रकार विचार करने 
से सम्यकतया बोध द्ोता है कि रवभाव से उत्पत्ति का होना असम्भव है, दूसरे 
संयोग और वियोग दोनों गुण कम से उत्पन्न होनेवाले है और करे प्रकृति का स्वाभा- 
विक धर्म है या नैमिसिक, यह प्रश्न होता है ९ यदि यह कर्म प्रकृति में स्वभाविक 
धर्म मान क्षिया जावे, तो कोई प्राकृत वस्तु स्थिर नहीं पावेगी क्योंकि स्वभाविक 
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घम किसी वस्तु का रुक नहीं सकता; परन्तु यह प्रतिज्ञा मी प्रत्यक्त के विरुद्ध है; 
क्योंकि हम बहुत वस्तुओं को स्थिर देखते हैं । 

अब वादी कहता हे कि कर्म प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है; परन्तु जिन 
वस्तुओं को हम स्थिर देखते हैँ, उनको प्रृथ्यी की आकष्ण शक्ति ने रोका हुआ 
है, यह प्रतिज्ञा भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध होगी, फिर कोई प्राकृत वस्तु 'चलती हुई 
नहीं दीखेगी; क्योंकि प्रथ्वी जो आकर्षण शक्ति उस पर प्रभाव डालसी है--जैसे 
एक गाड़ी चल रही है, दूलरी स्थिर है, जब प्ृथ्यी की आकर्षण शक्षि दोनों पर 
तुल्य प्रभाव रखती हैं | 

प्रकृति में कर्म को स्वाभाविक धर्म मानने से एक का चलना और दूसरी 
का न चलना किस प्रकार सम्भव हो सकता है, उक्त दोषों के अतिरिक्त प्रथ्वी 
भी प्रकृति से बनी है, वह भी गतिमान होने से किसी नियम के आधीन नहीं हो 
सकती | उसका प्रत्यक परमाणु गतिमान है, इस कारण उनका संयोग हो ही नहीं 
सकता । क्योंकि प्रृथ्वी के प्रत्येक परमाणु में उनका स्वाभाविक धर्म जो कम हे, 
उसे प्रथक्‌ करने के जिये उपस्थित हे । जिससे प्रृथ्वी का आकषेण भी नहीं हो 
सकता । इस पर वादी कहता है कि प्रकृति का प्रत्येक परिमाशु गतिमान है ओर 
पृथ्वी का आकर्षण उनको रोके हुए है, जिसको दुसरी शक्षि अर्थात्‌ अग्नि आदि 
से सहायता मिलती है, वह प्रथ्वी की शक्ति को दबाकर चली जाती है, जिसको 
सहायता नहीं मिलती वह रुक्की रहती हे । 

अब फिर प्रश्न होता हे कि दूसरी शक्ति जिसकी सहायता से एक गाड़ी 
चलती है और दूसरी उसकी सहायता न होने से रुकी हुई हे, यह सहायता देना 
उस शक्षि का स्वाभाविक धर्म है या नैमित्तिक ? यदि कहो स्वाभाविक धमे है, तो 
उसको दोनों गाढ़ियों को सहायता देना चाहिए, जिससे दोनों गाड़ियां चलेंगी या 
स्थिर रहेंगी । एक का चलना एक का न चलना दोनों असम्भव है | इस कारण 
जगतू को उत्पक्तिमान और ईश्वर को उसका उत्पन्न करने वाला मानने के अति- 
रिक्त किसी दूसरे प्रकार से व्यवस्था हो ही नहीं सकती | इसी अवसर पर वादी 
फिर शंका करता दे कि यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाबे कि कोई जगत्‌ का 
कर्ता है, तो उसके होने में प्रमाथ क्या है ९ क्योंकि यदि उसके होने में कोई 
प्रमाण हो ; तो उसके जानने से मुक्ति हो सकती है, परन्तु जिसके होने में कोई 
प्रमाण दी नहीं, तो उसफो किस प्रकार जान सकते हैं १ क्‍यों कि ईश्वर तीन. 


(७) 
काल्ष में प्रत्यक्ष तो दोता ही नहीं और जिसका प्रत्यक्ष न हो, उसे अनुमान से 
कैसे जान सकते हैं ? क्‍योंकि प्रत्यक्ष से व्याप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध को जानकर फिर 
उसके अनुसार अनुमान होता है और जिसका प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों 
प्रमाणों से ज्ञान न हो, उसके लिये शब्द प्रमाण हो ही नह्दी सकता। जब ईश्वर 
को प्रमाण से जान नहीं सकते, ईश्वर का द्ोना सत्य नहीं श्रौर न उसके जानने 
से मुक्ति ही हो सकती हे, परन्तु जब वादी स पूछते हैं कि क्या जिन वस्तुओं को 
इन्द्रियों से श्वान न होवे वह नहीं होती, यदि ऐसा मानों तो जिन इन्द्रियों से न 
देखने से तुम ईश्वर की सत्ता का निषेध करते हो, उन इन्द्रियों को किस प्रमाण 
से जानते हो । यदि कह्दो इन्द्रियों को इन्द्रियों से देखते है, तो आत्माश्रय दांष है 
अर्थात्‌ स्वयं ही दृश्य वस्तु और स्वय ही देखने का साधन नहीं हो सकता । यदि 
कह्टों हम दर्पण में अपनी श्रांख को देखते हैं इसलिये आंख का होना श्रांख से ही 
प्रतीत होता है, परन्तु यद्द कथन सत्य नही क्योंकि दर्पण में आंख नदी दीखती, 
किन्तु आंख का आभास उत्तस श्रनुमान के द्वारा जानना तो मान सकते हे, परन्तु 
यह कह्दना कि आंख से आंख को देखते हैँ, सत्य नहीं; किन्तु आंख से आंख के 
आभास को दखकर उससे शंख के होने का अनुमान करते हैं कि यह सत्य होगा 
अस्तु, आंख का तो अनुमान से ही ज्ञान हां गया; परन्तु रसनेन्द्रिय का किससे 
कान द्वोगा ९ न तो वह रूप है जो आंख से दीखे ओर न शब्द हे; जिसका कान 
से ज्ञान दो | प्रयोजन यह है कि रसना इन्द्रिय का श्लान किसी इन्द्रिय से नहीं हवा 
सकता, ऐसे दी भअन्‍्येन्द्रिय की दशा है। जिन इन्द्रियों से न दीखने के कारण 
परमात्मा की सत्ता को रवीकार नहीं करते, वे तुम्द्दारी इन्द्रियां ही प्रत्यक्ष नहीं, तो 
तुम्हारा सिद्धान्त स्वयंगेव खण्डित होता है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष ऐसा 
विचार रखते हैं कि प्रत्यक्ष ही सब ,्रमाणों का मूल है. ओर जिस वस्तु का प्रत्यक्ष 
न हो, उसका अभाव हे--वे बहुत ही अ्रांति म पढ़े हैं, क्‍योंकि प्रत्यक्त से किसी 
वस्सु का अनुमान के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता | प्रत्येक वस्तु के एक ही भाग 
का प्रत्यक्ष होता हे, शेष का अनुमान से ज्ञान हुआ करता दहै। जब केवल प्रत्यक्ष 
को दी प्राण माना जाबे, तो किसी वस्तु का भी ज्ञान न दोगा। दूसरे अनेक 
ऐसी व॒शा हैं कि जिनके कारण वस्तुओं के विद्यमान होने पर भी उनका ज्ञान 
नहीं दोता। प्रथम अति समीप दवोने से--जेस नेत्र में सुर्मा द्ोता है; परन्तु वह 
नहीं दीखता, दूसरे बहुत दूर होने से--जैसे लन्दन यहां से नही दीखता । तीसरे 
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अति सूदम होने से--जैसे परमाजु दृष्टि में नहीं आते | चौथे भवि स्थून शोने सें 
जैसे हिमालय पद्ाढ़ सम्पूर्ण नहीं दीखता, पांचवें वस्तु और €ंद्रिय के बीच में 
व्यवधान होने से--जैसे आंख पर हाथ रखने से कोई वस्तु भी नहीं दीखती 
झथवा भित्ति ( दीवार ) की दूसरी ओर की बस्तुएँ नहीं दीखतीं। छठे इन्द्रियों में 
दोष दो जाने से- जैसे भन्घे को रूप का ज्ञान नहीं होता और बहरे को शब्द का 
ज्ञान नहीं होता इत्यादि | सातवें मन फे अव्यवस्थित होने से भी नेत्नों के सामने 
चली जाने वाली वस्तुओं का श्ञान नहीं होता. जब कि इन सात दशाओं में विश्य- 
मान वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष नहीं होता, तो प्रत्यक्ष न होने से ईश्वर को सत्ता को 
स्वीकार न करना सत्य नहीं, किन्तु ईश्वर के होने में अनुमान ओर शब्द प्रमाण 
विद्यमान हैं । 

वादी शंका करता है कि अनुमान किस प्रकार हो सकता है क्‍योंकि जब 
तक व्याप्ति का ज्ञान न हो, तर तक अनुमान नहीं हो सकता और व्याप्ति प्रत्यक्ष 
से प्रहण फो जाती है। ईश्वर का प्रत्यक्ष हुआ नहीं इसलिये व्याप्ति के न होने 
से अनुमान नही हो सकता; परन्तु वादी का यह कथन सत्य नहीं, क्योंकि यह्‌ 
बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि प्रकृति में क्रिया नहीं। जब तक चेतन उसको क्रिया 
देता है, तब तक ही क्रिया होती है। जिसका प्रमाण सृतक और जीवित शरीर 
को देखने से स्पष्ट प्रतीत द्वोता है भर्थात्‌ जब तक क्रिया देनेवाला चेतन क्रिया दे 
रहा था, सब तक यह शरीर क्रिया कर रहा था ओर जब चेतन प्रूथक्‌ हो गया, 
तब यह शरीर जो प्रकृति से बना था क्रिया शून्य हो गया । इससे स्पष्ट श्ञात 
होता है कि प्रकृति वस्तु में क्रिया चेतन के बिना नहीं हो सकती, दूसरे जिस 
क्रिया में नियम पाया जावे, बह तो किसी प्रकार नियम बनाने वाले के बिना 
हो दी नहीं सकती । 

घड़ी १२ घण्टे के पश्चात्‌ अपने उसी स्थान पर आ जाती है, चाहे वह 
शौबीस घण्टे में चाबी क्षेवी हो, अथवा एक सप्ताद में | इन उदादरणों के होने 
से सम्यकतया विद्वान घढ़ी बनाने घाल का होना प्रतीत द्ोधा है | कोई मनुष्य 
भी जिसको थुद्धि हो, घड़ो को रत्यश्षिवान मानकर किसी अचेतन वस्तु द्वारा 
बनाई हुई नहीं जानता । यद्यपि घड़ी बनाने वाले को घड़ी बनाते हुए प्रत्यक्ष 
नहीं देखा; परन्तु अनुमान से घड़ी के कर्ता का होना उसे निश्चय हो जाता 
है, क्योंकि स्वाभाविक क्रिया बाल्ली वस्तु में ल्ोटकर उस्री स्थान पर आने का 
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नियम हो नहीं सकता->जैसे कि आगे चलना। इछन में भाप 'के होते हुए और 
किसी कल्ष के विगढ़ जाने से रुक जाना भी सम्भव है; परन्तु अपने स्थान पर 
लौट झाना किसी प्रकार सम्भव नहीं, जब तक कोई चेतन न लौटावे । इसी 
लिए जिन वस्तुओं की कुछ दिनों के परचात्‌ फिर उसी स्थान पर आने की शक्ति 
है, बह अवश्य ही चेतन के नियम से बँधी हुई हैं। इसलिये सृष्टि के सम्पूर्ण 
नियम भूगोल में आधीन देखने में आते हैं। चन्द्रमा, सूये, प्रथ्वी और तारागण 
सबके बीच में नियत क्रिया के अतिरिक्त और किसी प्रकार का नियम प्रतीत 
नहीं होता । जिसके नियमों की परीक्षा हम सौ वर्ष पद्िले से दीं जान सकते हैं 
कि अमुक तिथि में इतने बजे सूर्य प्रहण वा घन्द्र भ्रदथ होगा । जिस प्रकार 
हम घढ़ी को देखकर प्रतीत कर सकते हैं कि इतनी देर के परचात्‌ घढ़ी की 
सुशयां अमुक स्थान पर मिल्न जायेंगी, ऐसे दी सूये और चन्द्र प्रहण भी नियम 
के आधीन होने से हमें पहले से प्रतीत हो सकते हैँ । यद्यपि घढ़ी को बनाने 
वाला चेतन मनुष्य हमें सृष्टि मे दीखता है, जिससे व्याप्ति अर्थात सम्बन्ध को 
जानकर हम कटद्द सकते हैं कि इस नियम पूर्वक जगत्‌ को बनानेवाला चेतन 
परमात्मा हे । 


डिक 








ऋषि ऋण से प्रक्त दोने नि लिए 
आय॑ सेवक 


_ैहैके भी 
ग्राहक बन कर 
तन, सन, धन बैदिक धर्म सेवा निमित्त प्रदानकर पुण्य के भागी बनिये । प्रत्येक 
संस्था को जीवित रखने के लिये अपना मुखपत्र चलाना आवश्यक है | 
वार्षिक मूल्य २) 
मेनेजर--आय॑-सेवक, कार्यालय, सदर बाजार, नागपुर । 





मन-मन्दिर 
( ले०-शी बा० पूर्यंचन्द्र जी एडवोकेट, आगरा ) 
[ गताड्ड से भागे | 


नीयत क++++>+-+-+3«.. 


मन्त्रों का पहला भाग 

इन छ्ों मन्त्रो में जो भाव हैं हम उनको पहले प्रथक्‌ प्रथक्‌ लिखेंगे भौर 
फिर उनके समन्वय को एक चित्र से दर्शाने का उद्योग करेंगे। सबसे प्रहले मन्त्र मे 
परमात्मा को पूर्व की दिशा में अग्नि के नाम से सम्बोधन करके अधिपति माना 
गया है। और पूर्व की विशा में सब से वड़ी झाकपषेक चीज़ जो है वह सूथ है। 
सूये की किरणों से परमात्मा हमारी अनेक प्रकार से रज्षा करता है । सूर्य की 
किरणों से तेज और प्रकाश प्राप्त होता है भौर यद्दी किरणें अनेक प्रकार के रोगों 
के निवारण की कारण भी हैं। इन्हीं किग्णो से जल की बर्षा मे सहायता मिलती है 
और इन्ही किरणों की सहायता से अन्नादिक बहुतायत से उत्पन्न दोते हैं। सूये 
में सी जो प्रकाश हैं उसका कारण परमात्मा है और संसार की अन्य सब प्रकाश 
उत्पन्न करने वाली वस्तुर्ये सूर्य के प्रकाश पर ही भ्राश्नित हैं। इस लिये दम सूर्य 
को लक्ष में रख कर परमात्मा को स्वतन्त्र संरक्षक और तमाम प्रकाशों का कारण 
मान सकते हैं। उसको रक्षक और अधिपति मानना हमारे अन्दर आदर के भाव 
उत्पन्न दोना स्वाभाविक है और हमारे लिए नमस्कार करना एक बार नहीं अनेक 
बार अनिवाय है। पथ दिशा उन्नति अभ्युदय की भी थोतक है । हम प्रातः 
काल उठ कर ही अपने कर्मों का आरम्भ करते हैं । प्रकाश ज्ञान का भी द्योतक है। 
यदि हमारा ज्ञान केवक्ष ज्ञान न रद्द कर हमे के के लिए भी प्रोत्साहित फरेगा तो 
हम अवश्य उन्नत दशा को प्राप्त होंगे । कम बिना ज्ञान के और ज्ञान बिना कमे 
के दोनों अधूरे हैं। हमे रसातज्ष को ले जाने वाले है। हमे अपने जीवन के कर्म 
ज्ञान के प्रकाश मे जांच कर करने चाहियें। इस प्रकार इस पहले मन्त्र मे हम सूर्य 
को कक्ष में रख कर परमात्मा की सस्ता को भी सदेव अपने ध्यान सें रख सकते 
हैं झौर अपने जीवन में ज्ञाम भी उठा सकते हैं। प्रकाश के भाधार पर अम्याय 
की सम्भावना नहीं हो सकती | ओ परमारमा अग्नि स्वरूप सबे व्यापक ओर सूबों 
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का सूये है वह सर्व ज्ञाता ओर अन्सर्यामी भी अवश्य मानना पड़ेगा, उसकी दिव्य 
दृष्टि से हमारे और दूसरों के शुभाशुभ कमे छुपे नहीं रह सकते और उसकी न्याय 
स्यवस्था में भी बाल बरावर अन्तर नहीं आ सकता | इस क्षिये ईश्वर को न्याय- 


कारी होने की भी बात हमारे ध्यान में सदेव वनी रहदनी स्वाभाविक है । 
दूसरा मन्त्र दक्षिय दिशा को लक्ष में रख कर है इस मन्त्र में परमात्मा को 


इन्द्र नाम से सम्बोधित किया गया है और जो तिरछी 'बाल चलने बाले जीव 
जन्तु हैं उनसे रक्षा की याचना की गई है. और रक्षा का साधन पितर भर्थात्‌ ह्लानी 
लोग बताए गए हैं । महा शक्तिशाली परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के आधार पर 
बुद्धिमाव्‌ लोग अपने ज्ञान से टेड़े चक्षने वाले जन्तुओं से और छज्ल कपट करने 
वाले मनुष्यों से रक्ता अपनी करते हैं भौर भन्‍्य प्राणियों फे किये रक्षा के साधन 
उपस्थित करते हैं। बिना ज्ञान पे उन भय के साधनों से रक्षा नहीं हो सकसी जो 
अप्रत्यक्ष रहते हैं और जिनका पता हमें बहुधा जब दी क्षगता है जब दम उनसे 
हानि पहुंचाए जाने के समीप होते हैं। इस मन्त्र से भी परमात्मा को भी रक्षक 
मान कर एक बार नहीं अनेक बार नमस्कार की गई है | 

तीसरे मन्त्र में अर्थात्‌ पश्चिम दिशा को कक्ष में रखकर परमात्मा को 
बरुण नाम से संबोधित करते हुए अधिपति माना गया है और रक्षा का साधन 
अप्न को बतायां गया है । वरुण से अभिप्राय सबसे भ्रष्ठ हैे। जाँ पूषष दिशा 
मे सूय को क्षक्ष में रखकर कर्म की शिक्षा दी गई थी इस मन्त्र मे कर्मों का फल्ल 
जो भोग के रूप मे हमें प्राप्त दोता है उसफो क्षक्ष में रखफर परमात्मा को वरुख 
नाम से याद किया गया है। दिन भर की महनत का परिणाम शाम को निकलता 
है और जीवन भर के परिभ्रम का फक्ष वृद्धावस्था में आनन्द देता है । मनुष्य 
अपने परिभ्रम से भोग पदार्थ प्राप्त करता है परन्तु ऋषि मुनि आदि विद्वान 
यह मानते आए है कि रिज्ञक रोज्धी के देने वाला खुदा (ईश्वर ) दी हे । यदि 
परमात्मा की छुपा दृष्टि नहीं तो हम महास परिभ्रस करते हुए भी अपनी अमिल्लाया 
की पूर्ति नहीं कर सकते । हमें अपने प्राप्त किए हुए भोग की मात्रा को रक्ष में 
रखकर अपनी सामध्य पर अभिमान नहीं करना चाहिए । क्योंकि यदि इश्वर 
की दया नहीं तो हमे कुछ भा प्राप्त नहीं हो सकता । इश्वर की दया न केवल 
प्राप्त करने के लिये आवश्यक है परन्तु प्राप्त की हुई चीज़ों की रहा के सिये भी 
परमात्मा की दया इृष्डि की आवश्यकता है | खेत में से अनाअ फाड़ कर सस्‍्याम 
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में भा जाए तो भी उसके विगड़ जाने और लुट जाने की सदेव सम्भावना रहती 
है । खल्यान से घर में मी आ जाए ठो भी चोर और डढाकुओं से और अन्य 
झनायारियों से सुरक्षित रहे तभी तो हम उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। 
यदि इश्वर अपनी दया दृष्टि न करें तो वही भोग पदार्थ ज्ञिनको हम अपनी रघ्षा 
का साधन सममते हैं वही हमारे लिए नाश के कारण और भय के साधन बन 
जाते हैँ । डाकू ओर बोर सदेव संठ और साहूकार को ही ताकते हैं किसी गरीब 
किसान पर उनकी दृष्टि नहीं जाती । जिस राजा के राज्य मे बेघ और उन्नति है 
और आय के साधन बहुतायत से है उन्ही पर शन्रुओ की दृष्टि रहती है! जहाँ 
तिरदे चलने वाल्ले जन्तु और छुछ कपट ५रने वाले मनुष्य हमें छिपकर और 
अप्रत्यक्ष रूप में हानि पहुँचाते हैं वहां हमारे धन और दौलत के लूटने वाले 
भयंकर अज़दद्ों के रूप मे आकर ढसने के लिए हम पर आक्रमण करते हैं। 
ऐसे अत्यायारी अज़ददो से भी वद्द सर्वे श्रेप्त वरुण परमात्मा ही हमारी रक्षा 
करवा है | हमें उसको बार बार नमस्कार करना चाहिए और हर दशा में उसको 
स्थायकारी मानकर उसके न्याय को सदेव ध्यान मे रखना चाहिये और स्व्न में 
भी किसी से अन्याय की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। 

चोथे सन्त्र में अपनी वाई ओर अथांत्‌ उत्तर दिशा को लक्षमे रखकर परसांत्मा 
को सोम के विशेषण से संबोधित करके अधिपति माना गया है। सोम से अभिप्राय 
शान्ति और परम आनन्द के हैं। परमात्मा मद्ाव्‌ आनन्द वाला होकर इसारी 
विद्युत अथांत विजल्ली द्वारा रक्त करता है । बिजली से अभिप्राय ज्ञान और 
प्रकाश के साधनों से है। इससे पू्े के सन्त्रों में छ्वानकर्म और भोग को कर मे 
रखकर परमात्मा को रक्कक माना गया है परन्तु हम बढ़े ज्ञानी भी हों, बढ़े 
परिभ्मी भी हों और अपने ज्वान भर परिश्रम से सुख की सामभी भी बहुताक्स 
से उपाअन करल्षें परन्तु यदि हमे तृप्ति और शान्ति श्राप्त नदी तो हमारा जीवन 
छुखमय नहीं हो सकता | जिनके अन्दर शान्ति और तृप्ति की भावना नहीं हे 
वह चाहे जितना घनवान और सामथ्येबान हो सदेव निधन और नियेश दी 
रहेंगे। न स्वयं सुख पा सकेंगे और न दूसरे को सुख में रहने देंगे । हमें शान्ति 
इसी समय भ्राप्त हो सकती है जब इम संसार के भोग पद़ार्थो' को विद्यत के 
समान झ्ृण्िक और आकषक मानें और अपने रुपयोग में क्षाने के पश्चात्‌ हम 
उनको दूसतसों के परोपकार में काने की भावना रखें । सोम रूपी परमात्मा के 
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ही चरणों में पहुँचकर तृष्णा से रक्षा और तृप्ति प्राप्त दो सकती है। तब ही हम 


परमात्मा को सश्ञा रख्क मानकर हम बार जार नमस्फार कर सकते हैं और 
हसको करनी चाहिए । 


इन चार सन्त्रों में हमले अपनी चांरों ओर परमात्मा की विभूति को भिन्न 
भिन्न रूप में देखने को शिक्षा प्राप्त की और अपने जीवन को सफल्ल भौर धार्मिक 
बनाने के लिए यह अभ्यास करने की चेष्टा की कि हम कर्म करते समय, ज्ञानो- 
पार्जन करते समय ओर भोग प्राप्त करते समय परमात्मा की शक्ति को स्मरण 
रखें और कभी न भूलें । इन दो दिशाओं के अतिरिक्त अभी दो दिशायें और भी 
हैं। साधारण बोल-चाल और भूगोल में तो उपरोक्त चारों दिशायें हो बताई गई हैं 
परन्तु ईश्वर की शक्ति को बिराटू और समष्टि रूप में समझने के लिए हमें अपने 
ऊपर और नीचे भी तो देखना होगा ।-अर्थात्‌ आकाश और प्रध्वी की ओर भी 
तो दृष्टि ढाज्ञनो होगी । आकाश एक तरफ ओर पृथ्वी दूसरी तरफ हमें अपने 
चमक्रीले और आकषेक पदार्थों, के आधार पर अपनी ओर खेंचते रहते हैं। 
अपने नोचे की दिशा को कक्ष में रवकर परमात्मा को विध्यु अर्थात्‌ व्यापक नाम 
से परमात्मा को संबोधित किया गया है और झअधिपति माना गया हैं और प्रृथ्वी 
में ज्ञो अनेक श्रकार की वृक्ष, पुष्प और लतायें हैं उनसे परमात्मा हमारी सब 
प्रकार से रक्षा करता है सब प्रकार की झोषधियां तथा बनस्पतियां उनसे प्राप्त होती 
हैं न केवल हमारी वल्कि प्राणी मात्र के वंशों की रक्षा इन्दी ब्ृक्षादिकों से होती है। 
इन सुन्दर फूलों को देखकर हमें इनकी सुन्द्रता पर दही ध्यान नहीं देना चाहिए 
इनमें परमात्मा को व्यापक मानकर परमात्मा को ध्यान में रखना चाहिए और 
इन सब में इसका ही जलवा देखना चाहिए जिससे हम यह कहने के अधिकारी 
हों कि “जिघर देखता हूँ उधर तू द्वी तू है।” नोचे के साथ हमें अपने ऊपर भी 
तो दृष्टि डालनी द्वोगी। ऊपर की दिशा को ज्क्ष में रखकर परमात्मा को बृहस्पति 
नाम से अधिपति माना गया है ऊपर को दिशा से हमारे क्िण जज्ञ की वर्षा होती 
है। यदि जल्न की वर्षा ठीक समय और ठीक मात्रा मे न हो वो न हमारे प्रायों की 
रक्षा हो सकती है और न दरी-भरी गदंन वाले वृक्ष और ल़तायें उपज सकती हैं 
ओर वृद्धि को प्राप्त कर सकती हैं. वर्षा परमात्मा की मद्दान्‌ दया की ग्रोतक है। 
जिस प्रकार वर्षो से संसार के सब सुख देने वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं. और वृद्धि 
को प्राप्त होते हैं इसी प्रकार परमात्मा अपनी महास्‌ अनुकम्पा से हमारे दुखों का 
निवारण करते हैं। हमने देखा कि छञझ्लों दिशाओं में हमने मानसिक रूप से 
आसल पर हढ़ बेंठे हुए अपने मन को घुमाया और हर दिशा और दृशए में 
परमात्मा के दी दर्शन किए यह मानसिक अभ्यास जिसे हम प्रातःकाल् और 
सायंकाल्ष दोहराते हैं हमारे क्रियात्मक जीवन को सफल बनाने के ।लिए अनिवाय और 
आवश्यक है । 


“गुरुकुल समस्या? 


( ले०--अश्राचार्य विंश्वभवा: वेदमन्दिर बरेली ) 


श्री प० नरदेव जी शास्त्री वेदतीथे ने जनवरी १६४९ के सावेदेशिक में 
कुछ आवश्यक बातों की ओर ध्यान दिलाया है। उनमें एक गुरुकुल समस्या भी 
है। शास्त्री जी के ये शब्द झायें समाज के विधाताओं को बार बार विभारने 
बाहिए कि-- 

“सब गुरुकुल सब विषयों को पढ़ाकर सब काम सम्भाल लेंगे, यह बात 
अनुभव विरुद्ध हे ।”? ४ 

जहा तक मेरा अनुभव गुरुकुल सचालन का है यह बात विलकुक् स्पष्ट 
है कि प्रत्येक गुरुकुल में महाविद्यालय विभाग रखना व्यर्थ आडम्बर है और 
अनभिज्ञ जनता को धोखा देकर धन का नाश करना है। कोई गुरुकुल अपना 
आडम्वर नहीं खोना चाहता है भौर यह्द रोग बढ़ रहा हे । जो गुरुकुल्न नये खुल 
रहे हैं. उनफा मुख भी महाविद्यालय बनाने की भोर है । कुछ नये गुरुकुल अपने 
यहां महाविधालय बना भी चुके हैं। 

साधारणतया सब गरुकुलों में १४ वे का अध्ययन काल रखा जाता है । 
दस वर्ष विद्यालय विभाग और अन्तिम चार वर्ष महाविद्यालय विभाग कहते हैं। 
जिस समय गुरुकुल वृन्दावन का काये मेरे हाथ मे आया और विशेष परिव्तेन 
पाठविधि में हुआ तब हमने दस वर्ष के विद्यालय विभाग का नाम वेदान्ल 
विद्यालय रखा और महाविद्याज्षय को अनेक प्रकारों में बाटा जो निम्न प्रकार हे-- 


महाविद्यालय नाम दैकल्पिक विषय 


वेद महाविश/ल्षय । ऋग्वेद यजुर्वेद | सामबेद ं अथववेवेद 


उपवेदमद्माविद्यालय | आयुर्वेद) अयर्ववेद. गान्वबेद |. चुद. | भायुवेंद | अयथवेबेद गान्धनबेद्‌ । घलुर्बेद्‌ 
हक. खदान पाधालवरोन | मत. विऐन सका. महा- | राजनीति | थवेदाज्न आदि 
विद्यालय सिद्धान्त! पाश्चात्यदशेन इतिहास विशेष संस्कृत 


विशेष सर में भी| दर्शन | साहित_| स्याफरण [लय बेदक एप दशेन | साहित्व. | व्याकरण अन्य बेदाक़ एक एक 


क्नन+ 


(५१४) 


इसारी स्कीम यह थी कि दश बध का वेदाज़ विद्यालय प्रत्येक गुरुकुल अपने 
यहां रखे । और महाविद्यालय एक एक विषय का प्रथक्‌ २ गुरुकुलों में रहे। 
सब गुरुकुज्ों के लड़के एक दूसरे गुरुकुल के महाविद्यालय में प्रविष्ट किए जाया 
करें । उदाहरणार्--गुरुकुल बुन्दाबन का दश भ्रेणी तक का पढ़ा छात्र यदि 
आयुर्वेद महाविद्याक्षय में पढ़ना चाहता है तो वह गुरुकुक्ष कांगढ़ी के आयुर्वेद 
महाविद्यालय में चला जावे | ऱुरुकुल वृन्दावन में प्रथक्‌ आयुर्वेद महाविद्यालय 
की आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार कांगड़ी गुरुकुल का दश भ्रणी तक का पढ़ा 
छात्र यदि दशेन महाविद्यालय मे अभ्ययन करना चाहता दे तो वह गुरुकुल 
वृन्दावन के दशेन महाविद्यालय में चला अाये । कांगढ़ी में प्रथक्‌ 
मद्दाविद्यालय की आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार व्याकरण महा विद्यालय 
व्वालापुर रदे । 

इस रीति से सब गुरुकुलों में महाविद्यालय विभाग रद्द सकेंगे । प्रत्येक 
महाविद्यालय की परीक्षा का प्रबन्ध सावेदेशिक सभा करे। वहीं से प्रमाण पत्र 
मिले फिर प्रान्तीयता आदि का भी विध्यंस स्नातकों के सम्बन्ध में हो जावेगा | 


जिन दिनों आावागढ़ नरेश का दौर दौरा गुरुकुल वृन्दावन में था तब 
राजा साहब ने गुरुकुलों की एकता के लिये सब गुरुकुल संचाल्कों से 
मिलकर बात कंरने के लिए मुके नियत किया । में कुछ गुरुकुलों में 
गया भी । पर दुःख के साथ यह कहना पढ़ता है कि छोटे से छोटे 
गुरुकुल्ष संचालक अपने २ गुरुकुल को विश्वविद्यालय बनाने की चिन्ता में 
है; वे एक शझ्डला मे आना नहीं चाहते । उनको दोषी क्‍यों कहें पहले तीन 
बढ़े गुरुकुल और सावदेशिक मिलकर संगठन बनाले। अन्यों का समाधान श्वर्य॑ 
हो जायगा। यद्द बात कठिन भी नहीं क्‍योंकि वे ही आदमी सावदेशिक में हैं 
वे हो अपने अपने प्रान्त में गुरुकुल्ों के संचालक हैं । केवल भ्यान इधर देने की 
बात है| आशा हे आये समाज के घुरीण हम क्षोगों के इस आवश्यक निवेदन 
पर थ्यान देंगे जिससे यह समस्या सुधर सके जिसे हम कट्ते हैं गुरुकुल समस्या | 


बेदापिकार 
[ ले०--श स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ] 
“कक: 

बेद पढ़ने का अधिकार त्राह्णण, सत्रिय वैश्य तीनों वर्णों को हे अथवा शुद्ध 
को भी है । साथ ही यह भी चिंतनीय हे क्या वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य सात्र 
को नहीं है। महर्षि द्यानन्द जी मनुष्य सात्र का अधिकार स्वीकार करते हैँ परन्तु 
सनातन धर्मावलम्बी पंढित द्विज को ही मानते हैं ओर अन्य को वेद पढ़ने का 
अधिकार नहीं है यह उनका निश्चय हे। शारीरिक सूत्र पर भाष्य लिखते समय 
श्री शंकराचार्य जी शूद्र का निषेध करते हैं। गीता रहस्य में श्रो लोकमान्य बाल 
गंगाघर तिक्क जी अफरीका को एक घटना लिखकर लिखते हैं शूद्र वेद को समझ 
ही नहीं सकता है इसी कारण शूद्र को निषेध हे । हु 

इस समय यदि जन्म से बर्ण व्यवस्था मानने वालों के सिद्धान्त को ले तो 
अनेक शुद्व ऐसे हैं जो वेद को पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं। यदि आायसमाज के 
सिद्धान्तानुसार जन्म से न मानकर गुण कर्म, स्वभाव से वर्ण स्वीकार किया जाय 
तो वह व्यक्ति शुद्र नहीं हैं. बह तो द्विज भेणी में भाजायेंगे ओर जो कोई ऐसे 
व्यक्ति हैं जिनको पढ़ाने से भो कुछ नहीं आता ्रथवा जिनकी पढ़ने में रुचि ही 
ही नदी है बह शूद्र बन जायेंगे। में ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ मैंने स्थयं भी 
उनको आये भाषा पढ़ाने का यत्न किया परन्तु वह इसमें अर्थात पढ़ने में असफल 
हो रहे | बदि उनको शूद्र म'ना जाय तो शुद्ध के अधिकार का प्रश्न ही सिट जाता 
है, जिनको मैंने पढ़ाने का यत्न किया वद् जन्म को दृष्टि से आइण भर क्षत्रिय 
साधारण काम अच्छा करते हैं परिभ्रमी भी हैं झालस्य नाम को नहीं परन्तु पढ़ने 
से डरते हैं। 

महर्षि जी ने जो सत्याथे प्रकाश में लिखा दे वह निम्न प्रकार है-- 

प्रश्न--क्या स्री ओर शुद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्‍या 
करेंगे ? भौर इनके पढने में प्रमाण भी नहीं हे जैसा यद निषेध है | 


सी ध्र्रो नाघीयातामिति भुतेः । 
सती और शुद्र न पढ़ें यह भवि है | 


(१७) 


उत्तर--सब स्वी और पुरुष अर्थात्‌ मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार हे । 
ओर तुम कथा में पढ़ो और यद श्रुति तुम्दारी कपोल्ल कल्पना से हुई है। किसी 
प्रामाणिक प्रन्थ की नहीं । ओर सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढने सुनने के अधि- 
कार का प्रमाण यजुर्वेद के छवीसये अध्याय में दूसरा मंत्र हे । 

यथेमां वां कल्याशी मावदानि जनेभ्यः । 

ब्रक्ष राजन्याभ्याँ झुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥यजु ० २६।२॥ 

परमेश्वर कह्ठता है कि ( यथा ) जैसे मैं ( जनेश्यः सब मनुष्यों के लिये 
( इमाम ) इस ( कल्याणीम ) कल्याण अर्थात्‌ संसार भोर मुक्ति के सुख देने 
हारी ( वाचम ) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आ, वदानि) उपदेश करता 
हूँ बैसे तुम भी किया करो | 

यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि 'जन' शब्द से द्विजों का प्रहण करना चाहिये 
क्योंकि स्मृत्यादि भन्‍्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही को वेदों के पढ़ने का अधिकार 
लिखा है, ख्रो और शुूद्रादि वर्णों का नहीं। ( उत्तर ) ( ब्रद्वाराजन्याभ्याम ) इत्यादि 
देखो परमैश्वर स्कुथ कट्टता है कि हमने त्राह्मण क्षत्रिय (अर्य्याय) बैश्य ( शुद्राय ) 
शुद्र और ( स्वाय | अपने भृत्य व ख्त्रियादि ( अरणाय ) और अ्रति शुद्वादि के 
लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन 
सुमाकर विज्ञान को बढ़ाके श्रच्छी बातों का अ्रहदण भर बुरी बातों का त्याग करके 
दु:खों से छूट कर आनन्द को प्राप्त द्वों। कह्िये अब तुम्हारी बात माने वा 
परमेश्वर की ९ “सत्याथ प्रकाश समुझज्ञास दृतीय 

इस पाठ में ऋषि ने सब मनुष्यों को वेद पढ़ने का अधिकार स्वीकार किया 
है इससे वर्शाभम धर्मियों के अ्रतिरिक्त जों इस समय ईसाई, मुसलमानादि हैं 
उनका भी वेद पढ़ने में अधिकार है उन्हें कोई रोक नहीं सकता यह भाव साफ है 
जो मन्त्र सत्याथ प्रकाश में हे बह यजुर्वेद का है इसमें 'लन” शब्द के आगे जो 
ब्राइणादि नाम है वह सब वर्णाश्रम धर्मियों के पारिभाषिक नाम हैं यदि जन के 
परचात पद शब्द न होते तो यह संदेह न होता कि यह मंत्र बर्णाश्रम धर्मियों को 
आह्ला देता है, ईसाई व मुसलमानों को नहीं। इस संशय की निमृत्ति के किये में एक 
ओर मन्त्र लिखता हूँ उसके देखने से प्रतीत होता है कि वेद सबको ही अधिकार 
देता हे ' 


( श्८ ) 
थे हमा विश्वा जातान्याआवयति श्लोकेन । 


प्र व मुवाति सविता ॥ ऋग्वेद मंडल ५ बक्त ८२ मंत्र € ॥ 

इस मंत्र का देवता सविता हे जिस प्रकार साथिश्री का है सविता परमात्मा 
का भी नाम है जो सब संसार का उत्पादक हैं. इस मंत्र के अर्थ महर्षि जी ने यह 
किये है । 

हे मनुष्यों (यः) जो (श्लोफेन) वाणी से (इमा) इन (विश्वा) सम्पूर प्रज्ञानों 
और (जासामि) उत्पन्न हुओं को (आश्रावयति) सब प्रकार से सुनाता है वह (च ) 
ऋर (सबिता) प्रेरणा करने वाला हम लोगों को (प्रस्तवाति) भेरणा को । 

भावाये--हे मनुष्यो जो जगदीश्वर वेद के द्वारा मनुष्यों के लिये सम्पूर्श 
विशज्ञाओं का उपदेश करता है वही परम गुरु मानने योग्य है । 

महर्षि जी ने भावाथे में ईश्वर को परम गुरु मानने का विधान किया है 
और शब्दों में 'विश्वा जातानि' शब्द हैं विश्वा के अर्थ स्व प्रश्ञान और जातानि 
के अये उत्पभ्न हुए लिखा है यदि सब उत्पन्न हुए अर्थ किया जाय तब भी भाव में 
कोई अन्तर नहीं झ्राता तब यह अथे होंगे जगदीश्वर ने सबको मन्त्रों द्वारा उपदेश 
किया है अर्थात्‌ वेद पढ़ने का सबको अधिकार हे मनुष्य मात्र वेद पढ़ सकता है 
जैसा कि यजुर्वेद में जन पद है बसे ही ऋग्वेद मे विश्वा जातानि हे। और 
सत्यारथ प्रकाश में जो मनुष्य मात्र को पढ़ने का विधान किया है यह मंत्र भी 
उसका पोषक है । 
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। स्वाथ १ मास का ३ आस का ६ सास का $ बचे का 
दूसरा पृष्ठ १०) २५) ४०) ७२) 
एक काक्षम 8) १५) २५) ४०) 
|. भर ३॥) ८) १५) २५) 
चौथाई ,, २) ४) ८) १४) 

डज़रत का भय विषमाहुसार ऐशमी भागा चाहिने। 


आर्य विवाह कानून की विस्तृत व्याख्या 
(३) 
इंडियन सक्‍सेशन ऐक्ट 

१६२३ के ऐक्ट के अधीन अ्रन्तजातीय बिवाह करने वालों के मागे में 
बड़ी कठिनाई धारा सं० २४ के अन्सगगंत है जिस में यह व्यवस्था की गई 
है कि १६२३ के ऐक्ट के अनुसार विवाह करने वाले व्यक्तियों और उनकी 
सन्‍्तानों का जायदाद पर उत्तराधिकार इ'डियन सक्सेशन ऐक्ट के अनुसार 
नियंत्रित होगा । यह कानून इस वेश के युरोपियनों ओर इसाईयों के 
उस्तराधिकार का कानून है।यह प्रश्न किया जा सकता है कि १६२३ के 
अधीन विवाह करने वाल्लों को इ'डियन सक्‍्सेशन ऐक्ट के प्रचलन पर 
आपत्ति क्‍यों होनी भाहिए। क्योंकि कुछ दशाओं में यह ऐक्ट अधिक नया 
युक्त है । यदि कोई व्यक्ति एक पुत्र और २ पुत्रियां छोड़ कर मर जाय तो 
इंडियन सक्सेशन ऐक्ट के अनुसार कड़के और लड़कियों को जायदादव में से 
बराबर २ भाग ग्रिलेगा अभांत्‌ प्रत्येक को अपने पिसा की सम्पत्ति का ३ 
भाग प्राप्त होगा १ हिन्दू कानून के अनुसार पुत्र को समस्त जायदाद मिल्षती 
है और पुत्रियों को कुछ नहीं मिलता है । जब आय विवाह ऐेक्ट पर असेम्बल्ी 
में बहस हो रही थी सो श्रीयुत अणे ने आये समाजियों को कहा था कि 
यदि वे सुधार की विशुद्ध भावना से प्ररित हुए हुए हैं तो उनके लिए स्वर 
अवसर प्राप्त है कि वे उत्तराधिकार की उस श्रणाल्री को स्वीकार करे जिसके 
दृष्टिकोण को सब क्षोग हिन्दुओं की उत्तराधिकार की प्रणाक्षी की अपेक्षा स्त्रियों 
के क्षिण अधिक न्याय युक्त मानते हैं । सेलेक्ट कमेटी ने आय मैरेज ऐक्ट में इ ढि- 
यन सकक्‍्सेशन ऐक्ट की घारा जोड़ी थी और कमेटी ने स्त्रियों के प्रति उदार 
और न्याय भावना से प्रेरित होऋर ही ऐसा किया था। परन्तु आये समा- 
जियों का दृष्ठिकोणश यह था कि थे शास्तानुमोदित उत्तराधिकार के कानून को 
चाहते हैं भरे ही बह कानून अच्छा हो या बुरां। 

इसमें संदेह नहीं जहाँ तक स्त्रियों का सम्बन्ध है हिन्दू कानून में कुछ बुटियाँ 
हैं। परन्तु ये तुटियों घीरे २ दूर की जा रही हैं। आये समाजियों की स्थिति यद है कि 


(२० ) 


समस्त हिन्दू जाति के लिए हिन्दू कानून में जो संशोधन किए जायंगे वे उन्हें स्वीकार 
कर लेंगे । वे यह मानते हैं कि डत्तराघिकार और सामाजिक भ्रथाओं के 
सम्बन्ध में उनकी साधारण भावना हिन्दुओं जेसी दी हे और अन्य हिदुओों 
पर जो कानून लागू होते हैं वही उन पर लांगू होने चादिये। उदाहरणांभे 
हम एक सुधार को हछेते हैं जिसने स्त्रियों कीं स्थिति में क्रान्ति उत्पन्न कर दी 
है । वह सुघार १६३७ का स्त्रियों का जायदाद सम्बन्धी अधिकार का कानून 
है। इस कानून से पूर्व्ण सम्मिलित परिवार की हिन्दू विधवा गुज़ारे भौर 
रहने के लिए मकान की हृक़॒दार थी और हिन्दुओं की सामाजिक प्रणाली से 
परिचित कोई भी व्यक्ति इसका मतलब समझ सकता है। सेकड़ों रीतियां 
ओर ढन्क थे जिनके द्वारा स्त्री तंग की जा सकती थी और कुछ परिस्थितियों 
में वहद इन कथित अधिकारों से वंचित भी की जा सकती थी। यदि हिन्दू 
विधवा के अपने पुत्र न होते थे और सम्मिलित परिवार में उसके पति के 
भाई वा सौत की सन्‍्तान दोती थींतो तब उसकी स्थिति बढ़ो दयनीय होती 
थीं। परन्तु अपने पुत्रों के परिवार में भी उसकी दुदशा संभव थी। परन्तु 
झब धारा सभा ने हिन्दुओ के उस्तराधिकार प्रणाली के धब्बे को बात की 
बात में मिटा दिया है और अब हिन्दू विधवा अपने अधिकार के अनुसार उस 
भाग की अधिकारिणी होती है जिसका अधिकारी उसका पति दो सकता 
है। इससे वद॒ कर बात यद्द हे, सम्मिक्षित परिवार के अन्य सदस्यों को उस 
का हिस्सा दकसीस करने के लिए वाधित करने का उसे कानूनी अधि- 
कार भी प्राप्त है। 

अद्द कानून बढ़ा महत्व पूर्ण है और भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक 
हिन्दू समाज पर इस का प्रभाव पढ़ता है ! स्त्रियों की स्थिति के सुधार के दिये 
इस प्रकार के कई बिल कानून बनाए जाने के लिए प्रस्तावित हुए हैं और 
आशा है कि कुछ वर्षो में हिन्दुओं के उत्तराधिकार के कानून में संशोधन हो 
आयेंगे कि जिससे वह अपनी मौलिक विशेषताओों के साथ २ अन्य किसी 
भी सभ्य प्रयाली की तुलना में कम न रहेगा। मुसल्लमानों का उत्तराधिकांर 
का कानून भी स्त्रियों के अधिकारों के अनुकूल है। उदाहरण के लिए यदि 
कोई पुरुष १ पुत्र और २ पुत्रियाँ छोड़कर मर जाये तो पुत्रियों को पिता की 
सम्पक्ति में से ३ भाग मिलेगा और पुत्र को है भाग मिक्ैम । ईसाइयों की 


(११ ) 


नाई पुत्र और पुत्रियों को समान भाग नहीं मिलता है। परस्तु पुत्रों को पुत्रियों 
के भाग का दुगुना प्राप्त होता है। हिन्दू कानून के अनुसार पुश्रियों को 
पिला की सम्पत्ति मे से कुछ नहीं मिल्त। हैं। हां यदि कोई पुत्री अविवादित 
हो तो परिवार को उसके विवाद के व्यय की व्यवस्था करनी होती है। आये 
समाजियों को यह कहना असंगत होगा कि वे उत्तराधिकार की किसी दूसरी 
प्रयाज्ञी का आश्रय लें क्योंकि वह प्रणाज्ो उनकी प्रणाली की अपेक्षा अधिक 
उदार है। हो सकता है कि कुछ जअद्यासमाज्ी और उदार कहे जाने वाले 
हिन्दू इंडियन सक्सेशन ऐक्ट को पसन्द करे । परन्तु आय्यों, श्रह्म समाजियों 
और अन्य हिन्दुओं करा बहुमत हिन्दू प्रणाली के पक्ष में ही होगा भले ही 
उसमे श्रुटियां हों। और आये समाजियों ने अपन! यही स्थिति रखी है , १६२३ 
के स्पेशक्ष मैरिज संशोधन कानून की २४ वी धारा के द्वारा जो कठिनाई लगाई 
गई थी बह आय्ये समाजियों को रृष्टि में बड़ी आप्तेप योग्य थी और इसी 
कारण से श्रीयुत धनश्यामसिद्द गुप्त और श्री खरे ने आये समाजियों को 
सुविधा दिलाने के लिए यह जिल प्रस्तुत किया था । 


महात्मा नारायण स्वामी जी की 


उपनिषदों की टीका का संग्रह 
उपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभा्थ ईश, फेन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्क्य 


ऐतरेय, तैतरेय उपनिषदों का संग्रह ए% ही जिल्‍द मे तैयार कर दिया 
गया है । मुल्य १०)॥ 


मिलने का पता :-- 


सार्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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(१) 
कर्तव्य का सम्मान 

प्रातः काज् की वेला थी । काठियावाढ़ के ,अधिपति अपने 
महल की छत पर टहल रहे थे। सहसा ही उनकी दृष्टि एक सुन्दरी पर पढ़ी 
जो अपने मकान की छत पर बेठी नंगी स्नान कर रही थी। महाराज के मन में उस 
सुन्द्री को देख कर विकार उत्पन्न हुआ और वह खड़े दोकर उस सुन्द्री को देखने 
ज्षग गए । जब वह स्नान करके चल्ती गई तो महाराज कुर्सी पर बेठ कर 
कुछ सोचने लगे और कुछ देर के पश्चात्‌ छत पर से उतर आए। आत ही उन्हों 
ने अपने कुल पुरोहित को बुक़वाया और उन से कहा “महाराज ! यदि कोई पिता 
अपनी पुत्री को कुदृष्टि से देखे तो उसको कया दंड मित्नना चाहिए ?” कुल पुरोहित ने 
कहा “महाराज ! ऐसे नराघम के लिए शाख्रों मे मृत्यु दूंढ का विधान है।” फिर 
राजा ने पूछा “यदि कोई राजा अपनी प्रजा की किसी कन्या को कुरृष्टि से 
देखे तो उसे क्‍या दंड मिलना चाहिए ?” पुरोदित जी ने कटद्दा “ उसे भी वही दंड 
मिलेगा क्योकि राजा के लिए प्रज्ञा की कन्याएँ पुत्रियों के समान द्वोती हैं” यह 
उत्तर सुन कर महाराज गुलाब सिंद्द ने प्रातः: काल की समस्त घटना कुल पुरोहित 
को बतला दी। कु पुरोद्दित ने कहा “आपको अग्नि मे जलाया जायगा क्‍योंकि 
ऐसे पाप के लिए सृत्यु दूंढ का यही रूप निश्चित किया हुआ है।” महाराज ने यह 


दंढ स्वीकार कर लिया । 
दूसरे दिन प्रातः काल अम्नि चिता के सामने महाराज नीभा 


मुँह किए खड़े थे। नगर और राज-परिवार में शोक छाया हुआ था। भिन्न २ 
प्रकार की चेमें गोश्यां दो रहीं थी। कोई शास्त्रों को बुरा भल्ला कद्दता थ७ तो कोई 
पुरोद्दित को डांटता फटकारता था और कोई इस प्रसंग को प्रहसन बतल्लाता था। 
जिसने मु द ठतनी बातों की कद्दावत भल्ली भाँति चरिताथ होती भी । 

चिता में अग्नि प्रज्भलित की गई । महाराज उसमें प्रवेश करने 
के लिए आगे बढ़े। उपस्थित नर नारियों का करुण चीत्कार हुआ। रानियां महाराज 


(४५३ ) 


के चरणों में कोट गई ओर रो रो कर चिता में प्रदेश करने से रोकने लगी। 
इतने में द्वी कु्ष पुरीह्िोकि आगे आए और महाराज को संबोधन करके बोले 
“महाराज ! ठहरो ! चिता में प्रवेश न करो ।” मद्दाराज ने पूछा 'क्यों ?? कुछ पुरो- 
हित ने कद्दा इस लिए कि तुम्हारे पाप का प्रायरिचत हो गया। चिता में जलाने की 
आवश्यकता नहीं दे” महाराज ने पूछा “कुल पुरोहित ! आप की बात मेरी समझ 
मे नहीं आई ” कुल पुरोंद्ित ने कद्दा “आपका पाप मानसिक था| चूँकि इस पाप 
को आपने सुक पर स्पष्ट कर दिया है और इतना द्वी नहीं समस्त प्रजा को भी 
मालूम हो गया है अतः इस स्पष्टीकरण से आपके पाप का प्रायश्चित 
हो गया है ।” | 

इतना सुन कर महाराज्ञ पीछे हट गए । उपस्थित नर नारी हे से उन्मत्त 
हो गए और महाराज की प्रजा वत्सल्ता की भूरि २ प्रशंसा करते हुए अपने घर 
को चल्ने गए | 

(२) 
राजमदल सराय है 

एक दिन सिकन्दर बादशाह के महत्त में एक फकीर चुपके से घुस गया। 
राज परिवार के' लोगों और स्॒त्यों ने उमको बद्दों से निकालने रा बहुत यत्न 
किया परन्तु वह फकीर न हटा । अन्त में निराश होकर सिकन्द्र शाह को इस की 
सूचना दी गई । सिकन्दर बादशाह का क्रोध और आतंक प्रसिद्ध था। उनकी एक 
रानी भावी अमंगल की कल्पना से भयभीत होकर फकीर के निकट गई और हाथ 
जोड़ कर वहां से चले जाने की अनुनय विनय की परन्तु फकीर पर उसकी प्रार्थ- 
नाओं और अनुनय विनय का कोई प्रभाव न पड़ा | इतने में ही सिकन्दर शाह 
अपने दक़ बल के साथ राज महल में प्रविष्ट हुए। उनकी मुखाकृति से ऐसा अ्रवोत 
होता था मानों क्रोध मूर्तिमान होकर स्वयं उपस्थित हुआ हे। उपस्थित नर 
नारी भय से कॉपने लगे। उन्होंने क्रोध केस्वर में फकीर को सम्बोधन करके पूछा 
“तुस बिना भाज्ञा के मेरे राज मदत् में क्‍यों दाखिल हुए दो ?! फकीर पर सिकन्दर 
के आगमन और भ्रश्न का मानो कोई प्रभाव नहीं पढ़ा। उसने लापरवाही से 
उत्तर दिया “सिकन्द्र शाह ! में आपके राजमहल्ल में नहीं घुसा हूँ। मै तो सराय में 
आया हूँ!” इस उत्तर को सुन कर सिकन्द्र को बढ़ा कोतूहल हुआ उसने कह्दा 
,ऐ फकोर ! तुम भूलते दो, यह सराय नहीं हे | यद् तो राज महत् हे। किसी ने 
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आपको वहका दिया है” साधु ने कहा “सिकन्दर | तुम भूलते हो। में तुम से 
पूछता हूँ कि क्‍या तुम्दारे माता-पिता और बुजजुगें इस महल मे नहीं रहे हैं ९” 
सिकन्दर ने उत्तर दिया मेरे माता-पित। और बुजुग अवश्य इस महल मे रहे हैं १” 
फकीर ने फिर पूछा “क्या तुम सदेव इस महल्त मे रहोगे ?? सिकन्द्र ने कह 
“हीं ।”? इस पर फकीर ने कहा “जब इस महल मे तुम्हारे माता पिता सदैव नही 
रहे है और तुम भी सदेव नही रहोगे तब तुम्हारा यह मद्षक्ष सराय नहीं तो क्‍या 
है ?” फ्रकीर का यद्द उत्तर सुन कर सिकन्द्र शाह के ज्ञान भछु खुल गए और 
बिना कुछ कद्दे फकीर के चरणों मे बेठ गए | 
(३) 
एक बार एक मद्दात्मा एक नदी के तट पर बेठे प्रकृति निरीक्षण कर रहे थे 
उन्होने नदी के प्रवाह में बहते हुए एक बिच्छू को देखा । उसकी दशा पर उन्हे दया 
आई और वे उस निकालने के ल्लिए नदी में घुसे । ज्योंही उन्होने बिच्छू को छुआ 
त्योंद्ी उसने महात्मा को डंक मार दिया | इस प्रकार ३ ४ बार विचछू ने उन्हे काटा 
परन्तु उन्होंने अपना यत्त न छोड।। महात्मा के निकट एक व्यक्ति खड़ा था। उम 
ने महात्मा को कहा “मद्दात्मन्‌ ! इस दुष्ट को अपनी मौत मरने दो। आप इस पर 
दया करत हैं ओर यद्द आपको बार २ काटता है । ऐसे दुष्ट पर उपकार करने स 
क्या लाभ ?” महात्मा ने मृदु मुस्कान के साथ कहा “भाई तुस बड़े भोले हो । जब 
यह अपनी दुष्टता को नहीं छोढ़ता है तो हम अपनी धज्जनता को क्यो छोड़े ।” 
यह कद कर मद्दात्मा ने साहस करके विच्छू को जत्न में से निकाल करडस की 
प्राय रक्का की | 
(४) 
एक बार तेम्रलंग अपनी सेना के साथ एक बन में घूम रद्दा था । बन में 
उसे एक अंधी बुढ़िया मिल्री जो बढ़े जोर स रो रही थी। तेमूर उसके पास गया 
आर उससे रोने का कारण पूछा परन्तु बुढ़िया ने कोई कारण न अताया। इस पर 
तैमूर न बुढ़िया का नाम पूछा । बुढ़िया ने कहा “मेरा नाम दौलत है ।” यह नाम 
सुन कर तेम्र बहुत इंसा और बोला “बुढ़िया ! कद्दी दौज्त भी अघी द्वोती हे ।” 
बुढ़िया ने तत्काज्न उत्तर दिया “यदि दौलत अंधी न होती तो तेम्र लंगढ़े के पास 
क्यों जाती” यह उत्तर सुन कर बिना कुछ कद्दे तैमूर ने अपना रास्ता लिया । 
--रघुनायप्रसाद फठक 


आगय्य॑ समाज की चिनगारियाँ 


न्मिख्च्थ क्ेन्पार्टट रु 
ऋषि दर्शन 


महता अमीचन्द जां आये समाज्ञ क उत्तम काव और भजनीक 
थे। आपका जन्म स्थान हरणपुर प्राम था जा तहसील पिड दादूनखा जिला 
जेहक्षम मे जद॒ज़्म (वितस्ता) नदी के किनारे आबाद हे आप बाली' ब्राइण थे 
यह माहपाक्ष आझणो की उपजाति हैं। 

आपन उदू , फारसी पढ़ी क्योकि उस समय पज्ाव म प्राय' यही पढ़े जाते 
थे अग्नेज़ी का वल्न न्यून था। सस्कृत और आये भाषा का लोप हो चुका भरा । 
पढ़ाई समाप्त करक झआपन नौकरी की, नौकरी म आप वासिलवाकीनवीस, 
चुड्रो दारागा और कभी कभी नायब तदसीक्षदार भी रह । 

आपन राग विद्या सीखी जिससे अनुमान हाता है कि आपके राग विद्या 
क पुराने जन्म के सस्कार थ क्योकि आयोँ म उस समय राग विद्या का सवंथा 
दी प्रचार न था । राग विद्या के साथ साथ आप व्यसनी हो गए, क्योकि राग 
विद्या का मुख्य स्थान पजाब में मीौरासी और वेश्याए ही थीं और माहपाल जाह्मणो 
को मास स भी विशेष घृणा न थी इसलिये आपन वहा गान विद्या म पढुता 
प्राप्त की। वहाँ व्यसनीराज़ भी हा गए ओर वश्याआं के सग॒ स उभय सिद्ध थे 
झतः उस मार के यात्री हो गए। 

कहते हैं मेहता अमीचन्द ने जेहलम स चल्रकर गुजरात में आकर ऋषि 
के दशेन किए। उस समय एक डाक्टर आपक साथ थ आपन महषि जी के 
सम्मुख एक भजन गाया । भजन सुनकर मद्दषि न कहा है ता हीरा परन्तु कीचड़ 
म पडा है? इतने ही म आँख खुल गई ओर जो व्यसनी अमीचन्द था अब 
सचमुच अमी बन्द हा गया और ऋषि रूपा स अ्मीचन्द जी की काया पत्चट गई 
और जो अनुराग उसे व्यसनो सम या अब यद्दी अनुराग इश्वर भक्ति मे हो गया। 

झब अमीचन्द जी आय समाजी थ। आय समाज के अधिकारी थे 
और ऋझाय समाज के भजनीक थे। उत्सवो पर सत्सगो म आपकी चर्चा 


(२६ ) 


थी। आप गान विद्या के ज्ञाता थे कवि थे, स्वर उत्तम भा गला कोकिल सम 
था अब आप आर्य समाज के भजन बनाते और गाते थे। 
ओेहलम में आपकी सुसराल थी आपने वहां भूमिक्रय करके गृह 
बनाया और जेहल्वमम मे ही रहन लग | 
२६ जुलाई १८६३ को आपका शरीरात होगया । सुनत है अपन देहावसान 
स पूर्थ स्वीकार पत्र लिख दिया था कि उनकी सम्पति उनकी घरमपत्नी के जोबन 
काल तक उसे और पश्चात्‌ दयानन्द एगलो बेदिक कालिज कमेटी 
लाहौर को मिले । 
आपके भजनो मे से एक पंजाबी का भजन लिखा जाता है जिसमें 
स्त्री रूप मे एक यात्रो का वर्णन है जिसस पाठक उनके भावों से भी परिचय 
प्राप्त कर सके । 
बतन दुराढा, साडा देश दुराडा, पंसा मै लम्बढ़े राही, साई सानू तोड़ पुचाई। 
दुरी दां कुबेज, विच उजड़ वेले, साथ न वेली वाई साइ' साहा साथ निभाई । 
पैर अगेरे मै, डरदी न धरदी, मप्प बूटे-बूटे कांई, साई कर दूर बलाओई। 
मक्लांबिच्च सल्लियां, मे दम सूलांसलियां होगए पैर अजाईं, साईं किते पेर टिकाई। 
(ता) 
थक-थक हारी, सिरते भार है भारी, पे गई अवलडे राही, साईं सानू' राह बखाई। 
खुभड़ विच खुबियां, चिकड़ बिच डुबीयां, फसीयां भाण कथाईं, साई जामां किस थाईं। 
रात अन्दरेरी, लभदा तुल्दा न बेड़ी, नदीयां बगण असगाहीं, साईं सानू पार क्षघाई। 
खाली मेरा पल्ला दथी द्राप न छल्ला, मसूल ए मंगदे भल्लाददी, साईं साडा पल्ला छाई, 
बुरी हाँ जां भल्षी हां,मै दरठते खड़ी हाँ,ढठी हां भान पनादी, साईं नत्त दा पेंडामुकाई | 
हेरे दूर मंगदे, अमीर न संगदे, मेरी भी आस पुजाई, साईं सानू' वतन पुचाई। 


-स्वत्म्त्रानन्द्‌ 


बेदों में प्रक्षेप 


( कै०--भी महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ) 

बैदिक सम्पत्ति के क्ेखक प० रघुनन्दन शर्मा ने भैदिक सम्पत्ति में वेदों 
में प्रत्तेप होने का प्रश्न उठाया है भौर उनमें प्रत्तेप होना बतज़ाया है । उनको 
स्थिति अच्छी तरह से समझ ली जाबे इसलिए हम पहले उनका मत कुछ 
विवरण के साथ दिए देते हैं। उन्होंने अपने भन्‍्थ के चतुरथे खण्ड मे वेदों का 
विवरण दिया है। उन्होंने वहा लिखा हे कि -- 

इन समस्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अपोरुषेयता ओर ईश्वर 
प्रद्तता ऋग्यजु, साम और अथवे दी को प्राप्त हे अन्य को नहीं (पृष्ठ ४३२) 

धयह स्पष्ट हो जाने पर कि ब्राइण प्रन्थों को अपौरुषेयत्व प्राप्त नहीं है 
वे सद्दिताओों के व्याख्यान ही हैं और यह भी स्पष्ट हो जाने पर कि अथवे वेद 
भी अपौरुषेय है, वेदों की श्यत्ता निर्धारित हो जाती है भौर श्ञान हो जाता है 
कि अपौरुषेय वेद चार हैं ओर उनके नाम ऋणगू , यजु, साम और अथपभे हैं ।” 

(१६ ४३७) 
वेद की शाखायें 

अर्थों के निश्चित करने के लिये मूल सद्दिता के सिवा मूल सहिता का पद 
पाठ सहिता का रूप दिया गया ऐतरेय आरण्यक में लिखा है जिसमें सन्धि 
श्यों की त्यों बनी रहती है वह निभुज सह्दिता और जिसमे सन्धि के बिना 
क्बल पदों का उश्वारण होता है बह प्रदृएणा से सद्दिता कही जाती हेके । 

वेदों की शाखा का पहला रूप यही था फिर इसी आरण्यक मे लिखा 
है। कि जब आगे चलकर प्रदण ( पदपाठ ) सद्दिता जटा साक्षा आदि» भेदों 
से विकृत हो जाती है भौर तब उसे क्रम सहिता कहते हैं। भभिप्राय यह है कि 


के. यद्धि सन्धि विवतयति तन्निभुजस्य रूपम्‌ अथ गच्छुद्ध अछरे अभिन्याइरति सत्‌ 
प्रतृर्णस्य ॥| ( ऐतरेय झरस्यक ३। १३ ) । 

+ अ्रम्म उस्वों भयमन्तरेणों मय व्यात भयति। ( ऐतरेय आरश्यक १। १३ ) 

* जय माला शिला लेखा ध्वजों दयडों रथो घन । 
झष्टौ विक्ृतय प्रोक्ता' क्रम पूवा मनीषिभि ॥ ( बिकृत वल्‍्लीं १। ५४ ) 


(श्छ) 


मूह्ष अन्‍्त्रों के सिवा जिसमें उनके पद भी अलग अलग हों और इन पदों की 
बिकृति भी द्वो वह क्रम संदिता कही जाती हे । 

शाखाओं की समाप्ति यदां पर नहीं हुई। वृहद्देवता के अनुसार देवता, 
ऋषि, छंद और अथे सेद से सूक्तों के अनेक भेद हो गये+ । इस प्रकार सूक्त 
आदि के भेदों से शाखाओं की संख्या में और वृद्धि हुई। देवता परक सूक्तों को 
एकश्र करने से दैषत शाखा, ऋषि परक सूक्तों को इकट्र करने से आर शाखा 
कद्दी जाने क्षगी। 

रघुनन्दन शर्मा का कहना है कि “यशहयपि मन्‍्त्रों का इतना अधिक उलट 
फेर हुआ परन्तु अब सक मन्त्रों में पाठ भेद अथवा न्यूनाधिक्ता नहीं हुई ।” 

( पृष्ठ ४७२ ) 

“क़िम्तु कृष्ण यजुर्वेद के अवतार धारण करते ही बैदिक शाखाओं मे 
उथल्ष पुथल शुरू हुआ | रावणादि कृत साहित्य के सम्सिश्रण से शाखाओं में 
गड़बढ़ मची और संहिताओं में आइजश भाग तथा श्राइणेतर भाग भी मल्ा 
मिल्लाकर अथवा मूल सनन्‍्त्रों दही को घटा बढ़ाकर और पाठ भेद कर करके अनेक 
शाखाओं को जन्स दिया गया । ( पृष्ठ ४४३ ) 

इस कथन के बाद रघुनन्दन शर्मा ने अपने प्रन्थ के उद्देश्य से इन शाखाओं 
के दो भेद किये हे, एक को रन्दोंने आये और दूसरे को अनाये शास्तरा का नाम 
दिया है । | ट्. 

जिन शाखाओं में मूल मन्त्रों की थ्यों की त्यों रक्षा करते हुए केवल 
मन्‍्त्रों के छक्तट फेर से उन्हें बनाया गया ये श्राय शाखा और जिनमें मन्त्रों में 
पाठ भेद करके आसुरी साहित्य शाइण भाग और मनः कल्पित वाह संस्कृत का 
सिभ्रण करके रचा गया उन्‍हें अनाय्ये शाखा का नास दिया है। ( प्रष्ठ ४४३ ) 


आर्य्य- शाखा 
शर्मा जी ने आये शाखाओं का उत्तम नमूना ऋग्वेद की ) शाकक्ष और 


बाष्कक्ष आदि शाखाओं को बतलाया है और अनाय्ये शाखाओं का नमूना 
वैकतिरीय और काठक आदि को कहा है। 


+  देवतावां्थ छुम्देम्यो नेविष्य तस्य खायते ॥ ( वृदइ बता १। १४ ) 


(५६ ) 


इन दोनों प्रकार की शाखाओं का उदाहरण देते हुए, उन्होंने एक यार 
फिर कहा है कि आय शाखाश्ों में उलट फेर के अतिरिक्त न्यूनाधिकय नहीं हे 
पर अनाये शाखाओं में दोनों बातें विद्यमान हैं । ( देखो प्रष्ठ ४४३, ५४४ ) 
ऋग्वेद की उपयुक्त आये शाखाओं में से उनके एक शाल्थाकार शाकल् (या 
शाकल्य , को ऋग्वेद को मंडज्ञ और सूक्तों मे विभाग करने वाला और सबसे 
पहला शाखाकार माना ज्ञाता है। वष्कल, जो शाकल्य का शिष्य कहा जाता है, 
ओर जिसे ऋग्वेद को अष्टकादि विभागों में विभक्त करने वाला बतलाया जाता 
है, वह शाकल्य के बाद का शाखाकार समझा ओर माना जाता है तो भी ये 
दोनों शाखायें अत्यन्त प्राथधीन ओर आदिमकालीन स्वीकार की जाती हैं । 
शाफल्य के विभाग के सट्टर बाष्कल के घिभाग के लिये भी, रघुनन्दन शर्मा ने 
क्षिखा है कि “इस विभाजन के कारण मन्त्रों के केवल संख्या झंक हो फिरे ओर 
किसी प्रकार का फेर फार नहीं हुआ। इसलिये बैदिकों ने दोनों को एक द्वी 
मानकर मिला दिया | अब तक दोनों शाखायें एक ही में मिल्ली हुई मिलती हैं 
ओर केवल इतिहास स्मरणाथे दोनों प्रकार के पते ( मण्डल तथा अष्टक ) 
बतेमान ऋग्वेद के प्रृष्ठों में लिखे रहते हैं । यह क्रम आदि काल से ही चत्ञा 
आता है | इस प्रकार से यह आदि प्रवचन कर्ता की स्थिर की हुई ऋग्वेद शाख्रा 
प्राप्त हे ओर इससें कद तक आरम्मिक संहिता के प्रकृत मन्त्र और पदपाठ दोनों 
एक ही में छपते हैँ।« » >< इसलिए आदिम अपोरुषेय ऋग्वेद संददिता 
पूर्णों रूप से प्राप्त है इसमें ज़रा भी संदेह नहीं।” ( पृष्ठ ४2५ ) ऋग्वेद की तरह 
यजुर्बेद की शाखाओं पर विचार करते हुए रघुनन्दन शर्मा ने लिखा है-- 'इसलिये 
साध्यन्दिनीय शास््रा ( वर्तमान यजुबेद ) ही आदि मूल और अपौरुषेय है इसमें 
संदेह नहीं ।” ( पृष्ठ ४४८ ) 

इसी प्रकार सामयवेद फे सम्बन्ध में लिखा हे--'इसलिये उत्तर भारत से 
सम्बन्ध रखने दाली भौर गुजर ( दक्षिण गुजरात ) तक फेली हुई कौथुमी 
शाखा ( वर्तमान सामवेद ) ही आये शाखा है ओर आय शाखा ही मौलिक है, 
झतपव को्ुमी शाखा के आदि अर्थात्‌ भपौरुषेय होने में कुछ भी सन्देह नहीं 
है। ( पृष्ठ ४४६ ) 

अथवे बेद की शार्राओं पर विचार करने के बाद निष्कषे यह निकाला है'- 
“सृक्ष आये और अपोसयेय संदिता सो शौनक संहिता ( बतेमान अथर्थ बेद ) दी 


(३० ) 
है। वही 'छम्वेद, यजुर्येद और सामवेद के साथ सनातन से पठन पाठन में चली 
झा रही है, उसी पर भाधष्यकारों ने भाष्य किये हैं, और उसी मे वेद के सब 
लक्षण पाये जाते हैं| इसलिये शौनक संध्दिता दी सनातन ईश्वर प्रदत्त है, इसमें 
सन्देद्द नदी ( देखो प्रूष्ठ ५५८ )। 

प्रक्षप 

इस प्रकार रघुनन्दन शर्मा ने चारों वेदों को न्‍्युनाधिक्य से रद्दित और 

ईश्वर प्रदत्त मानने के बाद उन में प्रक्ेप होने का प्रश्न उठाते हुये लिखा हैः -- 
जहां तक हमको श्वात है श्रव तक एक भी प्रमाण इस बात का उपस्थित नहीं 
किया गया कि श्रमुक स्थल प्रक्षिप्त हे और इसको आज़ तक कोई नहीं ज्ञानता 
था। जिन स्थानों को प्रक्षिप्त बनलाया जाता हे वे बहुत दिन ( आक्षण काल ) से 
सब को श्ञात हैं। वे पक्षिप्त नहीं हैं किन्तु एक प्रकार के परिशिष्ट हैं जो लेखकों 
ओर फ्रेस वालों की श्रसावधानी से मूल में घुस कर मृल जेसे मालूम होते हैं । 
पाल खिल्य सूक्त ऋग्वेद में, ग्विल श्र्थात्‌ ब्राक्षण भाग यजुर्वेंद में, श्रारण्यक और 
मद्दा नाम्नी सूक्त सामवेद में और कुन्ताप सूक्त अ्थव वेद में मित्ते हुये हैं । 


ऋग्वेद 
इन पर विचार 

हम सब से पहले ऋग्वेद के कथित प्रक्षिप्त या परिशिष्ट पर विचार करते 
हैं। रघुनन्दन शर्मा ने स्वीकार किया हे कि शाखाओं का काल ब्राह्मण काल के 
बहुत पूवे का है ( देखो पृष्ठ ४४८ ) भोर यह भी माना है कि शाखा आरम्भ काल 
के बहुत दिन बाद संहिताओं में खैलिक भाग--अ्रक्षिप्त भाग--जोड़े गये हैं और 
उन स्ैलिक भागों का वर्णन ब्राह्मणों में है ( देखो प्रष्ठ ४४१ ) शर्मा जी ने इस 
प्रकरण में यह नहीं बतलाया है कि बालखिल्य सूक्त किस ब्राद्मण से लेकर ऋग्वेद 
में जोड़े गये हैं | उन्होंने बालखिल्य सूक्तों के प्रक्तिप्त होने के दो प्रमाण दिये हैं- 


पहला प्रमाण 
पऐेतरेय आइण का है। ऐतरेय आदइण के २८। ८ में लिखा है वर्ण 
वालाखिल्यामि वाँचः कूटेन'। इस वाक्य के भाष्य में साययाचाये ने लिखा हे 
कि वातकिल्थ नाम के फोई महषि थे। रुनसे सम्बन्ध रखने बाल्े आट सूक्त हैं । 





(३१) 


वे खिलय नाम के प्रस्थ में लिखे गये हैं. | के 

इस पर हमारा कद्दना यह दे कि ऐतरेय ब्राइण के अन्त के अध्याय 
प्रक्षिप्त बतलाये जाते हैं. | | शर्मा जी का दिया हुआ प्रमाण इसी प्रक्तिप्त 
भाग के अन्तगत है इसलिये कोई अप्रमांणक लेख किसी दूसरे के अप्रमाणित 
करने में प्रमाण किस प्रकार माना जा सकता है ९ सायणाचाये का कोई (केचन) 
शब्द स्वयं बतलाता है कि उसको बालखिल्य किसी कथित महर्षि का कुछ ज्ञान 
नहीं था उसने ऐसा प्रतीत होता है कि बिना किसी प्रमाण के ही बालखिल्य 
ऋषि और उनके कथित खिल्य ग्रन्थ की कल्पना करली। देशी और विदेशी 
विद्वानों ने जो संल्कृत साहित्य के इतिद्दास लिखे हैँ उनमें कोई खिल्य नामक प्रन्थ 
नहीं देखने में आता | 


(२) दूसरा प्रमाण शर्मा जी ने किसी अनुवाकालुक्रमणि से दिया है। 
उसमे लिखा है कि खिल भाग को छोड़कर ऋग्वेद के एक सहख्र सूकत निश्चित 
हैं।2 परन्तु इसी अनुवाकानुक्रमणि के नाम से पं? भगवतदत्त ने लिखा है कि 
शाकल्ल शाखा में ११९७ सूकत और वाष्कल शाखा में इससे आठ अधिक सूक्त 
झर्थात्‌ ११२५ सूकत हैं ।* इससे स्पष्ट हो जाता हे कि रघुनन्दन शर्मा का 
उद्धृत किया हुआ वाक्य ऋग्वेद संद्विता से नहीं अपितु किसी शाखा विशेष से 
सम्बन्धित होगा जिसमें वालखिल्य सूक्तों के सिवा और भी १४ सूक् वाष्कल 
शाखा से कम होंगे | शर्मा जी को ऋग्वेद को केवल दो शाखाओं का पता चला 
था परन्तु उनके पीछे ओर भी अनक शाखाओ का ज्ञान विद्वानों को हुआ और 
उन्होंने उन ( अश्वलायन आदि शाखाओं का उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है ।+- 








६8 बालखिल्य नामका: केव्वन महर्षय तेषा सम्बन्धीन्यष्टी सृक्तानि विद्यन्ते तानि 
बाल खिल्य नाम के ग्रंथे समाम्नायस्ते । ( सायनाचार्य ) 

' देखो #0700फ०08 उऊलधणांट१ में प्राचान संस्कृत ( ॥घ०छा 
88 8ो0व॥ ॥00"8४0४7७ ) सम्बन्धी लेख | 

>< सइखस्र मेलत्सूक़ाना निश्चितं लेलिकेबिना ॥ ( अनुवाकानुक्रमणि ) 

+ एतत्‌ सइस्त्रं दश सम्त चेवाष्टावतो बाष्कल केदघिकानि | तान्पायये शाकले शेशि- 
रीये बदन्ति शिष्ट न खिलेथु विप्रा:॥ ३६॥ 

+ देखों प॑० मगवतदत कृत बैदिक बांडमय का इतिहास प्रष्ठ ६८१०२ । 


(३५ ) 


अस्तु वालाखिल्य सूक्त जब वाष्कल शाखा में मोजूद हैं भोर जब शर्मा जी 
शाकल और वाष्कल शाखा के लिये स्वीकार करते हैं कि “अैदिकों ने दोनों 
( शाकल + वाष्कल ) को एक मानकर एक में लिख दिया और अब तक दोनों 
शाखायें एक ही में मिली मित्षती हैं /”? जैसा ऊपर लिखा जा चुका है तो वे फिस 
प्रकार से कद्द सकते हैं कि वालखिल्य सूक्त परिशिष्ट हैं मूल नहीं। 

स्वामी दरप्रसाद ओर वेढों का प्रद्चोप विषय 

रघुनन्दन शर्मा ने अपने प्रन्थ में प्रक्षेप और पुनरुक्ति का विषय स्वामी 
दरप्रसाद के बेद सबस्थ के आधार से शुरू किया है ( देखो प्रष्ट ५४१ ) परन्तु 
उन्हें सममना चाहिए था कि स्वामी हरप्रसाद तो ऋग्वेद के सिवा अन्य वेदों को 
अपौरुषेय वेद हो नहींमानते फिर उनका भ्रक्षेप का विषय उठाना कैसा ९ 
उन्होंने एक जगह लिखा है-- 
यजुर्वेद-- 

यज्ञ कम से सम्बन्ध रखने वाले सम्पूर्ण यज्जु नाम के मन्‍्त्रों को ऋग्वेद 
संहिता से अलग करके, उनमें कुछ सामयिक भाषा में लिखे हुए आश्मण नाम के 
गद्य भाग को यथोचित स्थान में सम्मिलित करके यज्ञ पद्धति के रूप में लिख 
दिया गया इसी का नाम पीछे से यजुबेद दो गया। 
सामवेद--- 

इसी प्रक्रार यज्ञ कर्म में गाये जाने वाले साम नाम के मन्‍्त्रों को ऋग्वेद 
से अछ्वग करके क्रम विशेष के रूप में लिख दिया गया--उसी का नाम सामवेद 
हो गया। 
अथर्ववेद--- 

प्राचीन साहित्य के रूप में परम्परा से प्राप्त थोड़े मन्त्रों में बहुत अधिक 
ऋचा मन्त्रों को मिलाकर और “ऐतश प्रल्ञाप” इत्यादि घृणित तथा व्यर्थ अनेकों 
प्रामीण वाक्‍्यों का समिभ्रण करके अथवे वेद संदिता तय्यार की गई।कके 

जिस व्यक्ति के इस प्रकार के तुख्छ जिचार दों उसका वेदों के प्रक्तेप 
झावि से क्‍या मतलब ९ रघुनन्दनजी को उनके लेख पर श्याम नहीं देना 
चाहिए था | 

के “स्वाष्याय” पुस्तक स्वा० हरप्रसाद रचित पृष्ठ रे से ६ तक | 


(३३ ) 


वाल्खिल्य पूक्त 

ये सूकत उसीं समय से ऋग्वेद संहिता के अन्दर सम्मिलित हैं जब से वह 
प्रादुभू त हुई शाखाओं में से किन्हीं में उन्हें लिखा गया किन्हीं में नहीं। शाखाओं 
में सूछ और मन्त्र संख्या भेद उसी समय से चला आता है जब से उनका जन्म 
हुआ । इसीलिये शाकल्य ओर वाष्कल् प्राचीनतम शाखाभशो में भी, जिन्हें 
रघुनन्दनजी ने आय शार्त्रा भाना और जिनमे सस्त्र संझ्या में न्‍्यूनाधिक्य न होना 
लिखा है, सूक्त सख्या भेद है। इन शाखाओं से ऋग्वेद संहिता प्रथण थी और 
उसमें वालखिल्य सूक्त सम्मिलित थे। इसीलिए पं० भगवतदत्त ने लिखा हैः-- 

“यथा शाकलों में कई वालसिल्य सूक्त नहीं हैं परन्तु वाष्कलों में ये मिलते 
हैं। मूल ऋग्वेद में ये सारे समाविष्ट हैं। # 

इनमें आठये मण्खल के ११ सुक्तों में आये हुए ८० वालखिल्य मन्त्र भी 
सम्मित्षित हैं | ये ऋग्वेद का हंग है। + 

इन्हीं वालखिल्य सूक्तों की प्राचीनता के सम्बन्ध में विन्टर निदूज ने 
लिखा हैेः--सखित शब्द के अर्थ परिशिष्ट के है और यह नाम स्वयं प्रकट करता 
है कि यह मूल है और एकत्रित करके सद्दिता में पीछे से शामित्र किए गए। 
परन्तु यह सम्भ्रावना है कि इन ( खिल मन्त्रों ) में से कुछेक की प्राचीनता 
ऋग्वेद फी अन्य ऋचाओं से कम नहीं । यह बात समर में नहीं आती कि 
इन्हें परिशिष्ट क्‍यों कद्टा गया ?! फिर उसने लिखा हद कि ये ११ सुक्त वात- 
खिल्य के सभी दस्त लिखित कापियों में पाए जाते हैं ।* 


# बेदिक वारूमय का इतिद्वास प्रथम माग प्रष्ठ ७६ | 
+॑ ४ 9 शैष्ट १३१५। 
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(४७ ) 


ईन सब बातों पर विचार करने के वार दमारो सम्मति सह है कि से 
वालखिल्य सूक्त न प्रचिप्त हैं भौर न परिशिष्ट किन्तु बेद का अंग हे । मातम यह 
होता है कि ये सुक्त प्रारम्भ में बहुत प्रचलित थे क्रौर यह भी सम्भव है कि कोई 
बालखिल्य नामक व्यक्ति उनका प्रचारक हो। इसलिये उसी के नाम से इनकी 
प्रसिद्धि दो गई | ओर सुगमता से लोगों को मिल जांय इसलिए उनको प्रारम्भ 
ओर अन्त में “झथ” और “इति” किसी ने लगा दी | पीछे से यह अथ आर 
इति पुस्तक का अंग बन गई | पं० रघुनन्दन शर्मा का यह अनुमान ठीक नहीं कि 
लेखकों के प्रमाद से ये सूक्त अंत में रहने की जगह मूल में शामिल हो गये । ये 
सूक्ष आठवें मण्डल के भी अन्त में नहीं किन्तु उसके बीच सें हैं । प्रीफेथ ने यह 
ईसानदारी का काम नहीं किया कि अपने ऋग्वेद के अनुवाद में इन्हें आठवें 
मण्डल के बीच में से निकाकज्कर अन्त में रख दिया है | मैक्समूलर ने जो शुद्ध 
आग्बेद का संकरण यूरोप में छपवाया था उसमें भी बे युक्त मौजूद हैं । 
यजुवेंद--.. “#- 
रघुनन्दन जी ने गजुर्वेद में प्रष्तिप्त होने के लिये जो प्रमाण दिये हैं. उनमें 
से एक एक को केकर उन पर विचार किय। जावेगा । 

पहला आष्षेप 

सर्वानुक्रमणी में लिखा हे कि ऋचा, खिल और शुक्रिय मन्त्रों के सहित 
साथ्यन्दिनोय यजुरवेद के ऋषि, देवता भौर छन्दों की अनुक्रमणी बनाता हूं ।# 
इस पर रघुनन्दन जो का कद्दना यद्व हे कि यहां खिल भाग का प्रत्यक्ष इशारा हे । 

हमारा उत्तर 

खिल परिशिष्ट ( ४७07०70 5 ) को ऋटते हैं प्रक्षिप्त को नहीं। किसो प्रन्थ 
के परिशिष्ट के क्षिये यही समका और माना जाता हे कि वह ठसी प्रन्थ कर्ता 
की रचना है, जिसका वह प्रत्थ है | फिर उसे बाहर का भाग क्‍यों सममझना 
आहिए ९ यहां एक बात ओर भी समझ लेनी चाहिए कि हम साथ्यन्दिन शास्रा का 
मूल यजुर्वेद नहीं मानते | व्यास का शिष्य वेशम्पप्यन था जिसने तैत्तिरीय शाखा 
( कृष्ण अजुर्वेद ) का प्रचार किया था। उसका शिष्य याशवल्क्य था जो शवपथ 


# माध्यन्दिनीये वाजनेयके यजुवेदाम्नाये सर्वे सखिले सझुक्रिय | 
ऋषि देव्य छुन्दाँ स्मानुकमिष्यास: ॥ सर्वानुक़मणि ॥| 


(१४५ ) 


का रचयिता था ओर जनक आदि से जिसका सम्याद्‌ अहृदारश्यकोपनिषदू में 
अद्»ित हे । उसी को वाजस नेय याज्ञवल्क्य भी कद्दते हैं। उसका वैशम्पायन से 
बिगाड़ हो गया था इसलिये कि वह ( याज्षवल्क्य ) तैत्तिरीय शाखा का प्रचार 
का विरोधी था। याज्ञवल्क्य के १५ शिष्य थे जिनमें से प्रत्येक ने यजुबंद की 
एक एक शाख्रा का प्रचार किया था। इन्हीं मे से दो शिष्य काण्वय और मध्यन्दिन 
थे, जिन्होंने काणय और माथ्यन्दिन शाखाओं का प्रचार किया था। याज्षवल्क्य 
के शिष्य मूलवेद के यथासम्भव साथ साथ चलते थे | कृष्ण अजुर्वेद की तरह 
ये १६७४ सन्‍्त्रों को बढ़ा कर १८००० कर देने के विरोधी थे। यही कारण वैश- 
स्पायन और याज्षवलकय के बिगाड़ का था। रपष्ट है कि इन काय्वय और माथ्य- 
न्दिन शाखाओं का प्रादुर्भाव ४००० व७ ( महाभारत काल ) से कुछ इधर ही 
हुआ है | परन्तु मूल यजुर्वेद इससे बहुत पहले प्रादुभु त दो चुका था| किष्किम्धा 
पर हनुमान की योग्यता के लिए राम ने लक्ष्मण से कहा था कि बिना ऋक्‌ , यजु 
ओर साम वेदों के जाने कोई इस प्रकार की बात नहीं कर सकता । 

आइाण शाखाओं के बनने के बहुत पीछे बने हैं । इसक्िए शाखाओं के 
बनने से पूथ उपस्थित बेदों मे श्राइण भागाश का मिश्रण स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | 


यजुर्वेद के विषय 


यजुर्थेद के विषयों पर विचार करने से ५० रघुनन्दन शर्मा के कद्टे खिल 
भाग का स्पष्टीकरण हो जाता हे । 


से० अध्याय विषय 

(१) पे द्शे पौर्णिसा यह् 

(२) ३ दैनिक तथा चातुर्मास यज्ञ 

(३) चोथे से आठयें अध्याय तक सोमयज्ञ 

(४) नवां ठथा द्सवां अध्याय दाजपेय राजसूय यज्ञाझ मन्त्र समूह 
(४५) ग्यारह से अठारदर्ये तक बेदी की तय्यारी आदि 





९ नाइुग्वेद विनीतस्थ नायजुवेंद भारिणः। 


नासामवेद विदुष: शक्‍्यमेव॑ प्रमाषितम्‌ ॥ 
( बालमीकीय यमायण १।३।२९ ) 


(३३ ) 
(६) १६ से २१ थे अध्याय तक सौत्रामणि यज्ञ 


(७) श२ से २४ तक अश्वमेध यज्ञ 

(८) २६ से २६ थे तक प्रारम्भिक यज्ञ सम्बन्धी नियम 

(६) ३० से ३६ तक पुरुष मेध, पितू मेध, सबब मेघ और 
प्रवग्य के नियम और विधि 

(१०) ४० वां अभ्याय अद्यविया ( ह्वानकारढ ) 


मददीघर भर उज्दट ने यजुबेद की टीका करते हुए २५ अध्याय तक की, 
जहां तक किसी न किसी यज्ञ का विधान है, मूल और आकी अ्रथ्याय जनमें 
उन यज्ञों से सम्बन्धित अन्य बातें दथा यक्नंवर शिक्षायं हैं, उन्हे खिल भर्थात 
मूल २४ अध्याय का स्पष्टीकरण तथा विस्तार आदि लिखा दहै। इसका कदापि 
यह मतस्रव नहीं दो सकता कि ये अध्याय पीछे के मिलाये हुए हैं। 

दूसरा आछेप 

सर्वानुक्रमणी में लिखा है कि (१) यजुर्बेद १६।१२ के "देवा यज्ञमतन्वत” 
मन्त्र से क्षेकर २० झनुप छन्द आह्यण भाग हैं | 

(२) समस्त २४ थां अष्याय और २४ थे अध्याय के आरम्भ के “वबादं” से 
लेकर ६ मन्त्र भी आाइण हैं । 

(३) अजुर्वेद अध्याय २० के “आइगणे आइ्यणम ”? से क्रेकर सारा अध्याय 
भ्राद्मण हे । 


हमारा उत्तर 

पहले आक्तेप के उत्तरांत से प्रकट हे कि इस वेद के २४५ थे अध्याय तक 
तो किसी ने उन्हें मूल के सिवा खिल्न कहने तक का साहस ही नहीं किया फिर 
सर्वानुक्रमणी कार किस प्रकार रन्हें वेद से वाहर का भाग कद्ट सकता था । 
सर्वानुक्रमणी कार का भाव सममने में योरुप के विद्वानों को तो भ्रम हुआ ही करता 
भा परन्तु आश्चये है कि शर्मा जी भी उसी भ्रम में पढ़ गये । पहला उत्तर तो यद्द है 
कि यदि उपयु कत मन्त्र ब्राह्मण प्रैथों के वाक्य हैँ वो पता देना चाहिए था कि 
किस आइयण के ये वाक्य हैं ९ दूसरी बात यह कि ब्राह्मण प्रन्थ छन्दों में हैं भी 
नहीं फिर छन्द उनके झश किस प्रकार से हो सकते हैं ? फिर इन छन्दों के देवता 
ओर ऋषि भी प्रजापति ओर गौवम-आदि ऐसे व्यक्ति हैँ जो आयः सभी आइाण 
कारों से सइसों बे पहले हो चुके हैं; 


(३७) 

असक्ष बात अद्द प्रतीत होती है कि आहाण शब्द आइयण ग्रंथों की रचना से 
बहुत पहले से कर्मकाण्ड के लिए प्रयुक्त होने लगा था। इसीलिए कम काण्ड के प्रंथ 
शतपथ झादि जब रचे गये तब उनके कर्ताओों से कमे कार्ड मे रूढि हुए श्राप्मण 
शब्द द्वी को उन प्रंथों के नाम के लिए उपयोगी समझकर उनका नाम जआादह्यण रकखा । 
इसी प्रथा के अनुकूल सर्वानुक्रमणी कार ने भी ब्राह्मण शब्द कर्मेकाण्ड के भर्थों में 
प्रयुक्त किया है । उनका इसीलिए अभिप्राय यह प्रतीत होता हे कि उप युक्त मन्त्र 
कर्मकाण्ड विभाग के हैं| इनमें प्रक्षप आदि को ब।त हूँ ढना व्यथे हे | 

तीसरा आश्षेप 

रघुनन्दनजी ने बिना पते के एक श्लोक » लिखकर प्रकट किया है. कि 
इसके अनुसार यजुर्बेद के मन्त्र १६०० हैँ परन्तु वतंमान यजुर्वेद में १६७४ मन्त्र 
हैं इसलिए ७४ मन्त्र कद्दी बाहर से ज्ञाकर जोड़े गये हैं । 

हसारा उत्तर 

पं० भगवदत्त ने बजुर्थेद के मन्त्रों की संख्या काशी के शिक्षा संभ्रद्द में 
मुद्रित वासिष्ठी शिक्षा के अनुसार १६७४ ही दी है | * यह संख्या उन्होंने अध्याय 
वार दी है | इसलिए यजुर्वेद के मंत्र संख्या १६०० कहना भूल है।जो श्लोक 
शर्मा जी ने दिया है।उसमें किसी ने थोड़ी सी चाज्ञाकी फी है। पं० भगवहत्त ने 
दो श्क्षोक वायुप्राथ अध्याय ६१ फे ६७ व ६८ थे श्लोक हैं. अपने भप्रन्थ में दिए 
हैं ओर थे इस प्रकार हैं |# 

हू सहस्त शतेन्यूने मन्त्र वाजसनेयके | 

ऋर्गशः परि संख्यातो आश्षणंतु चतुगु णम ।॥ 

अष्टी सहस्नाशि शतानिचाष्टावशीतिर न्यान्यपधिकथ पादः | 

एतत्‌ प्रमाण यजुषाम्चां च स शुक्रियं सखिलं याज्ञवल्क्यम्‌ ॥ 

ये दोनों श्लोक अद्यांड पुराण पूषे भाग अध्याय ३४ के भी श्लोक ७६ व 
७७ हैं. दूसरे श्लोक में याझ्षवल्क्य से सम्बन्धित समस्त शाखाओं के छा और 


के है सहज शतेन्यूने मन्त्रे वाजसनेय के । 

इत्युक्त परि संस्यात मेतन्सय सशुक्रियम्‌ 0 
* देखो पं० मगवद्दस रचित वेदिक वाडमय का इतिहास पृष्ठ १७०-१७२। 
कक भ हर केंड १७४ | 


( इ८ ) 
लजु भन्‍्त्रों का योग ८प्म० और एक पाद दिया है भोर पहले श्लोक में केवल 
ऋणा € पाद व्यवस्था वाक्षे ) मत्रों का योग १६०० दिया है जिसका अभिप्रायः 
यद है कि ( शेषे ) यज्जु मन्त्र ६८८० और एक पाद हैं । १६०० अचाझों के 
बतलाने के लिये श्लोक मे “ऋग्गणः परिसख्यातो” पाठ आया हैे। रघुनन्दन 
शर्मा ने जो श्लोक यजुर्येद की मंत्र संख्या १६०० बसलाने के लिए दिया है वह 
इन दो श्लोंकों में से पहले का विक्ृत रूप है। उसमे किसी चालाक ने “ऋग्गणः” 
की जगह “इत्युक्क” शब्द कर दिया है। जिससे यजुर्वेद की मंत्र संख्या १६०० 
सममी जावे एक चरण व्यूह में भो यह श्लोक है वहां इसका पाठ इस प्रकार हैः-- 
दूं सहस्त॒ शतेन्यूने मन्त्र वजमनेयके। 
ऋण्गण; परि संख्या ततस्तोथ्न्यानि यजू षि च ॥ 

इसमें भी वही “ऋग्गणु” पाठ है। 

अतः स्पष्ट है कि यद्द आत्तेपभी पं० रघुनन्दन के दिये हुए श्लोक से पुष्ठ 
नहीं होता। 

यहां यह बात समम लेना चाहिए कि बाजसनेयों की १५ शाखाओं में भी 
मंत्र भेद हैं | उदाहरण के लिए काण्व शाम्बा को देखें तो उसमें २०८६ मंत्र हैं । 
वाजसनेयी शाखाओं में माध्यन्दिनीय शास्रा क्यों समस्त भारत में प्रवक्षित हो 
गई ९ उसका कारण केवल यह है कि इस शाखा कार माथ्यन्दिन ने अपनी शासतरा 
में मूल्न संद्िता की मन्त्र संस्या १६७४ को यों का त्यों बनाये रक्‍्खा उसमे कुछ 
न्यूनाधिक्य नहीं किया । इसोलिए कई प्रंस अब भी मूक्ष यजुर्वेद को 
माथ्यन्दिनीय शाखा कद्द कर छापा करते हैं। 

चौथा आ्षेप 

यजुर्वेद के प्रसिद्ध मंत्र, “नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मह्यराः” ( देखो 
यजुर्थेद २२३ ) पर है। शर्मा जी का आत्तेप मंत्र के दूसरे चरण पर है । वे कहते 
हैं कि इस मंन्त्र में झाधा भाग तो मंत्र का है परन्तु आधा भाग तीन भिन्न भिन्न 

स्थलों में आये हुए मत्रों की प्रतीकों का बतलानेवाला वाक्य (:प्िप्त) वाक्य है । 
हमारा उत्तर 

प्रतीक बदलाने वाला वाक्य बाहर का ( अ्ज्षिप्त ) वाक्य क्‍यों कहा जा 

खकता है | क्‍या एक प्ंभकार अपने प्रंथ के किश्ली उत्तर भाग मे छापने पूदे भाग 


( ३६ ) 
की प्रतीक नहीं हो सद्त। ? यदे ए5 कमे में किन्हीं ऐसे मंत्रों की आवश्यकता है 
जो उससे पूर्ण उसी प्रंथ्म झ्ाचुके हैं तो बह्दां समस्त मत्रोंके दोहराने को जगद्द उनकी 
प्रतीक दे देनी काफी समझी जा सकती दे और यही बात इस ध्रात्तपान्तगंत मन्न में 
की गई है । इस मंत्र में यजुर्वेद में इस २२ थे अध्याय से पू्वे आए हुए एक यजुर्वेद 
के झाठवे दूसरी घारहथें और तीसरी ( हिरण्य गर्भः सम्वतेताप्र ) तेहरथें ऋृभ्याय 
में आए हुए मश्नों की प्रतीक हैं | शर्माजी ने एक होशियारी की है और बह यह 
है कि “दिरण्य गर्भ: इति” प्रतीक का पता यजुर्वेद १३४ का न देकर ऋग्वेद्‌ ८७ ६ 
का दिया हैं जिससे यह मंत्र यजुर्बेद कान समझा जाकर ऋग्वेद का सममा 
जाबे | भ्राश्चय हैं कि ऐसा क्‍यों किया गया है ९ अत्तु | यहां यजुर्बेद के सम्बन्ध 
में जो परिमित आत्तप, उसमें मिलावट होने के सम्बन्ध में थे समाप्त हो जाते हैं | 
सामवेद-- 
पहला भाक्षेप 

सामबेद की भहा नाम्नी ऋचायें और आरण्य भाग परिशिष्ट हैं । मद्दा- 
नाम्नी ऋचाओं के परिशिष्ट होने के प्रमाण मे शर्मा जी ने एत्रेय ्राइण का एक 
वाक्य उपस्थित किया है जिस का भाव यह दे कि इन (महा नाम्नी) ऋचाओों को 
प्रजापति ने वेद की स्तीमा से वाहर बनाया दे । यहां मद्दानाम्नी ऋचाये, स्पष्ट रोति 
से ऋग्वेद की सीमा के बाहर बतलाई गई हैं ।। इस के सम्बन्ध में हमारा उत्तर 
यह है कि एतरेय ब्राह्मण फे वाक्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि ये ऋचायें परिशिष्ट 
है। इस वाक्य में इन ऋचाओं को श्रजापति (ईश्वर) की रचना केद्दा गया है फिर 
दिन के मिलावटी होने का प्रश्न कैसा ९ इस वाक्य का अर्थ ५० रघुनन्दन ने यह 
सममा है कि “ये ऋचायें स्पष्ट रीति से ऋग्वेद की सीमा से बाहर बतलाई गई 
है।” # जब ये अऋलचाय सामबेद को हैं तो साफ जाहिर है कि इन्हें ऋग्वेद 
की सीमा से बाहर तो होना दी चाहिए था वेद सदरव के कर्ता स्था० हरप्रसाद्‌ 
जिन के क्लेखों पर दी शर्मा जी फे य सब आच्तेप हैं उन्होंने ७४ मंत्रों का एक 
सामबेद छापा था जिन में ऋग्वेद के मंत्रों को निकाल कर सामवेद के अ्रसली 


| ताऊर्ष्या साम्नो अम्य सुजत। यद्र्ध्वा सीक्तो धभ्य तुजत ततसिमा अभवन्‌ तत्सिमाना 
सिमात्यम्‌ ॥ एतरेय आ्रह्ण २२-२ 
# बेदिक सम्पत्ति पृष्ठ ४४३ 





(४० ) 

मत्र 3४ ऊत्दोंने छापे थे. उन मत्रों में स्वामी दरप्रताव ले भी इन ऋुच आओ को 
सामवेद को असली ऋचा कह कर छापा था स्पष्ट है कि इन आचाओं के 
परिशिष्ट होने के सम्बन्ध में शर्मा जी के हेतु अद्देतु हैं । 

आरगण्यक भाग के लिये शर्मा जी ने लिखा है कि यह भी परिशिष्ट है 
पूर्वार्चिक के छठे में जद्दा यह आरण्यक खड जुढा हुआ है उस में (दो की जगद्द 
तीन विभाग छपे हुये हैं । यह तीसरा विभाग ही आरण्यक है| इसे सायणाचार्य्ये 
ने भी परिशिष्ट ही कहा है ओर उसके देखने मात्र स यह परिशिष्ट माखूम 
हो जाता है । (प्रृष्ट स० ५५३) 


हमारा उत्तर 
हमने छुठे प्रपाक के तीसरे भाग ( आरण्यक ) को ध्यान पूर्षक देखा। 
अरण्यक के कुत्त ४५ पत्र हे जिन में ७२ मत्र ऋआग्वेर के हैं ओर इन में ११ मन्र 
ऐसे हैँ जो सामवेद हो के ऐम स्थानों उतराचिक आदि में आये हैं जिन्हें कोई 
परिशिष्ट नदी कद्दवा | ऐसी दशा में इन समस्त आरण्यक मन्नों को परिशिष्ट 
कद्दना बे फायदे धूल उढाना दे । सामवेद मे ७५ के सिवा सभो ऋग्वेद के मत्र हे 
उन्हें कौन परिशिष्ट कहने का साहस कर सकता है ! 


अथर्व वद-- 
पहला आज्षेप 
झथव वेद के कुन्ताप सूत्र भी खिल द्वी के नाम स॒ श्रसिद्ध हैं| देतु केवल 
यह कि इन के प्रारभ ओर अत में “अथ” और इति” लिखा है दूसरा देतु 
यह है कि स्वामी दरप्रसाद ने वालखिल्य सूक्तों की तरह इन को भी परिशिष्ट 
माना है| 
हमारा उत्तर 
अथवे वेद के २० यें काण्ड के ९२७ से १३६ तक के सूत्र कुन्ताप सूक्त कहें 
जाते हैं। इन के परिशिष्ट होने के ऊपर जो देतु दिये गये हैँ वेदोनों अद्देतु है। 
उन्हीं देतुभों से जो दमने ऋग्वेद के वालखिल्य सूक्तों के असली वेद होने के सम्बन्ध 
में दिये हैं दम इन सूकों को भो अथवे बेद का मूलाश दी मानते है।इस 
सम्बन्ध में अधिक लिखने की जरूरत नहीं हे । 


(४१) 


दूसरा आधेप 
अथवो बेद के १६ वे कांड के सूछ २२ और २३ में लिखा है । 


चर च 
अज्विर्सानामाष्य. पश्चानुवा्कें: स्वाहा । 
आथवेशानां चतु अवेभ्यः स्वाहा ॥ 


इस पर शर्मा जी का कहना है कि ये वाक्य कहीं बाहर के हैं ऐसे वाक्क 
स्व प्रश्िप्त दोने की सूचना दे रहे हैं | (देखो पृष्ठ ५५४, 


हमारा उत्तर 
यजुर्वेद से सम्बन्धित चौथे झ्राक्षेप के उत्तर में जो देतु दिये गये हैं 
उन्हीं देतुओं से हम इन वाक्यों को परिक्तिप्त नहीं अपितु सूल वेद का अंश दी 
सममते हैं | वेद में पहले आये हुए मन्त्रों से उसके बाद की किसी विधि में 
आहुति देने के लिए प्रयुक्त शब्द मिलाबटी हैं, ऐसा मानने के लिये कोई 
नियम नहीं | 


४ पसंहार 

असल में पं० रघुनन्दन शर्मा ने स्वामी दरप्रसाद के लेखों पर इतना 
विश्वास फिया जिसके वे योग्य नहीं थे और उसी का कारण है कि उनके 
प्रशंसनीय प्रन्थ ( बैदिक सम्पति ) पर, ये निमूं ल आ्तेप धब्बा लगाने वाले हैं। 
पाठक गण देखेंगे कि आत्तेप कुछ महत्व पूर्ण नहीं ओर छनके द्वारा व्यथे एक 
५श्न ( बेदों में |क्षेप होने का ) उठाया गया जिसके उठाने के लिये प्रबत्न हेतु 
नहीं थे। इन झात्तेपों के सम्बन्धमें ऊपर जो कुछ लिखा गया दै वह स्वाभ्याय शी 
विद्वानों के विचाराथ ही लिखा गया है, आशा है कि ते उस पर विचार करेंगे। 


गढ़वाल की ढोला पालकी की समस्या का 
हल अमी भी होना हे । 

२३।२४१ को गढ़वाल्न की डोला पालकी की समस्या के हल के लिए समस्त 
दलों की जो तथा कथित काम्फ्रेग्स हुई थी उसकी कार्यवाही की रिपोर्ट समाचार 
पन्नों में प्रकाशित हो गई है । 

यह कहा गया है कि इस कान्फ्रेन्स ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें ढोला- 
पात्षकी से बरवधू को ले जाने के हरिजनों के नागरिक अधिकार को स्वीकार 
किया गया है भौर इसलिये यह आशा की जाती है कि डोला पालको की समस्या 
से जो वर्तेमान कगढा उत्पन्न हुआ है वह मिट जायगा और जिले मे भष्छा 
शातावरण व्याप्त होने में सहायक होगा । 

सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा उन सूचनाओं के आधार पर जो उसके 
कार्यालय में पीढ़ित पश्च से प्राप्त हुई हैं, यद घोषणा करना अपना कतेज्य समझती 
है कि लेंसडोन की उपयुक्त कान्फस जल्दबाजी का अपूर्ण यतन था ओर इससे 
न केवल समस्या का दल ही नहीं हो सकता था अपितु इसने समस्‍या को और 
भी जटिल बना दिया है | 

वास्तविक स्थिति को सममने के लिए यह स्मरण रखना चाहिये कि आयें 
भाई अर्थात्‌ शिल्पकार लोग जो आये समाजी बन गये हैं, पीढ़ित हैं। कुछ बे 
हुए उन्होंने साहस करके डोला पाक्षकी के जलूस निकालकर सवर्णों के साथ 
झपने नागरिक अधिकारों की समानता की रक्षा की थी ओर इस साहस में 
सबणों' के हाथों उन्हें अत्याचार भी सहन करने पडे थे | स्पष्टठः जब तक 
सपयुक्त प्रस्ताव को आयें क्षोग रवीकार नहीं कर लेते हैं सब तक कोई निर्णय सभे 
सम्मत नहीं हो सकता। 

म० संगतराम ने जो इस आन्दोलन में आयों के सम्मानित नेता हैं 
दीसडाउन कानफ्रंस में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि इस प्रस्ताव से 
आया को यह 'वीज़ नहीं मिलती है ओ दे चाहते हैं जरथ उन पर ये पावन्दियां 
खगती हैं जिन्हें पे स्वीकार नहीं कर सकते। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 
निम्न हेतु प्रगट किए:-- 
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१. सरकार ने उनका नाम आये स्वीकार कर लिया हे और सरकारी 
कागजों में वे इसी नाम से अंकित किए जाते हैं | हरिजन नाम से नहीं | 

२. इल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने १६३६ के प्रसिद्ध फैसले में डोला पात्षकी 
निकालने फे भायों के निर्वाथ अधिकार को स्वीकार कर लिया था । 
परन्तु प्रस्ताव से उन पर यह नई पावन्दी लगाई लाती है कि वे सवर्ण हिन्दुओं 
की नाई सन्दिरों और उपासना गृद्दों के पास से निकलते हुए डोला पालकी में से 
उतर जाये । परन्तु चूँ कि आये भाई मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं अतः उन्होंने 
इस पाबन्दी को स्वीकार नद्दीं किया परन्तु धार्मिक कतेव्य फे रूप में नहीं वरन्‌ 
पारस्परिक सदूभाव को बढ़ाने के लिये बतौर प्रथा के बे इसको स्वीकार करने 
के लिये उद्यत थे इस शर्ते के साथ यदि सबणे हिन्दू भी आये समाज मन्दिरों के 
सामने डोल्ला पालकी से उतरना स्वीकार करलें परन्तु दुर्भाग्य से कानफ्रेंस के 
संचालकों ने इस निर्दोष प्रथा को स्वीकार करना पसन्द न किया । 

३. आये यह चाहते हैं कि कार्न्फेंस धार्मिक, सामाजिक ओऔर नागरिक 
अधिकारों में शआ्रा्यों, शिल्पकारों और सथा कथित सवर्णों की समानता के असूल 
को स्वीकार करके इसकी घोषणा करदें परन्तु बढ़े आश्वय और दुख की बात थी 
कि कांफ्रेंस के संचालकों ने सामाजिक न्याय फे इस भारम्भिक सिद्धान्त को 
स्वीकार नहीं किया । 

४७. ९ से ३ तक को बातों का सन्तोष जनक हल न होने के कारण आये 
भाई उस कमेटी में अपने भ्रतिनिधि भेजने में असमथे हैं जो भविष्य में उठने 
मा फे हल के लिये प्रस्तावित हुई हैं अतः उसके निर्णयों से ये बाध्य 
न होंगे। 

इस वक्तज्य के साथ स० भगतराम जो ने कान्फ़रेंस की कार्यवाही में आयों 
के भाग न लेने की घोषणा की । इसफे पश्चात कान्फ्रेंस की कार्यवाही एक तरफा 
मामला रह गया था। वर्तमान में ढोला पालकी की समस्या वहीं है जदां पहले 
थी। परन्तु हमें झाशा करनी चाहिये कि गढ़वाल के सुधार वादी भाई अपने 
सत्मयत्नों को और भी अधिक वेग और बल्ल से इस दिशा में प्रेरित करेंगे भौर 
शीघ्र दी सभसया का हल हो जायगा जो आयों फे लिये पूर्णतया सन्‍्तोषजनक 
होगा | 

छुघाकर, मम्त्री । 
तार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 



















४ सभा देहली ने जो अपीक्ष श्रकाशित की थी इसके अनुसार देश और #) 
है वर में आयों तथा भाये संस्थाओं के अतिरिक्त बहुस सी अन्य संस्थाओं है 
तथा महालुभावों ले घन एकत्र किया था। यह सारा घन हेदर।बाद सत्याप्रद 
हे निधि का घन भा। सत्याप्रह की समाप्ति पर सार्वदेशिक आये प्रतिनिधिसभा ने / 
है धन संप्रह करने वाली सभी संस्थाओं तथा महालुभावों से इस निधि के लिए 
है; प्राप्त थन का दिसाब सथा शेष धन भेजने के लिंए प्राथंना की। फल स्वरूप ऐ 
है बहुत स्थानों से शेष धन प्राप्त दो गया और द्िसाव तो लगभग सभी जगहों हो! 
है से प्राप्त दो चुका है। परन्तु खेद के साथ यह सूचित करना पढ़ता है कि 
के प्रादेशिक आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, सिंघ, बिलोचिस्पान, लाहौर ने बार- 
कि बार भाथेनाएँ करने पर भी न तो द्देदराबाद सत्याप्रह निधि का शेष घन ही # 
है| भेजने की कृपा की हे भर नाहीं इस निधि का हिसाब भेजा है। यहां तक है 
9 कि इस सम्बन्ध में सावेदेशिक सभा के पन्नों का उन्चुरु तक देने का कष्ट 





। नहीं उठाया । (० 
सत्याप्रह सम्लालन के दिनों में प्रादेशिक सभा तथा उससे सम्बन्ध है 
है रखने वाली समाजों तथा महालुभावों की ओर सं केबल १४२२७ रु० १ मई 
[॥ आना ६ पाई ही साथेदेशिक सभा को प्राप्त हुए थे । मौखिक बातचीत तथा ४ 
३ अन्य प्रकार से जहां तक पता लगा है उससे अनुमान होता हे कि उस सभा ह 
है के पास जगभग २४००० रु० शेष रहे जो सावेदेशिक सभा की हैदराबाद ४! 
हे सत्याप्रद्द निधि में देने चाहिए ये भोर जो नहीं दिए हैं । ॥ 


घनश्यामर्सिह गुप्त 
प्रधान 
सावंदेशिक सभा, 


देहली । 


असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मृत्योमांइमत गमय । 
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हेदराबाद सत्यग्रह-विजयोपलब में ! भारी रियाअत !! 


श्री चमूर्पात-साहित्य-विभाग 
की 
पुस्तकों के मूल्य में असाधारण कमो 


हा 
े 
वेदासृत थे ;: 
१० वेदासूत ( स्वामी वेदानन्द तीथे ) २॥) घटाया मूल्य २) 
है २. आये प्रतिनिधि सभा का इतिहास है झ$. 9 आ। ; 
३ शास्तार्थ दषण ( उदृ ) # 0) » » 0? 
नह ४. गास्कयुग ( भ्री पं० अमृपति जी) » |) # गा । + 
४. श्रिदेव निर्यय (श्री पं० शिवशंकर जी)...» ॥) »  » ॥) 
३ ६० बैद्कि-पीयूष बिन्दु भ् 99 ॥ “) $ ११ 5») |. 
७. ऋग्वेदशतक ( भी स्वामी अच्युतानम्द जी )» |) » +» ४) 
८. बैदिक रवगे (उद्‌ ) (भ्रा पं० चमूपति जी ) , ॥) » » ॥) 
५ ६. वेद से वेदाथ / श्री प्रो० रुज्याराम जी) ,, |) » ५ #) . 
को १०. देवयज्ञ ( भी पं० बुद्धदेव जी ) 9) # » +) # 
है ५११ स्वगे | 8 #+)2 # की । | 
री । ५ मर्त्सूक 99 है 9१ 99 |) कि 
बी १३- 0]777868 0 28787870 9 १) +# # १) | 
है १४, ॥7078] उ38एए88 ० ॥)8फछाकाते , |) # »# +#) 
क ४ दयानन्द-रत्नमाल्ा » ऋ9 +) 7 
' १६. जीवन-श्योति ( ले० पं० चमूपति जी एम० ए० ) सामवेद के प्रथम ७ 
न ११४ मन्त्रों को सरस-व्यास्या श१॥) | 
* २७- मौत के बाद रूद्ट को दाल्नत (उदू ) पं० मनसारामकृत १०० प्रति का ३) 
क १८ वेदाष-कोष--समूल्य ३०) 
है ६ झायें समाज और सनातन धर्म १०० प्रति का ३) 
०, भ्ाद्ध ३) 
ूँ २९१, निरक्त का मूल वेद में--( भ्री शान्तर स्वामी अनुभवानन्द जी ) ।“) 
२२. आये समाज ( उदू ) १०० प्रति का 8) 
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अधिष्ठाता---श्रो चसूपति-साहित्य-विभाग 
आय्यं-प्रतिनिधि-सभा, गुरुद्य भवन, लाहौर। 


%कडकफक्कृफफकफ इ इक कक झ् कक क्क्क्झ्क्क कक कफ एक 5 





गढ़वाल की समस्या 

गढ़वबाक् की ढोला पाज़की की समस्या पर पिछले दो अंकों में हम प्रकाश 
डाक़ चुके हैं। इसी सम्बन्ध में इस अंक में मन्‍्त्री सावदेशिक सभा का वक्तव्य 
प्रकाशित हुआ है जिसमें “लेसडाउन” के २३ फरवरी के 'सब्येदक्न सम्मेलन में 
झआायों के भाग न लेने और उसके कारणों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है । 
डोला पालकी की समस्या के गढ़वाल के श्राय दही पीड़ित ब्यक्ति हैं फिर उस 
सम्मेजन को जिसमें उन पीड़ितों ने भाग न लिया दो सब्बेदल सम्मेलन का नाम 
देना 'सब्बेदल' शब्द का उपद्यास करना मात्र है | इस शृष्टि से उस सम्मेज़न के 
आगे पट ” शब्द जोड़ना नितान्त उपयुक्त है । 

सब्धेदल सम्मेज्ञन के संयोजकों ने इस समस्या का यट्ट हल प्रस्तुत किया 
थाकि' भाइयों को सवरणों की नाई द्वेव स्थानों के सामने सम्मानाथे 
डोज्षा पालकी में से उतर जाना चाहिये। यद्द हल उन दरिजनों के लिए तो 
उपयुक्त कद्दा जा सकता है जो आये समाज में दीक्षित न हों परन्तु इस समस्या 
से दो आये समाज मे दीक्षित हुए झाये भाई ह्वी पीड़ित हैं भौर उन पर यह्द शर्ते 
लगाना सरासर अन्याय ओर उनके धार्मिक-भावों ओर सिद्धान्तों पर कुठारा 
घात हैं । रुस प्रथा के लिए जिसमें उनका सिद्धान्तः विश्वास न हो, मानने के 
के लिए उन्हें पिवश करना ओऔचित्य की सीमा से भी परे है और यदि दे इस 
हक को स्वीकार न करें जैसा कि उन्होंने सम्मेलन में से उठकर चक्ने जाने से 
झपने दुख से प्रगट किया दे तो इस समत्या के दत्ष के विफल दोने की 
स्सरदायिता उन पर न होकर सम्सेल्लनन के संयोजकों पर दी होगी । 

सरकारी कारकों और दाईफोट तथा अन्य न्यायालयों की फ्ायलों में 
गढ़वाल के आये धर्म में दीक्षित शिल्पकार इत्यादि भाई जिन्हें सबणें 'दरिजन! 
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कहते हैं. आये शब्द से झंकित हुए हुए हैं और डोला पाककी निकालने के 
नागरिक अधिकार के रपयोग में सरकार की ओर से उपयुक्त प्रकार का कोई 
प्रसिबस्ध नहीं लगाया गया है| यह भी स्मरण रखने योग्य वात है. कि “गढ़वाल 
के आयों ने इस अधिकार की प्राप्ति और रक्षा के क्षिए बढ़े से बढ़ा त्याग किया 
है और बड़े से बढ़े कष्ट सहन किए हैं। फिर रुन्हें उपयुक्त प्रकार की शर्त के 
नीचे मुकने के लिए प्रेरण। करना अथवा उनका इस शर्ते को मान क्षेना जो अर्थ 
रखता है उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं हे | इस इक से तो यह 
प्रति भ्वनित होता है कि सवर्ण भाई दया और उपकार के नाते आयों को कोई 
वस्तु देते हैं जबकि 'झाय भाई” एक मौक्िक अधिकार के रूप में यद बस्सु 
चाहते हैं। कगड़ा इसी मनोवृत्ति पर है |जब तक सव्णों की मनोदृत्ति यह 
रहेगी तब तक रनके हाथों इस समस्या का आयों के क्षिप सम्तोष जनक इल 
होना कठिन देख पढ़ता हे। हमारा अभिप्राय सथथे दक्ष सम्मेज़्न के सयोजकों 
को उनके प्रय॒त्नों में निदुत्साद्दित करने का नहीं द्वे ।! उन्हें अपने प्रयत्न जारी 
रखने चादिएँ | हमारा अभिप्राय आयों फी स्थिति का सम्यक्तया स्पष्टीकरण 
करना मात्र है। जिससे उनके प्रयत्न ठीक ठीक फ़त्न ल्ञाएं। आशा हे वे आयों 
की स्थिति को शान्स हृदय से सोचने और सममने का कष्ट करेंगे । 

हमारा तो यह अटल विश्वास दे कि सवणों के दाथों दरिजनों की सम- 
स्थाओं के इल के लिए सब्यों की मनोगृत्ति में झामूल चूल परिवतेन होना 
आवश्यक है। ऋषि दयानन्द द्वी वर्तभान युग में सबसे पहले सुघारक ये 
जिन्होंने इस समस्या के मूल पर हाथ रक्खा था। उन्होंने उपकार भाव से अन्य 
सन्‍्यों की नाई हरिजन द्वित को नहीं देखा था। उन्होंने तो मलुष्यत्थ के द्वित से 
हनके द्वितों को देखा और एम्हें गुण, कर्म के अनुसार आयेत्व वा मनुष्यत्व का 
पद देकर 'हरिजन श्रेणी” को मिटाने का प्रयास किया था । अन्य सुभारकों और 
सन्सों ने उन्हें 'हरिजन'! रखकर उपकार ओर दया भाव से छतहें उठाने का यत्न 
किया थ, | ऋषि दयानन्द ने उन्‍हें 'हरिजन! न रखकर उठाने की विधि बतलाई 
है। उनके तथा अस्यों के हरिजनोद्धार में यही मोलिक भेद हे। जब तक 
“रिजनोद्धार! कार्य में से यह मौलिक भेद नहीं मिटता हे तब तक इसमें भय है 
यह कार्य लाभ के बदले द्वानि न पहुँचाए | दरिजनोद्धार के पक्ष पातित्रों को इस 
जात पर गस्मीरता पूर्वक विचार करना और झा समाज की स्थिति को ठीक 
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ठीक समकना चाहिए ओर ऊपरी प्रयत्नों से इस समस्या को बिगढ़ने न 
देना चादिये। 
जन गयना 

“ खन गयाना समाप्त हो गई हे। आर्य समाज का इस दिशा में जो कतंव्य था अथवा 
उसका जो कार्य या उसे पूरा करने के लिये उसने जितना सम्भव था यत्न किया है । देखना 
यह है कि उसका यत्न कहां तक सफल होता है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं इस बार आय्यों 
की संरूया बहुत बढ़ेगी पर देखना यह है कि यह कहाँ तक ठीक २ रूप में अंकित होती हे । 
हमें प्रसक्षता है कि आशानुरूप आरयंसमाजों, प्रान्तीय सभाओं और आर्य भाइयों ने साव॑- 
देशिक सभा के आदेश निर्देशों का सम्मान करने में रस दिखलाया है | 


सार्वदेशिक भार्थ प्रतिनिधि समा का साधारण भधिवेशन 

सावदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा का वार्षिक साधारण अधिवेशन २६ और २७ 
एप्रिल १६४१ को देहली में करने का समा की २-३ मार्च की अन्तरंग सभा में निश्चय 
हुआ है | सम्बन्धित सम्जनों को यह तिथि नोट कर लेनी चाहिए । 
भदुरा में आर समाज 

झार्य्य जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दक्तिण की मथुरा 'मदुरा' में गत 
ऋषि बोधोत्सव डा अवसर पर आर्य समाज स्थापित हो गया है । हम इस समाज की 
अमिवृद्धि और की कासना करते हुए झाये तथा हिन्दू जनता से प्रार्थना करते हैं कि 
वह इस समाज को उन्नत होने में अपना पूरा पूरा योग दें। पौराणिकता के गढ़ “मदुणा' मे 
इस समाज का होना और उसका उन्नत होना कितना आवश्यक हे इस पर कोई प्रकाश 


डालने की आवश्यकता नहीं हे। 
कलकत्ता हाईकोर्ट का महत्व पूर्ण निश्चय 

कलकता हाईकोर्ट ने गत ३ जनवरी को एक महत्व पूर्ण निर्यय दिया है जो अपने 
ढंग का सर्व प्रथम निर्णय बतलाया जाता है। वूरजहा बेगम नाम की एक मुत्तिम महिला ने 
जो यूगेनर्टिसकों नामक एक रूसी सब्जन को विवाहदी थी, अपने विवाह विष्छेद की प्रार्थना 
की थी ! 

सूरजहां बेगस ने बयान दिया कि उसके माता पिता रूसी थे और २० मई १६३१ 
को प्रतिबादी के साथ बलिन में ठतका सिविल विवाह हुआ था और १६४० में वह मुस्लिम 
> रस मे दीक्षित हुई यी। तब उसने झपने पति को इंगलेंड तार देकर इस्लाम प्र करने की 


तह 
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प्रार्थना की थी परन्तु उसके पत्ति ने ऐसा करना आस्वीकार कर दिया था | ऋब उसने इस्लामी 
कानून के अनुसार विवाह विच्छेद तथा अन्य सुविधाओं के लिये प्रार्थना की थी । 

नूरजहा बेगम के श्रमियोग को खारिज करते हुए माननीय न्यायाघरीश ने इस पर 
विचार किया कि क्‍या भारत का कानून ऐसा है कि इस्लाम धर्म में दीक्षित हुआ व्यक्ति 
इस्लामी शरीक्षत के अनुसार विवाह विच्छेद करा सकता है ! और कहा--- 

“दो मुख्य अन्य हीदिया और फतवा आलमगीरी जिनसे इस मुकदमे में इमारा 
सम्बन्ध है उन मुस्लिम राज्यों के प्रयोग के लिए निर्मित हुईं थी जिनका राजधर्म इस्लाम था। 
इन दोनों प्रामाणिक ग्रन्थों की घाराझ्ों की जाच पड़ताल करने पर प्रकट होता है कि मुस्लिम 
प्रदेशों की हृकूमतों की नीति तबलीग ( धर्म परिवतंन ) को प्रोत्साहित और धर्म से च्युत होने 
वालों के साथ कठोरता का बर्ताव करने की थी। इस बोसवी शताब्दी में इकूमत की नीति यदद 
नहीं है कि वह बतौर धर्म परिवर्तन की एजेन्सी के कार्य करे और एक धर्म को हानि पहुँचा 
कर दूसरे धर्म का संरक्षण करे | इस आधार पर मेरी सम्मति यह है कि वादी जिस नियम में 


विश्वास रखता है यह पुराना और सावंजनिक रीति नीति जे विरुद्ध समझता जाना चाहिए ।” 
माननीय न्यायाधीश ने फैसला किया कि वादी जिस नियम को लागू कराना चाहता 


हे वह न्याय नहीं है। भारतवर्ष मे विवाह सम्बन्धी विषयों मे जो अंग्रेजी कानून व्यवध्ठत 
होता है उसकी मुझ्य धाराओं और सिद्धान्तों तथा उपयुक्त नियम में विभिश्नता है। न किसी 
स्थिर प्रथा क नियम की धारा से उसका समर्थन ही होता है। वादी रूस के नियमों के 
झनुसार ही विवाह विच्छेद करा सकती है । मुस्लिम घमे के जिस कानून पर वादी का 
विश्वास है वह अझप्रचलित, पुराना और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध समभ््रा जाना चाहिए।” 
हिन्दू महासभा का सत्याग्रह सन्बन्धी प्रस्ताव 

हिन्दू महासभा के मदुरा सेशन के मुख्य प्रस्ताव के द्वारा सरकार से मॉम की गई हे 
कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ १ वर्ष के भीतर २ बेस्ट प्रिनिस्टर के प्रकार का मारतवर्ध 
को स्वायत्त शासन ( डोमिनियन स्टेट्स ) दिया जाय झोर स्पष्ट शब्दों मे पाकिस्तान की 
योजना को रद्द किया जाय । प्रस्ताव में यह भी बतलाया गया है कि ३१ मार्च १६४१ के 
भीतर २ यदि उपयुक्त २ घोषणाएं न हुईं तो महासमा सत्याग्रह आरम्म करेगी । सत्याग्रह 
का रूप कया होगा यह प्रस्ताव में नहीं बतलाया गया है बरन्‌ अवसर के झाने पर वह रुस 
प्रगट करने की वात कही गई हे । 
हिन्दू महासभा का तोत्कालिक प्रोग्राम 

महसमभा के मदुरा सेशन ( अधिवेशन ) में एक प्रस्ताव -के द्वारा निम्न प्रोप्ाकि 
निरीत दुआ है । 
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सेना, जल सेना और कायु सेना में झथिक से अधिक दहिस्दुओं को भरती कशना 
हिन्दुओ के सेनिक शिक्षण और युद्ध साममी के निर्मेश के लिए समस्त शुविषाओं से शाभ 
उठाना, रूकूओं में सेनिक शिक्षण अन्किर्य कराना, बाइरी आक्रमझ ओर आन्तरिक 
ऋअसलजकता से जाति की रखा में समर्थ होने के लिए सिधिक गार्ड ( नागरिक रक्षा मसल ) 
कौर इनाई झाक्रणशों से रझा की योजनाओं में माग सेना, इस शर्त के साथ कि सिंक्कि 
गाड़ों' का प्रयोग भारत के देश हित सम्बन्धी किसी राजनेतिक आन्दोलन के विरुद्ध 
न हो और उनकी प्रयतियों हिन्दुओं के वेघ हितों के लिए दानिकारक भी न हो। विदेशी 
माल का बहिष्कार, नए उद्योग पन्ने चलाना, बामारों पर कब्जा करमा, और आनेवाली 
जन गयाना में हिन्दुओं की सही सखया अकित कराना । 


अलोगढ़ के विधार्थी और मि० जिन्‍ना 

पिछले महीने अलीगढ मुस्लिम विश्व विद्यालय के विद्यार्थियों ने कांग्रेस के अध्यक्त 
भरी अधुल कशाम आजाद की गिरफ्तारी के अवसर पर एक विरोध सभा की थी। उसमें 
४५०० से अधिक विद्यार्थी उपस्थित ये । देश्ली विश्व विद्यालय के भी कई बिद्यार्थी उपस्थित 
थे । सभा में जो प्रस्ताव पास हुए थे उनमें से एक इस प्रकार हेः-- 

“मह समर काप्मेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद की गिरफ्तारी पर ऐसे आड़े 
हा गम हि यूरोप में स्वावीनता और जनसत्ता के लिए लड़ रहा हे ओर भारतवर्ष 
को इन दोनों से वचित रख रहा हे ब्रिटिश सरकार की घोर निन्दा करती है। यह 
सभा मौलाना आआद को विश्वास दिलाती हे कि अलीगढ़ के विद्यार्थी पू्शंतया उनके खाथ 
हैं और जब वर्तमान आन्दोलन मे भाग केने के लिए उन्हें कहा आधता तब वे एक सर के 
लिए भी पीछे न रहेंगे । यह समा भारत के मुसहृरमानों से अपील करती है कि थे अपने 
छोटे २ राजनैतिक क्यों के मेद भाव के बिना काँग्रेस के सस्यात्रह आन्दोलन में भाग ले 
ऋर मुसल्सानों पर मुहम्मद झली जिनब्ना ने जो कलक का टीका लगवा रास्ता हे उसे 
मिल दें ।” 


बंधांश ओर स्त्रियों के प्रति भपराध 


बगाल में स्त्रियों के प्रति अपराधों ओर अत्नाचारों की कहानी बड़ी दुखद है। इन 
इंपराणों की यदि इस बंगाल का कलकू कहने तो अनुचित सन होगा। बंगाल मारत का 
एक सुशिद्तित और उच्च प्रान्त है। ऐसे प्रान्त में इन अपराधों का होना और द्रत गधे 
सै बदना, बढ़ा खेदखभक है। कर्क को घोमे के लिए बंगाल की सरकार को क्रीम से 


(६३ ) 


शीक्ष कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। बगाल की जनता का भी इस सम्बन्ध में बहुत बडा 
करशंत्यहे और वह गह हे कि वह सरकार को उसके प्रयत्नों में दिल खोलकर सहागता दे । 

जहा तक इसने विचार किया हे, इन अपराधों के लिए बंगाल की धार्मिक और 
सामाजिक मामलों में कट्टरता और बाल-विधाह इत्यादि को सामाजिक कुरीतिया भी बजिम्मे- 
यार हैं। कारण कोई मी क्‍यों न हो, इत्र अपराधों को मिटाने के लिए व्यवस्थित कार्य 
अवश्य होना चाहिए । बगाल में जहाँ कही गुण्ढों के हाथों से नारियों की रच्ता हुई हे वहा 
हमारे झाव॑ भाई आगे रहे हैं | यंगाल के आये भाइयों को यह कार्य अपनी प्रगतियों का 
विशेष झंग बनाना चादिए | बाहरी सहायता की यदि उन्हें आवश्यकता हुई हो उन्हें 
विश्वास रखना चाहिए कि उसकी कमी न रहेगी। हम मानते हैं कि बंगाल में आर्य 
समाज का बहुत कम विस्तार हे परन्तु इतने मात्र से नारी रहा जैसे कार्य की हमे उपेक्षा नही 
कर देनी चाहिए | यदि हम इस कार्य को ठीक ठीक रीति से ओर सफलतापूर्वक करेंगे तो 
झाये समाज के विस्तार की कमी हमारे मार्ग मे कदापि बाधक न होगी। इस सिलसिले में 
आवश्यकतानुसार हमें नारी संरक्षण ग्रहों अनाथालयों और वनिता आभरमों की व्यवस्था 
करके रद्दा कार्य करना चाहिए । 

काग्रेस के सदस्यों का ऐसे मामलों में रवैया वड़ा विचित्र रहता है। वे प्राय: इस 
प्रकार के अपराधों के प्रति न अपना मुंइ खोलते हैं और न अपनी केखनी उठाते हैं । 
शायद केक्श इसलिए कि ऐसा करना साम्प्रदाविकता होगी। उनके इस रबेए की कौन न्याय- 
प्रिय, सदुृदन और देशभक्त व्यक्ति प्रशंसा कर सकता है। यह तो देश की सेवा के बदले 
झसेवा करना और दूखतोीं दुष्परिशाम उत्पन्न होने देना हे। काँग्रेस के सदस्यों को अपने 
रवेए पर गम्मीरता और शान्ति से विचार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 
बंगाल में सुमाषचन्द्र बोस आदि प्रमुख काँग्रेस मेन इसके झपवाद है। उन्होंने खुले तौर पर 
बंगाल के अपराधों की निन्‍्दा की थी | अभी कुछ दिन हुए श्रीयुक्ता देमप्रभा मजूमदार एम० 
एल० ७०० ने बंगाल के प्रधान मस्त्री को इस सम्बन्ध में पश्र लिखकर उनके कर्तव्य की ओर 
ध्यान आकर्षित किया था। पत्र का कुछ भाग इस प्रकार है!--- 

एक और समस्या है जिसने गत कुछ वर्षों में गन्भीर रूप घारस कर किया 
है और जिसका सद्भेंत किए बिना नहीं रह सकती । मेरा अभिप्रायः ख््रियों के 
प्रति बढ़ते हुए अपराधों और उनकी संयकरता की ओर आपकाध्यान आकर्षित करना 
है। यह समस्या साम्प्रदायिक समस्या नहीं है ओर केवल हिन्दुओं से इसका 
सुम्षन्ष नहीं है । इसका सम्बन्ध समस्त वीरों और बीरांगनाओं और महुष्य 


(६७ ) 


समाज के प्रेमियों से है और होन! चादिए भरते द्दो उनके धार्मिक बिदार मिन्ञ २ 
क्यों न हों । इन अपराधों में से बहुस से अपराध मुस्लिम नारियों के प्रति भी 
किए जाते हैं । आपकी सरकार ने इस अभिशाप को मिटाने के लिप कुछ नदी 
किया है जो बगाल के भ्रष्ट नाम पर धब्बा हे । 
युद्ध के नियम 

मानवी इतिहास के लम्बे प्रवाह म युद्ध हुए हैं। भी रामचन्द्र ने रावश को युद्ध में 
परास्त किया था। कौरवों और पॉडयों का भाई भाइयो का अत्यन्त बिनाशकारी युद्ध था 
जिसमें प्राचीन मारत के बहुत से ज्ञत्रिय परिवारों का अत्तित्व मिट गया था। प्राचीन काल 
में यूनानियों का ट्राजन लोगों के साथ भयकर युद्ध हुआ था। ससार के समस्त महाकाब्पों 
का विषय युद्ध रहा है। 

इन महाकान्यों को हम अपने बच्चों को पढाते हैं। इसमें सन्देद नहीं हम चित्र का 
उज्म्बल पक्ष उनके सामने रखते हुए बीरो का गुशगान करत हैं | इस प्रकार हम अपने बच्चो 
को युद्ध से किस प्रकार उपराम रखने की आशा कर सकते हैं ? 

जब तक मानवी आत्मा म प्र म, द्वघ हईंष्यां स्प्भों और महत्वाकात्ञा विधमान हे 
तब तक युद्धों का|होना बन्द न होगा । परन्तु इस खेल के नियम भी हैं। यदि इन नियमों 
का कठोरता से पातिन हो तो युद्ध का परिणाम विजयी झोर पराजित दोनों के लिय सम्मान 
योग्य होगा । हैक नियमों के भ्रदीन जो युद्ध होते हैं उनके पीछे कटुता बहुत कम 
देख पडती है । की कद्धता विजयी क लिय बहुत भयानक होती हे जेसा कि आज 
कल की घटनाओं से भुस्पष्ट हे। सचमुच आज के ससार के इम नर नारी बड़े अभागे हैं जो 
ऐसे विनाशकारी युद्ध को देख रदे हैं जिसकी उपमा मानवी इतिहास म नहीं मिलती | यह 
मी निश्चित देख पड़ता हे कि भविष्य म बहुत समय तक युद्ध होंगे । 

यदि युद्ध अ्परिहाय हो तो मानव जाति को अपने समूल बिनाश स बचने के लियें 
युद्ध के देवताओं को कहना चाहिए कि वे युद्ध के सुनिश्चित नियम बनाए | इस सम्बन्ध मं 
लोकमस जाप्रत होना चाहिए । यदि आज प्राचीन काल के बीर क्षत्री होते तो वे निहत्ये स्री 
पुरुषों बालकों पर अन्भाशुन्ध बम बर्षा और डेंकों के प्रयोग रू अपने पौरुष पर कालिसा 
न लगाते। 


भाग्यनगर (हैदराबाद) सत्याग्रह के हुतात्माओं का पृण्य स्मारक 
भाम्यनगर आये सत्याप्रह को सफल्ष बनाने में जिन २८ आय॑ वीरों ने 
अपने आणों की आहुति ढी सारा आये जगय्‌ उनका ऋषि हैं। जनके प्रति 


( इक) 


ससआशा प्रगद रुतता प्रस्येष आने का कतेज्य हे + उनहो स्तुति रिकल कीः जाये 
ताकि अविष्त भें सी आसन सम्तानों में इनके स्मरण से ख्साह और साहस का 
सझारर हों । इक रुदं श्क को दृष्टि मे रखते हुए सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने 
निश्यवन किया है कि इन वीरों के नामों की एक फीतला की पड़िका 27988 280० 
तैयार कराई आय । जिसे प्रत्येक आये समाज, सभा तथा संस्था में लगाने के 
सिए प्रेरक की जे । 

इस निश्यद के अनुसार पीसल की पह्का तैयसर कराई गई हे शिसका 
परिमाझ २४” * १६” है। इस पर २८ आर्ख बीरों के नाम, उनके पिताओं के 
नाम जम्म स्थान, सृत्यु स्थान सृत्यु की तिथि आरि विवरण खुदाये यये हैं! 
पड़िका के चारों ओर बेल बनाई गई हे। पट्टिका का मूल्य २४) हे । 

जो आर्य समाज सभायें, शंस्थायें तथा महानुभाव इस पट्टिका को खरीदना 
चाह वे २ए२० ( चौबीस रुफ्ये ) तथा अलीगढ़ से अपने यहा तक का रेल पार्यल 
का किराया रेलबे स्टेशन के रक्लेख सददित अपने आडेर फे साथ स्रावेदेशिक सभा 
में मेज हें | 

प्लेट का भार ३॥॥| सेर तथा पैकिंग सहित कु भार ४ सेर होगा। 
आर्य समाज स्थापना दिवस 

आयेसमाज का स्थापना दिवस आगासी र८ माले १६४१ को मनाया 
जायगा | यह दिवस आयेसमाज के इतिदास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य 
ह। इसे समारोह और सफल्षता से मनाने के लिये आयेसमाज को अभी से प्रयत्न 
झारम्भ कर देना चाहिए। विस्तृत प्रोगाम शीघ्र दी सा्वेदेशिक सभा के कार्यालम 
से जारी होगा । 


शास्त्रोक्त विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


घोखे से बचने के लिये आस्यों को 
बिना वी० पी भेजी जाती है । 
पहिले पत्र भेज कर 5- नमृना क्री मंगालें 
नमूना पसन्द होने पर आर दें 
अगर नमूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
अन्यथा 
ह कूद्टे में फेंक दें 
। फिर 
मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं | 
क्या 
इससे भी बढ़ कर कोई सश्चाईं की कसौटी हो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 


थोक ग्राइक को २५) श्रति सेकढ़ा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


स्वासी दयानन्द कृत सत्यार्थ प्रकाश ।)) और संस्कार विधि >-) में मित्षती है । 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य मार्ग व्यय सहित पेशगी भेजदें । 


रामेश्वरदयालु आये पो० अमोली,फतेहपुर (यू ० पी०) 
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हिन्दुत्वदीपक श्री पं० कन्हेयालाल जी मिश्र 
आरयोपदेशक काशी कृत पुस्तकें | 
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| । 
| । 
| १-ईराक की यात्रा-- लेखक ने इराक और अरब के अनुभव । 
| बतलाते हुए अरब ओर इराक का प्राचीन तथा अर्वाचीन इतिहास और झाये | 
| (दिन्दू) सभ्यता के चिद्ध जो अबतक मिलते है पर पूर्णरूप से प्रकाश ढाल्ला है | 
| लेखक ने इस पुम्तक से सप्रमाण सिद्ध किया है कि योगीराज कृष्ण को जन्म | 
अरब की मथुरा मे हुआ था और कंस का बध भी अरब में ही हुआ क्योकि ! 
अरब में ही कंस का राज था। इस पुस्तक में ०७३ प्रष्ठ है और ३१ भिन्न भिन्न! 
चित्र सुन्दर तथा मनमोहक हैं । विद्यार्थियों, उपदेशको तथा हिन्दू मात्र के' * 
पढ़ने योग्य पुस्तक है। इराक के मुसलमान बादशाह नें मस्जिद ओर कर | 
सोड़कर किस प्रकार मार्ग बनाये और बाजार अनाइ' इसका भो पूर्ण वन है। | 
मूल्य केबल २।) « | 
२-मेरी भ्वीसीनिया यात्रा--- सेखक ने अपनी यात्रा का अनुभव | 
वसलाते हुए प्रायीन तथा अवाचीन इनहाल और आय (हिन्द) सभ्यता के [ 
हैं चिह् जो अबतक मिलते हैं पर पुर्णरूप से प्रकाश डाला है । इटलां न किसकूट | 
| नीति से अवीसीनिया की सीमा पर झगड़ा कर अ्रत्रीसानया को डड॒प लिया | 
आस देस्था शश्य इस पुस्तक से वर्णित है मल्य कवल ।|। | 
| 

। 

। 

। 

|| 

। 

| 

। 

] 

। 

। 

। 

| 

| 


३-हमारी जापान यात्रा--- शु्सम लखक न अपनी यात्रा के अनुभव 

के अतिरिक्त जापान, जाया, सुमात्रा, बाली आदि कई टापओं के प्राचीन तथा 

अर्वाचीन इतिहास तथा आर्य (हिन्द) सभ्यता क चिद्र जो अब तक मिलते हैं 

पर पूर्सरूप से प्रकाश डाला है । जापान सन १८४५० से पृवकी अवनति के गे 

'में पड़ा था और अब किस प्रकार उन्नतिशाल! बना । जापान का सद्ठन केसा 

रढ़ है. जापान और भारतवष मे बतंमान समय से क्या अन्तर है ? इस पर भी 

लेखक ने पूण प्रकाश डाला है | यह पुम्तक प्रत्येक देशभक्त क पढने योग्य 

तथा हिन्दू मात्र के पढने योग्य हैं। इसमे १६६ प्रष्ठ और ३२ चित्र सन्‍्दर तथा 
मनमोशकूड्धे । मूल्य केवल १॥॥) 

५... पुस्तक मिलने का पता.-- बा 
बाबूलाल आय माफत श्री मद्राबीरप्रसाद ठेकेदार अर्दली बाज़ार 
बॉदा ( यू० पी० ) जी० आई ० पी० रेलवे | 


*-पठ रुनामंप्रसादे पटक: पच्लिरार के लए जाला संवाराम घावों ढरा के 
“बन्द्र प्रस्दिक्ष मैंस), शडानन्द बाजार, देंहली मे भुद्रित | 


३ अर ३ ० परकस.. सा७७> +धाछा». ९ प्रद७-७. कमा७ ९.७७: + साफ ५. 22०५ ९ सामकाक ५. समय >मराा+.. या + +-मााक..धक३१३ $' आफनन. धर 





9 0 0 आया आरा आ आााााआ 7 >२क--क--+-की-० «की ०-३ ८ -क-- “कक. ०कत०-क---०क--०५क- ०. -क ल्‍्यकि 


बे 
विदेश से दे शि० बाशिक 


छ 
द् 


सम्पादफ-- प्रो ० सुधाकर, एम० ए 


स० सब्यादक--. झौ रघुनाथपसादे पाठक 


लि+ २ मकीक्कि मू० स्वदेंक २) पक प्रति का ») 


लेख-सूची 


लेख लेखक 


पृष्ठ 

१ वेद की शिक्षाएँ न ६६ 

२. मन-मन्दिर श्री बाबू पूर्ण चन्द्र जी एडवोकेट ७० 

३, संस्कृति क्या है ९ सर अकबर हैदरी ज्छ्‌ 

४. सुमन-संचय श्री रघुनाथप्रसाद पाठक परे 

४, आयेसमाज की चिमगारियां श्री भ्वामी स्वतंत्रानन्द ज्ञी मद्ाराज ८६ 
६, आय विवाद ऐक्ट की विरतृत हि ५ 

व्याख्या ६० 

७. तल्‍श्ा706प7 0 58&॥धेटत (?गावा। 90. 9087९शैए९) धरे 


प पिता एश080फाए धाते 
30060 उ0श60०8.. (डिल्ल॑ उक्येग80० दिल्ला॥ एी। धातत 
36. 3. ?, ४. 8. 8४0००) ६७ 


है, तरा3 रब ्लु९४ए8 (्ते6 
॥,0707९0 एए (०४४08 
बचाता ०8. (8७० किंब्राट8 27380, ७3, ७3... दि&00॥) १०३७ 


१० आयेकुमार जगत्‌ १०६ 
११. टोंक में तबलीगो कार्य ११० 
१२. ल्ोदारू कांड १११ 
११. सम्पादकोीय ११३ 
ह॥ धफन:+- > उप, (१००2-५७ ०२३०१ चिंचा:-+ पाह८०+4८+-० पहुर्मिया:-+ चरिफय2>-० यहिषिआ6-+ पहप्फंक2-० यी- आाएं-+ जॉस्फआा2० ऑियंजा+> के 
झार्यप्रमाश के विभोपनियम 4।) भ्रति सेकढा. )। प्रति ! 
$ प्रवेश-पतश्ष ॥) सैकढ़ा । 
हैं. मिक्षने का पता-- सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली । | 
च्यषआ:-० पहरियिवाल्‍-० यु(८७५2०० पहियियाएं-व चाहिए क+-> चौहपका-- चहिट+ा(६-० .८४०:--० 'बिफज८3-० या8००७०-- चहटी+८ ० ऑरिक0-+ चहपब८ा+ 
( > सस्ता, ताजा, बढ़िया सरजञ्ञी व फूल-पत का 


'पाज वीज और गाछू इमसे मेंगाइये । | 


पता;---मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (अंटम्श) | 


(८-० ०+०पओ.. वदहिंल ०-्फपी+ ०-२० की, >-फन्दाड ०-२०१- ० +० पा +जम्काक ०२०२: कही. पम्यनको) >+|>पयहि >->कक हि. 






- का! 
१५१३३३१333438343543 306 


सावेदेशिकः 


कु 
के रकक्क३३ ८66 7६४4१ 4 के 


>> पिकड ट ९ कर 
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गशह के समान मेरो तोरण् रष्टि और आखों में निरश्सर ज्योति बनी रहे। 


[,68 (४७ राहतगा था पाए 8ए७४ 96 -पणाएं बाते जँवाए ॥०0६ ॥05 
डडछाहुओी फेफ ए७9ग्राशां 00 009 छौ५ #&ू०& 


भ् रा कै 
परकेत झरद; शतमू ।.. बजु० इक्षए० 
हुम सौ बयूषे तक देख । 
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सशक्त जला | 


मन॑-मन्दिर 
( ले०-+-थी बार पूर्धचत्द जी एडयोंकेट, औगरा ) 


( गवाडई से आगे ) 
ब्करनक ब्कककुण 
चित्र हारा मत्रों का सकयय 
नाम दिशा झ्राषफती. री क साधक. कससे रक्षा होती दे. विशेष 
प्राची अश्नि ऋदिंश्य झन्चकार कम का दोतक 
दछ्षिणा ड्न्द्र पितर तिरथ्छिराजि शान 
प्रतीची वरुण ख़ल पदाकू (अ्रजगर श्रादि) भोग 
उदीची सोम बद्यू त अज्यन आत्मिक शात 
घ्र्वा घेष्यु वृत्षाद नास्तिकता ईश्वर का न्याय 
हाॉना 
जर्ध्यां बृहस्पति वर्षा दुख इश्धर का महत्व 


दर्शाता है। 


इस चित्र से इन मन्ह्रा का समन्वय भली माति समक मं आ जाता हे और इस 
समन्वय स ईश्वर के ध्काम की वधि अच्छा तरह जानी जा सकती ३ं। इसस यह बात भी 
सिद्ध हांती है कि इेश्वर का ध्यान और चिन्तन करन के लेय सदव और सबकी हिमालय 
की गुपा म या एकान्त जंगल म जाने की आवश्यकता नहां। इसे दुनिया म॑ चलत फिरित, 
उठते बैठत, सब कुछ देखत सुनते, अ्रनेक प्रकार के कम करत और फल मोग्रते डुए मारी. 
आया में ईशब्र का चित्युद-स्यावी रहे और हम ईश्वर को न भूले यह सबसे अच्छा ध्यान 
है। सब दुनियों को नहीं छोड सकते ओर न दुनियां का त्यागना सबक लिए अ्रभोष्ठ ही हे । 
दुनिया म रहें, दुनिया वाला स मिले झोौर फिर ईश्वरःको न भूले, यह तथ स उत्तम प्यास है + 
इस स्थल पर इम एक कहानी उद्भूत करना चाहते ई लो हमने स्वामी रामती्थ के प्रन्या 
में बहुत दिन हुए, पड़ी थी। किसी का घोड़ा भहुंत प्कक्षा या। वह उर्त जोड़े को लेदर परम 
के किसी ग्राम में एक ऐसे कुए. पर पहुंच गया जहाँ रेंट से पानी निकाली जा रहा शा । 
पानी घड़े जोरों से निकक्ता था परन्तु उसके साथ ही श्राधाब भी बढ़े जोदों से दोती थी | उक 


( ७३ ) 


अाखज को सुन कर उसका धोड़ा चोक जाता था और कुए, से पीके इट जता भा। परिणाम 
यह हुआ कि बहुत देर बीत जान पर मी घोड़ा पानी न पी सका और उस झादठमी ने उस 
कुष्ट वाल्ले से बहुत शिकायत की कि वह उसक घोड की प्यास न बुभव सका। उस कुए पर 
पानी निकालने वाले आदमी मे जो उत्तर दिया वह विचारणीय है। उसने कहां कि तुमने 
आपने घोड़े की आदत ब्रियाड़ रली है यदि घोड़ा प्यास बुऋमा चाहता हे तो उसको शोर से 
चौंकने की आदढ, छोड़नी होगी । नहां तो पानी होते हुए. भी प्यासा द्वी रदेगा। इसी प्रकार 
शरदि हम ईश्वर चिन्तन के सासारिक पदार्थों के मध्य म रद्द कर अम्यासी न होंगे तो 
इमारी यूति कभी न होगी। जो सच्चा कर्मकाएडी, परोपकारी और लोकसेवा करने वाला है 
वही ईश्वर भक्त ह। ऋषि दयानन्द ने क्रियात्यक भाक्त क श्रादश की हमारे सामने रखा 
है। उन्होने यह सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर भक्ति के लिए, श्राख मीच कर एकान्त मे बैठना 
आवश्यक नहीं बल्कि उन्होंने योग के आनन्द को जनसेवा के लिए और संसार के उत्थान 
के लिए परित्याग कर दिया । कर्मयोग ही सच्चा भक्तियोग है । 
मन मन्दिर निर्माण 
साधारण मन्दिय म स्थूल पूजा के लिए. हमें निम्नलिखित वस्तुएँ दृष्टिगोचर 
होती हैं -- 
( १ ॥ उपासक या पुखारी 
( २ > उपास्यदेष या मूत्त 
(३ प्रज्ञा के निम्न लिसित साधन 
(ध) श्रार्ती 
(व) भोग 
(स) जल 
( द ) पुष्षादि 
(म) ख्ुति 
इन साधथमों से उपासक या पुजारी देवता या मूर्ति की पूजा कस्ता है, परन्तु गह बात 
पूछा करने वाले भूल जाते हैं कि निराकार प़श्मात्मा की म्रति नहीं हो सकती और इन 
प्ाछतिक रदायों जे निसकार परमात्मा की पूजा नहां होती। बैठत हैं पूजा करने और 
प्राकृतिक बर्तझों के ऋमट मे ओर अधिक फ्स जाते हैं। चूक से यह मूर्ति-्यूजा प्रचलित 
हुए है रद देखा जाता है कि जो पुजारी शरौर बडे मू्तिपूजक हैं वह बहुत कड़े मोमविलासी है 


( ४२ ) 

जो कम पूजा करते हैं ग॒ नास-मात्र की पूखा करते हैं वह चोभीस पंटे वाले पुर्जारियों 
से बहुत अच्छे हैं। 

जीवात्मा को निराकार परमात्मा की पूजा करनी है और इस पूजा के लिये हमोस 
ईदेग मन्दिर सब से अच्छा स्थान है और इस ज्हारड के पदार्थ पूखा को सामंभ्री ईै--एक 
छोटे से दीपक के स्थान में आरती के लिये यह विशाल यूये है। भोंग लगाने के लिगे इस 
संसार के अज्ञ इत्यादि और मोग पदार्थ हैं। ये मेघ अल सिचन के लिए और कश्पाप जवां 
वाले बृछ् पृष्प चढ़ाने के लिए । स्तुति के लिए, वेद वाक्य और प्रेम भरी बिह्ठा। आत्मा 
हृदय मन्दिर में प्रवेश करके एकाग्र चित्त होकर बेठे और परमात्मा की पूजा इन बक्षार्ड के 
पदार्थों को लक्ष्य में रख कर मानसिक रूप में करे | इससे हमारा मन एक ऐसे विशाल 
मन्दिर के रूप में हो जावेगा जिसके लिए इंट और पत्थर की आवश्यकता नहीं और न 
किंती अन्य जड़ पदार्थों की। जिसे तूफान और थूचाल हानि न पहुचा सकेंगे और जिसकी 
सीमा एक छोटा सा स्थान नहीं बल्कि यह सारा ब्रह्माण्ड ही जिसकी सीमा के अन्तर्गत 
होगा । इस ससार के सत्र पदार्थ पूजा के लिये होंगे और हम उनके उपयोग में ऐसे ही सावधान 
और स्वच्छ दृदय रहेंगे जेसे भावपूज्रा की सामग्री के लिए, हमारे अन्दर होते हैं। इमारी 
आत्मा सच्चा पुलारी बन कर अपने इष्टदेव परमात्मा की पूआ करेगी और ससार के सब 
पदार्थों कों पूजा की सामग्री के भावों से देखेगी। 


इस प्रकार की पूजा की विधि से ध्यान परिपक्त और मर्यादित होता है | 


झन तक इस सन्ध्या की विधि म जो अग आये हैं उनका योग के श्रगों से सम्बन्ध 
इस प्रकार रहा है कि मनसा परिक्रमा के मन्हत्रों के अन्त तक यम, नियम, आसन, प्रतिहार 
और प्राशायाम घारख और ध्यान नाम याले अग पूण हो जाते हैं। ध्यान के अमभ्यासी 
होने के पश्चात्‌ समाधि का नम्बर है और ध्यान के अम्यासी ही समाधि फे आनन्द के 
भोगने के अधिकारी हैं। समाधि अभ्रयस्था मे विशेषता यह है कि बहों ध्यान का अम्यास 
करने में हमे प्राकृतिक पदार्थों को अपने लक्ष्य में रख कर उनको ईश्वर का महत्य दर्शाने 
बाला जानने और मानने की आवश्यकता हे यहाँ समाणि मे इन पदार्थों को बिल्कुल भूल 
कई सजात्‌ ईश्वर का पक दशोन करने का अभ्यास कमना होगा। 

ये प्राकृतिक पदार्थ प्रकाश के साधन हैं। यदि ईश्वर का जलवा इनके ढ्वास अं 
झो परन्दु यदि हम इनके ही मॉल में फंस जाये तो क्लोय प्रकाश के साधन होने के मे 
कम्यकार के साथन बनने | 
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प्रकृति या माया 
षट दर्शनों में प्रकृति को मिन्न भिन्न नामों से दर्शाया हे। वेदान्त म इस प्रकृति 
को माया कहा है। माया से अभिप्राय यह नहों कि यह प्रकृति सत्ता नहीं रखती परन्तु माया 
से यह अ्मिप्राय है कि वेद या शान का अन्त ईश्वर का साक्ांत्‌ करता है और जम्न ईश्वर 
का साख्तात्‌ दो जावे तों उस समय प्रकृति अनावश्यक श्रमोत्पादक हो जाती हे । इसी प्रकार 
सम्ध्या की विधि मे मनसा, परिक्रमा के मन्त्रों के पश्चात्‌ उपस्थान मन्त्रों का स्थान शआ्लाता 
है। 


उपस्थान मंत्र 


उपस्थान मत्र योग के समाधि झग के समान है। उपम्थान से अमिप्राय ईश्वर के 
समीप बैठना है। यह ऊपर बतलाया जा चुका हैं कि ईश्वर और जीव म देश और काल की 
दूरी नहीं केवल ध्यान की ही दूरी है। ध्यान स्थिर होते ही उपासना श्रारम्म हो जाती है जो 
उपासना शब्द के भाव है वही उपस्थान शब्द के भाव हैे। उपस्थान मत्रा म इस प्रकृति 
को 'तम! कहा आता हे। उपस्थान मन्नों का पहला मत्र । 


और उद्दयन्तम सस्परिष्व* पश्यन्त उत्तरम। 

देव॑देवश्रा सूयेमगन्मज्योति रुत्तमम्‌ | 
इसका पक्‍ गह है कि तम से परे होकर इम उस महान प्रभु को देखते हैं 
अर्थात साह्तात बुरे हैं और परमात्मा को जिस रूप म देखत हैं उसका वर्शन बिन शब्दों 
में किया गया है बैह हमारी आत्मा को उत्थान की ओर लो जाने वाले हैं। परमात्मा को 
प्रकाशस्परूप कष्टा' गया है श्रर्थात्‌ प्रलय के पीछे मी सदा वर्तमान (देव देवत्रा) देवों में भी देव 
अर्थात्‌ प्रकाश करने बालों में भी प्रकाश करने याला (सूर्य) चराचर के आत्मा (ज्योति रुत्तमम) 
लो शान सस्वरूप और सब से उत्तम है हम सब आपकी शरण मे झाते हैं, इमारी रखता करनी 
आपके हाथ है जब इम परमात्मा को इस रूप में साझ्षात्‌ कर सकं तो हम इस बात के 
अधिकारी होंगे कि परमात्मा का सबन्‍ध और आत्मा और प्रकृति के सबन्ध समझ सकें | 
दूसरे भत्र में पह बताता गया हे। इस मत्र से ब्रह दर्शाया यया है कि फरमात्मा का 
िदरूपी शान इ़रे लिए इस ससार के सत्र पक्मर्थों को मत्यथ्ष करने कला है अर्थात्‌ इनके 
पी स्वरूप को इसारे सामने रखने आला है जेसे इस ससार के सब पदार्थों को देखने 
लिए से औ,झतरपक्म हे इसी पकार इस वेदरूपी शान के सूसे की आक़रुपकता औष 
9 के जिपरए कराना अक्क और, रन जीप को खपने स्वरूप को कमभने के शिफ्र#परररक है| 
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आज हर राष्ट ओर समुदाय अपना अपना ऋण्डा (कतन) पृथक्‌ पृथक रखत हैं जिससे उनकी 
सत्य पृथक रूप से प्रकट हो। परमात्मा ने यदाका श्ञान इसीलिए प्रदान किया कक वेद ईश्वर के 
स्वरूप को चिरस्थायी रूप से प्रकट करने पे लए, स्टेडडं का काम देते रहें और 
ईश्वर के स्वरूप के साथ साथ ससार ऊ अन्य पदाथा के स्वरूप को भी ठीक २ प्रकट करते 
रहे | वेद इस विश्व फो दर्शाने क लिए सूर्य हं और परमात्मदेव ऊ लिये केतन है। जहाँ हमने 
वेद और ईश्वर फे सम्बन्ध को समक लिया [पर हम कसी भ्रम या कट म नहीं फस सकते | 
इसी आवश्यकता को अनुभव करने के लिए ऋषि दयानन्द ने आ्रायंसमाज के १० नियमों 
म से पहिले तीन नियमा म यह दर्शाने का उद्योग क्या है क सत्य सत्य विद्या का आदि 
मूल परमेश्वर है और जो पदाथ प्रा स जाने जात हैं जनका भी आदि मल परमेश्वर 
है और वेद सत्य विद्याआ का पुस्तक ह | जब स यह प्राचीन सचाई हमारे 
सामने न रही ता बडे बडे वेद्वान, ईश्वर भक्त और आस्तिक होने के स्थान म नास्तिक 
और अमिमानी हो गये । ईश्वर ऊ साज्षात्‌ होने पर सबसे पहिली बात जो हम अपने छुदय 
म धारण करनी होगी वह ईश्वर ऊ प्रदान कये हुए शानवेद्‌ क॑ सम्बन्ध मे है। वेद अश्रर्थात्‌ 
इस ससार के समस्त ज्ञान के श्रोत ईश्वर को जान कर हमारे आनन्द की सीमा नहीं रहती 
आर इसी श्ञान से समाधि का आनन्द आरम्भ होता है। 





ह्ः ऋश से एक्त जं के लिए 
आर्य सेवक 
कैश्ेके३+क 
प्राहक भ्रम कर 
तन, मन, धन यैंदिक धर्म सेथा मिमित्त प्रदानकर पुश्य के भागी बनिये | प्रत्येक 
संस्था को जीवित रखने के लिये अपना मुखपत्र चक्षाना आवश्यक हैं । 


वार्षिक भूल्य २) 
मेनेजर--आर्य-सेवक, कार्याशय, सदर बाजार, 











नागपुर । 


ससस्‍्काति क्‍या हे !* 


संसार की नवीन व्यवस्था मे भारत का स्थान 
नाकीवाद ओर पूर्वीय सभ्यता में बिरोध 
श्री अर विन्दधोष के विधार 
[ ले०--सर अ्रकर हैदरी ] 
“+-कष'--- 

झाज संसार की आत्मा संकट में पढ़ गई है। मानव जाति सांस्कृतिक 
झथवा आध्यात्मिक दृष्टि से जिन बातों को महत्व देती आई है, उन सबका 
झअल्तित्व आज अधर में लटका हुआ है। प्रश्न यह है कि आज लैसी अराजकता 
हमारे बीच छाई हुई है, उससे सस्‍्कृति के बचे रहने की क्‍या कुछ भी आशा है ९ 

कोई राष्ट्र अपनी जनता में ज्ञान, विज्ञान तथा लक्षित कक्षाओं का विकास 
भले दी कर ले, किन्तु यदि बह अपने साधारण दृष्टिकोण, अ्रपनी विधारधारा 
ओर अपने दैनिक जीवन में ज्ञान, सत्य और सौन्दर्य तथा जीवन के उर्च 
आदशों से प्रभावित होने के स्थान पर व्यापारिक, धार्मिक तथा निम्न कोटि के 
रद्देश्यों 4250 होता है तो साधारणतः उसे सभ्य भले ही कद्द लिया जाय, 
किन्तु अथे में उसे सुसंस्कृंत नहीं कहा जा सकता । 

सुसंस्कृत कौन हे ! 

श्री अरबिम्द्‌ घोष ने सरकृति तथा सुसरकृत मानब समाज की व्याख्या बढ़े 
सारगमिव शब्दों में की हे ! आप के शब्दों में उस व्यक्ति को सस्कृति के बास्तविक 
झ्थ में सुसस्कृत कद जा सकता हे। “जो मन की इम्द्रियता अस्थिर अवस्था ) 
से ऊपर उठकर ज्ञान और विवेक को अपनाता है और जिसकी भावना जिश्ञासु 
के समान सदा ज्ञान की खोज में रहती है। सुसंस्कृत व्यक्ति के कर्म उसकी 
परिष्कृत अभ्निज्ञापा के परिश्ञाम होते हैं और इन्हीं से चरित्र तथा अम्य मैतिक 
गुक्षों का निर्माण होता हे | ऐसा व्यक्ति साधारण अथवा निम्नकोटि को 
मनोबृत्ति के बशीभृत होकर काने नहीं करता, बिक उसके कार्थ सत्य, और 
सदमे के ऋभिक्षाम साया आत्म संजय के आधार पर किए हुए सकल्प के 
परिश्मम होते हैं ।” 

# भारत सरकार के इमहरमेशन डिपार्टमेन्ट (दू्यना विमेंग) के सोखस्व से आात। 
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इस प्रकार सच्ची संस्कृति सत्यं; शिक, सुन्दरं क्री खोज में एकनिप्ठ होकर 
खगा रहना है । इस कसोटो पर कसने पर हम आधुनिक सभ्यता को यूनान की 
प्राचीन ससकृति या जागूत काल के इटली अथवा अशोक या विक्रमादित्य काल्नीन 
प्राथीन भारत अथवा अकबर और शाहजहां के सध्यकाक्तीन भारत स निरम्तर 
पाते हैँ क्योंकि आज ससार के सम्ब कदाने बाले राष्ट्रों ने अपनी बौद्धिक तथा 
वैज्ञानिक सफलताओं का अपने व्यापारिक सहेश्यों, हृदयहीन अधर्माकिता तथा 
पशुथक्ष बढ़ाने में उपयोग करने के सिवा और कुछ नहीं किया । 

झाज यूरोप का अधिकांश मानव समाज अपनी शक्ति बढ़ाना दी जीवन 
का ध्येब समझता हे | आधुनिकता का मतलब विज्ञान से झोतप्रोत, कुत्सित भौर 
प्राथ्द्दीन जीवन है। 

कल्चा के सम्बन्ध में पूर्वीय भर पश्चिमोय दृष्टिकोश को विभिन्नता से भी 
इस थिषय पर कम प्रकाश नहीं पढ़ता । पूर्वीय कलाकार वस्तु के बाह्य की अपेक्षा 
ससके अन्तर को सजाने में दी कक्ला की साथकता सममत। है। उसकी कज्ञा का 
राच्चतम व्येय झात्म! अर्थात्‌ मनुष्य के अन्वर की दैबो सत्तः का ह्लान प्राप्त 
करना अथवा इस दैवो सत्ता भर प्रकृति के परस्पर भेदों पर प्रकाश डालना है। 
पूर्वीय कल्लाकार भात्मा को इसकी अभिन्यक्ति ढ्वाौरा, असीम देवी सत्ता को 
इसके सीम प्रतिरूपों तथा सासारिक उपकरणों द्वारा भोर अह्य को इसकी 
अपरिमित तथा अपरिमेय शक्ति द्वारा सममता है । 


भारत की एकता का प्रश्न 

अक्सर कद्दा जाता है कि भारतीयों की अध्या/त्मिकृत। ही रनके सासारिक 
जीवन की असफलताओं तथा विदेशियों की अधीनता में पढ़ने का कारण हे । 
परन्तु दर्शन भर साहित्य म्रें भारत की महत्ता, चित्रकक्षा तथा भूर्ति और पृह 
निर्माण रक्षाक्रों में उसकी सफलता और उसके इतिहास में अहाय्‌ साम्राज्यों का 
उत्थान तथा पतन इल सबसे यही प्रकट होता हे कि मारसोय अनता सकाड़र 
करने तथा सक्ति का त्रक्शन करने में रिसी से वीछे नही रही है।..** «: 

भारत में राजनोतिक एकता ह्र॒ रहने का कारण देश की. वविशार्सता शक 
जाताबात के साधनों की कमी थी | यही फारण भा कि विदेशियों ने: उस धर िलवः 
पायी, ज़खपि विज्नम होने के पूर्व रल्हें ससयी/और कठिन लड़ाइका लड़मा पढ़ता 
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भा। अब यातामात के आधुनिक साधनों का विकास होने के कारण देश के राज- 
नीतिफ जीवन में एकता आने कंगी है। यदि राजनीतिक दृष्टि से भारत श्वाघीन 
हो साय और अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को पुनः प्राप्त कर ते, खषैसा कि उसके 
करने का मुझे पूर्ण विश्वास है, तो वह मानव जाति के उत्थान के द्षिए एक भारी 
शक्षि की सृष्टि कर देगा | 
नाजीवाद की छाया 

परन्तु एक सुखद स्वप्न फे विपरीत हमारे सामने नाजीवाद की छाया 
फैलने लगी है। यह हमारी आध्यात्मिक सभ्यता और संस्कृति से बिलकुंत उल्लटी 
दिशा में ले जाने वाली विचार धारा है। मानव जाति की अ्रांध्यात्मिक उम्नति को 
रोकने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, नाजीबाद उसी का प्रतिनिधित्व करता 
है। जीवन के प्रति नाजियों का दृष्टिकोण तथा उससे संस्कृति के लिए जो खतरा 
हो सकता है उसे समकने के लिए हमें दो मनोदैश्ञानिक संत्यों को ध्यान में रखना 
होगा । 

पहला सत्य है अहंभाव, जिसका मतलब यह है कि हम अपना अस्तित्व 
दूसरे देशों 0 भाभी कजए 
विक स्वरूप भी परमात्मा सथा संसार के समस्त भाणियों से हम अपनी एकता 
सामने के लिये वश्य हैं । 

घुमरे सत्य के अनुसार हमें हृदयंगम कर लेना चाहिए कि व्यक्ति को 
अस्तित्व रव्यं अपने तक ही सीमित नहीं है. बल्क उसका विस्तार अन्य सभी 
व्यक्तियों तक है | उसकी तथा अन्य व्यक्तियों की सत्ता एक ही है । यदि समाज 
व्यक्ति के अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा फरता है तो इसका मतलब है कि वह 
झपने ही बैरों बर कुल्हाड़ी मारता है ओर प्रोत्साहन तथा विकांस के एक अमुल्य 
सोधमन से धंचित रद्द जाता हैं । उसी प्रकार ष्यक्ति भी अपनी सत्ता को अंलग नहीं 
रख सकता, क्योंकि उसका उदूगम सामूद्दिकता से हुआ दे भोर उसको दवाने की 
येही-करया ऋषनो भ्रेदन शक्ति का स्मेप होने देना हे । 

2-5. *: - भीषम के प्रति माजी दृष्टि कोश 


*"” ते दो' सत्य कैंबेंत व्येक्ति पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्र पर भी लागू होते हैं। 
जीवन के प्रति नाजियों के दृष्टिकोज का सार इंस प्रकार हैं 
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। (१) ससूह का पुर अंग आात्र धोने के कारस व्यक्ति का जीवन राष्ट्र के 
उत्तम परिचास़न पर निर्भर रहना चाद्िए। राज्य की प्रघानता तथा व्यक्तित्व 
के नाश की इस भावी “विचार घारा को एक बगेबादी सभी जल्लोगों ने अपना 
किया है। 

(२ ) राब्य तथा सम/ज की सेवा ही नैतिकता का स्वोपरि नियम है। 
अन्य (राज्यों के -प्रति व्यवद्वार मे सबसे प्रभाव पूर्ण नियम पशुबल का 
प्रभोग है । 

(३) धुंकि से श्रेष्ठ व्यक्तियों के जीवित रहने में द्वी मनुष्य जाति का 
सबसे अधिक कल्याण है ओर चूंकि स्व श्रेष्ठ जयक्तियों के जीवित रहने का एक 
मात्र लपाय अयोग्य व्यक्तियों का नाश तथा अपेक्षाकृत कम अयोग्य व्यक्तियों का 
समूह में समा जाना है. इसलिये मानव जाति की उन्नति का सबसे सीधा मार्गे 
संसार ड्री जमेन संस्कृति द्वारा विजय है। 

गत महायुदू के समय जमेन विचारधारा के सम्बन्ध में उपयुक्त व्यास्या 
क्री अरबिन्द घोष की आये! पत्रिका मे प्रकाशित हुई भी | दाल की घटनाओं 
तथा नाजी झान्योक्लन की वाइबिल मोनकाम्प से उपयेक्त व्याख्या की साथेकता 
अब भल्त्री भांठि प्रकट दो गई हे इसमें कहा गया है कि कुछ जातियां आय हैं 
ओर इनमें से भी कुछ नोर्डिक हैं। नोर्डिक शब्द में भारदीय जातियों के आये पूर्व 
पूथषों को छोड़ दिया गया हे | कट्ठा गया है कि इन आये जातियों में जमेन जाति 
सबसे प्रघान हे ओर संसार की प्रगति का एक सात्र उपाय यही हे कि जन लोग़ 
अन्य निम्न कोटि की सभो जातियों पर प्रभ्रुवा प्राप्त कर ले ओर अपनी संक्मा का 
प्रत्येक उपाय से विस्तार करें। हिटलर अपनी पुस्तक में कहता है कि “यूथ के 
ढोंमिक़ों के ढिये मेरी व्यवस्था में कोई श्यान नहीं हे। बह मह भी कहता हे-- 
“काफ़ी जआावियों को बोद्धिक प्रेशों के लिये तैयार करना परम पिता के प्रढ़ि सबसे 
कटा प़प है!” 

यदि साजी क्षोग संसार पर अजुबा भाष्त कर लेते हैं के मानव आति भौह 
मानव सभ्यता का क्‍या लेगा, भद उपर को कुछ में कह चुका हूँ रुससे स्पष्ट हे। 
य्ठि अंग्रेजी शुं 'फल्चर' का सतस्रव भाधुयं और प्रकाश है तो नाज़ी शब्द 
'कुकबूर' का मतलग कढुढा भोर अत्थ॒कार हे। 


(४०|) 
विश्व सह्ष की स्थापना 

बथेरता के ऐसे आक़ मश से मानव जाति की रक्षा के लिए ओर संसार 
में शान्ति और व्यवस्था सुरक्षित रखने के किए ताकि संल्‍्कृंति और आध्या- 
त्मिकता की रक्षा दों सके और मानव जाति, जीबन के आह्वयाद और सोंदये का 
अनुभव कर सके एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था या विश्व सहन को स्थापना 
होनी चाहिए, जो संसार में अराजकता ओर युद्ध को फैज़ने से रोक सके। 
बह व्यवस्था या सक्क ससांर में शान्ति और व्यवस्था ढसी प्रकार कायम रखेगा 
जिस प्रकार कोई सरकार देश की सीमाओं के भीतर शासन करती है। परन्तु 
इस ऋण समस्या के ऐसे विवेक पूर्ण नियटारे से हम बहुत दूर हैं । नहीं, सच 
दो यह दे कि मनुष्य जाति के इतिहास के इस काक्ष में हम उससे बिल्कुल 
बिपरीत दिशा की ओर चत्ते जा रहे हैं। आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे क्ौटकर 
इम अस्तरांट्रीय अव्यवस्था के गते में जा गिरे हैं। हम फिर से जीबन सक्पे के 
ऐसे सिद्धांव पर पहुंच गये हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाज्ञी ब्यक्ति के अस्तित्व को 
अणिक महत्क दिया गया है। जीवन सह्ृपे का यह आभार भलुष्य को अपेक्षा 
हः। अधिक शोभा देता है । 

आतियों, संस्कृतियों तथा मज्इणों के वीच झाज जो बिरोध, शब्रुता 

सथा की सावना दिखाई दे रद्दी हे, यद हमारी प्राणीन अहंभावना 
के कारण/है | यह दूसरे पर अपनी इच्छा लादने की हमारी प्रवृत्ति के कारण है। 
यह दूसरे घर को छीनकर उस अपना घर अना केने, उस पर अपनी 
प्रशुता स्थापित करने तथा एक के द्वारा दूसरे के अस्तित्व को सिटा देने के 
भभ्र के कारश् है | 

अब इसें एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता हे, जिसमें 
पारस्परिक सहम शीक्षता ही कानून हो, जिसमें पक साथ विभिन्न जातियां, 
राष्ट्र, संस्कृतियां और आध्यात्मिकताएँ रहें ओर फकज्ने फूललें। ऐसी व्यवस्था मे 
ऐसी सामूद्िक एकता में ही भाज दिखाई देने बाक्ली बिरोध, शतुता और 
जविश्यास की भावमाएँ मिट सकती हैं । 

मामव जाति की पूर्ण विकसित सभ्यता में इमारी यही स्थिति होगी 
जोर इसी को अपनी इक्नति का ब्येय प्राभकर इसे आगे बढ़ना -अर्दहए+ अस्त 
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की आध्यात्मिक सतकृति का रह्ेय मानवता के सबोद आदशों की प्राप्ति 
करना रहा है | इसीक़िए ससार में नयी व्यवस्था होने पर भारत उसमें अपना 
रुचित स्थान डी प्राप्त नहीं करेगा, वरथ मानव जाति के विकास में ससार को 
मार्ग दिखाने में भी समथ हो सकेगा। मनुष्य जाति को आध्यात्मिकता से इसमें 
ओद श्रोत करने के क्षिण भारत के पास आदशों की महत्ता हे ओर उसकी जनता 
में रूह कार्यास्वित करने की सामथ्य हे। 


-अिटदाइकाम ८-८: कफ डापम रस खय८ सफल. 
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छ/७/७/८/उ७/छ७/७४/७०/७छ७/छ/एछ७/ एड से 
(१) 
महात्मा का प्रमाव 

एक समय भगवास्‌ बुद्ध अधेल्न बन में यात्रा कर रहे थे। उन्‍होंने 
देखा एक गढ़रिया बहुत सी भेड़ों को क्षिए जा रहा है । भेड़ो के उस 
समूह मे भेढ़ का एक छोटा बच्चा खर में चोट लग जाने और तेज धूप स 
व्याकुज्ञ होकर चलने में अत्यन्त कष्ट अनुभव कर रहा था | भगवाब्‌ बुद्ध 
सभी जोबों को एक समान करुणा दृष्टि से देखते थे । उन्होंन स्नह से उस 
बच्चे को उठा लिया और भेढ़ो के साथ २ चल्नने कगे । बुद्ध ने उस 
गढ़रिये से कद्दा भाई तुम इस तेज़ धूप मे इन भेड़ों को क्‍यों तन जा रहे 
हो यात्रा का समय तो वास्तव में संध्या और प्रातःकाल का होता है। 
गढ़रिये ने कँद्दा मदाराज! आज संध्या को महाराज ( नरेश ) को इन पशुझो 
को बल्लि देगी हे, इसलिए समय पर इनका पहुँचना आवश्यक है /” बुद्ध को 
पद जान अत्यन्त खेद हुआ | इसी बीच में भगवास्‌ बुद्ध के एक 
शिष्य ने आकर कहा महाराज ! सह्त में नर-नारियो को अपू्व भीड 
लगी है ओर वे आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे है । कृपा कर शीक्र 
पभारिये और रनन्‍्हे धर्मोपदेश दीज्षिए ।' महांत्मा बुद्ध ने संघको जाने के 
किए मिषेघ कर दिया और बच्चे को गोद में लेकर गढ़रिए के साथ 
चक्ष दिये । 

जब ये राज मंदिर मे पहुँचे तो द्वार रक्षको न महात्मा के तेज से 
प्रभावित होकर हार खोल, दिया । बुद्ध चुपचाप मन्दिर में श्रविष्ट हुए। 
शाला रास समय पहले बकरे की बलि देने लगा था। राजा न अपने 
“समीप खड़े हुए बिक को संकेत किया। एक ने हाथ मे छुटो संभाक्षी 
और दूसरे ने सस्क्ष श॒टट्सा आरम्म किया इसी समय बुद्ध भरे समीर पहुँच कर 
यकफ़दे की मी पर पंख से हम फेश और विंगेक की कि इस बशु की 
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इत्वा सम की जाथ और तुरम्त रश्सियों को काट कर पशु को स्वकृत्त कर 

विया । लोग चुपचाप खड़े इस घटना को देखते रहे कुछ कहने का साइस 
किसी को भी न हुआ। 

बुद्ध भऱवाद्‌ उन सबको सरतठ्ल देखकर बोलेः-- 

दिसा करना भूणित काय्ये हे। पशुओों में भी मनुष्यों के सदश डी 
जीव है। उन्हें भी हत्या फे ससमथ बहुत क्लेश होता है। झाप श्लोग 
देवताओं की छपा प्राप्त करने के किए इन असहायों पर छुरी यलाते हैं। 
परन्तु ज़ब आप इन पर स्वय किसी प्रकार की कृपा नहीं करते तो आप 
को देवताओं से कृपा की भिक्षा मांगने का क्या अधिकार है । निर्दोब भेडें 
ओर बकरियोँ अपने दूध और ऊन से हमारी सेवा करती हैं और हम 
उनकी हत्या करते हैं यह कितना बड़ा झअन्याथ है ? आप सममते हैंकि 
इन आऔों का रक्त बद्दाने से आपके पाप छुल जांयगे परन्तु बास्तव में इससे 
आपके पापों की बृद्धि होती है । यदि हम पार्षों से मुक्ति चाहते हैं वो इमें इम 
जीवों से प्रम करना चाहिए | अपने हृदयों को पवदित्र बनानों चाहिए । 
इस संसार में सुख और शान्ति क प्रचार का एक मात्र साधन यही है /” 

भगवान्‌ के इस उपदेश का प्रभाव सब पर गहरा पढ़ा और बधिकों 
मे लक्जा और उ्क्ानि से अपने रुधिराप्जुत दायों को बल्तों में छिपा किया। 
राजा भी उनके प्रवचन से झखत्यन्त प्रभावित हुआ और अत्वस्त सम्मान 
से उन्हें अपने परासाद में ले गभा । दूसरे दिन ही उसने भगवान की 
इच्छासुसार अपने राज्य में घोषणा करके पशु बल्लि बन्द करा दी और आहार के 
खिए भी पश्यु-अथ का निरोध कर विया। 

(१२) 
स्वार्थ स्‍्काग 

एक बार शाइजदों बादशाह को एक पुत्री बहुत बीसार हुई। शाह- 
अददां इस पुत्री को बहुत प्रेस करते ले । अमेकों इकीसों ओर बेकों को 
चिकित्सा कराई गई परन्तु शलजकुमारी को जाराम भ हुआ &+ पिम प्परे किन 
शसकी दृशा सराब होती गई और बचने की भी ग्राशा न रही | बहशाह 
झाूपनी युत्री को जीअम रक्त के किए ऋषता य्रल फोर सभस्तर भी ऋषण 


(४१) 
करने को उयत देख पड़ने लगे। ने चाइते थे कि किसी प्रकार राजकुमारी 
के जीवन की रक्षा दो आय । उन्हों दिनों उनके दरबार में एक विदेशी 
राजवूत् रहता थां। उसने भी राजकुमारी के इलाज़ की यादशाद से प्राथेना 
की । बादशाह ने उसकी प्राथेना स्वीकार कर इलाज की आज्ञा दे दी । 
राजदूत ने राजकुमारों के रोग की परीक्षा की और रोग समम में आ 
जाने पर चिकित्सा आरम्भ की | ८-१० विन में ही राजकुमारी को 
आराम द्वो गया | बादशाह राजदूत से बड़े प्रसन्न हुए और उसे 
इसाम देने के क्षिण सोने जवाहरात के ढेर उसके सामने ल्वगवा दिए । 
परन्तु राजदूत ने यह खंपदा स्वीकार न को | इस बात पर बादशाह 
को बढ़ा आश्चय हुआ | उसने राजदूत से पूछा “तुम इन्हें स्वीकार क्यों नहीं 
करते यदि कम सममते दो तो और जितने चाद्दो के लो |” राजदृत ने कद्दा-- 
“जहाँ पनाह ! यदि आप मुमे इनाम देना चाहते हैं तो मेरी एक प्र,थेना स्वीकार 
करने की कृपा करें।” बादशाद्द ने पूछा “क्या?! राजदूत ने कहा, “शहंशाद्र ! 
मेरे देश के जो सरकारी कर लगता है वह माफ कर दिया जाय। 
इससे अधिक लिए मैं कुछ नहीं चाहता।” बादशाह और उसके 
धुसादियों को ईस तुष्छ मांग पर हंसी आई और वह मांग तत्काल्न स्वीकार करदी 
गई। यह अग्रे जो का राजदूस था। उसको चतुराई और निजी स्वार्थ 
स्थाग का फल्ष प्रदद हुआ कि अंग्र जो का व्यापार भारतवर्ष मे बहुत फला और 
इसी के फल्ञ स्क्ुरूप अंग्रज जाति इस देश की शासक बन गई | 
(३) 
सश्यी माता 

समञ्नाद्‌ ऋकबर ले एक विशाक्ष सेना के साथ चित्तौढ़ पर भाकरमण किया। 
राजपूत जाति का प्रत्येक बश्ा चित्तोढ़ की बिपत्ति को अपनी विपत्ति मानता था 
अर; राख के लिमस्त्रस् की प्रतीक्षा किए बिता क्षासो राजपूत केसरिया बाना 
पदिने हुए चित्तौड़ में एकत्र हो गये। १६ बर्ष का बल्य फसा चित्तोड़ न गया 
और चर में दी बेठा रहा | फत्ता की मां अपने पुत्र को इस समय घर में बेठा 
देखकर यहुत॑ दुस्ती हुई। 

एक दिन रसने फता से कद्दा 'तूघर मे निकम्मा बेठा हैं। क्‍या तुमे 
चिफ्तोड़ की आपत्ति का पता. नहीं १” 'मों, मुझे पठा हे पर मुझे इससे क्‍या ! 
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राणा मे प्रत्येक को बुलाया है परन्तु उन्होंने भुमे बुल्वाना डचिते नहीं सभमत। 
मैं उनके लिए क्यो लड्ँ । यह कद्दते कहत फत्ता की आँखे डबड़वा गई। 

मां ने कहा 'बेटा | यदि राणा ने तुमको नही बुल्लाया तो क्‍या हुआ 
चित्तौड़ केवल राखा का नही हे, वह तो मेरा, तेरा और दर एक राजपूत का हैं। 
यदि चिक्तोंड़ नष्ट दो गया तो इसकी शर्म से केवल राणा का मस्तक दो न कुकेगां, 
वरम्‌ मेरे, तेरे और प्रत्येक राजपूस के मुँ ६ पर कालिख पुत जायगी ।” 

नमाँ मै तो नही जाऊँगा पर' *“*' “कहते कहे फत्ता को दिचकी बेंघ गई। 
कर्मा देवी ताढ़ गई कि थोड़ी केसर शेष है। उसने कहा याद श्खो, युद्ध समाप्त 
दीने पर हमारे चारण गायेंगे “एक यार मेवाड़ पर अकबर ने चढ़ाई की। सच्चे 
राजपूतों ने मेबाढ़ को रक्षा के लिए अपनी जान लड़ादी, खून बद्याया और मात 
भूमि के क्षिए मर मिटे पर फत्ता घर बेठा रद्दा | वद्द कायर था, सश्चा राजपूत न 
था” माता का यह उद्वोधन बीरवर फत्ता के हृदय पर जाकर लगा और वह 
रख व्सखों ओरं अस्त्तों से सुसण्जित होकर युद्ध भूमि को चल्ना गया। 

अकबर ने चित्तौड़ को चारो ओर से घेर रखा था | कोई राजपूत न अन्द्र 
जा सकता था और न बाहर निकल सकता था। फत्ता न अपने कुछ चुने हुए 
साथियों के साथ मुराल्न सेना के घेरे को चीर कर किले का रास्ता बनाया और 
किल्ले मे पहुँच गया । फत्ता की बीरता की घाक सब पर जम गई उसी को सूर्य द्वार 
की रक्षा का भार सौंपा गया । 

फत्ता के सप्राभ में चले आने पर माता कर्मा देवी सोचने क्ञगी कि हमारी 
मात्‌ सूमि बढ़े सकट में है । मुगल्न सेना विशाक्ष है, हमारे सेनिक थोड़े हैं। इस 
असय दिक्तौड़ को उसकी प्रत्येक सन्‍्तान को आवश्यकता है। 

यह सोचकर कर्मा देवी युद्ध सत्या से लेयार होने लगी । फंचा कौ बहिन 
कर्णावती और उसकी वीरपत्नी कमला देवी ने करों देवी को युद्ध को पीशाक 
पहनते देंखंकर पूछा 'मां ! यह युद्ध वेश क्यों बनाया है ?? कर्मा दृवी ने केडटा 
मी जित्तौड़ जा रही हूँ। घर में पढ़े पड़े मेरा मन नहीं लगता। मेरा कड़का मांएे 
भूमि की रक्षा के लिए लड़ दी रहा है। कदाचित्‌ में भी अपनी मांते भूमि की 
रखा के लिए अपने बच्चे की कुछ सदायता कर सकू' | है 

* करशविती ने कहा हमे दोनों भाई बहिन बचपन से साथ साथ खेले हैं । 

माँ! यह अन्लिम खेक्ष भी भाई के साथ खेले लेते दी”? ३ 5 
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कमल्ावती ने कद्दा “क्या तुम समझती दो कि मैं भर मे बैठो रहूँगी 
नही ! मै अपने बोर पति की बगल में छड़ते लड़ते मरना चाहती हूँ ।” 

तीनों ध्ीशाह्नाषु दचियारों से सुसबिजञत होकर घोड़े वर लथार हो चित्तोड़ 
को चलदीं । 

४००० चुनी हुई मुगल सेना के बीच में अकेल्ला फता घिरा हुआ अपने 
जौहर दिखा रहा था । मुगल सेना को एक ओर बढ़ी टुरुड़ी राजपृर्तों को घेरा ही 
चाहती थी, इसी समय मुगक्षो पर सनसनातो गोलियों की बोछार धोने लगी । 
म्रुगज्ञ वीर कट कटकर गिरने क्ञगे | चारो ओर देखा पर कही भी शत्रु दृष्टि न पढ़ा 
मुगल्ष सेना ने कदम उठाया दी था कि फिर गोनियो को वर्षा होने लगी ।? 

अकबर ने चारो भोर ध्यान से देखा । उस ने जो कुछ देखा उस से वह 
स्तब्घध रह गया । देखा कि सामने, कुछ ऊंची भूमि पर, वृक्षों के पीछे एक 
बूढ़ी स्त्री और २ तरुणियां घोड़े पर चढ़ो गोजियों की बौल्लार कर रही हैं और 
चुनी हुई ४००० मुगज्ञ सेना को रोक रदी हैं। अकबर उनके साइस और वोरता 
को देखकर दंग यट्र गया | मन ही मन उन्हे प्रथाम करके कहने ख्षगा “यदि यह 
जाति मेरी ४ जाय तो सारे संसार को विजय कर सकता हूँ। अकबर ने 
आज्ञा दी कि इन[तीनों को जीता पकड़ा जाय | सारा न जाय | पर किसी _ राजपूत 
ओर राजपूत वीबीज्ञना को जीता पकड़ने के लिए कहना सरल है पकड़ लेना सरत् 

है। 
यह्‌ युद्ध बहुत देर तक चल्ना और अन्त में तीनो वीराक्षनाए' पायल 
होकर गिर पढ़ी । उधर फत्ता वीरता प्रदर्शित करता हुआ उनके निकट पहुँचा । 
माँ, बदन और पत्नी को देववकर घोड़े से उतरा | कएतब्रती भर चुकी थो। पति 
को देखकर कमलावती मुसकराई और अन्तिम श्वास छोड़ दिया। फत्ता ने अपनी 
माँ का सिर गोद मे लिया | कमदित्री ने भाँख खोली । कहा 'वोर फत्ता ! तुम यहाँ 
कहाँ जाओ, कड़ी ओर विजय प्र।प्त करो या मर बाओो ।' दस तुम्हारी सर्वे में 
प्रतीक्षा करेंगी । कमादवी ने आकाश की ओर देखा मुसकराई और सांस छोड़ 
हिंवा । 

अन्त में फर्ता भी इस युद्ध में बंरगंति हो प्राप्त हुआ | 

““घुनाथ प्रसाद पाहक 





आरय्य समाज की चिनयारियाँ 


+ईउनेनडलण्नु संग्ममामकटसट ३ 
आर्य समाज की सेवा 

श्री ठाकुरद्सश जी घवन अपने समय में आय समाज के मुरूय काये कर्ताओं 
में से एक थे। आप डेरा इस्माईक्षल्नां के निवासी थे ओर ई. यू . सो पद्‌ पर नियुत्त 
थे। जिला करनाल में आप वर्षों तक रहे | सरकारी काम के साथ साथ आप आये 
समाज का काम भी किया करते थे | दर बाणा प्रान्त में आये समाज का जो प्रचार 
है उसमें आपका व्योग भी सम्मिलित है । 

दिस समय आप करनाक्ष मे जज थे उस समय ल॑जब के समय मे आप 
समाज विषयक लेख लिखा करते थे। आपने उदूं और अंग्रेजी भाषा में आये: 
समाल सम्बन्धी पुस्तकें खिख्ी थी। उस समय आपको शिकायत हुई कि राय 
उाकुरद्स जी न्यायालय के समय मे आये समाज का काम करते हैं। इस शिकायत 
पर आपसे डत्तर माँगा गया आपने अपने वक्तठय मे इस बात को स्वीकार किया 
कि वह न्यायालय मे बेठकर उस समय आये समाज का भी काम करते हैं परन्तु 
आपने स्वीकार करते हुए अपनी अवस्था इस प्रकार वर्णन को थी । “अन्य आाफीसर 
मध्यान्होतर मे क्ष॑ंच खाते हैं जितना समय थे लंच खाने में क्षगाते है मे उसी लंच 
के समय को भोजन मे न क्षगाकर आये समाज को सेवा में लगाता हूँ। में ल्लंच के 
समय भोजन नही करता हूँ वह न्यायाक्षय के काम का समय नही है अतः में उस 
समय आर्य समाज का काम करके किसी दोष का भागों नहीं हूँ ।” 

यह उत्तर सुनकर उच्च अधिकारी चुप हो गय और शिकायत करने वालों को 
स्लज्यित होना पढ़ा । 

खिस समय आपने पेन्शिन क्वी उस समग्र ढेरा इस्माईलखों मे जाकर रहने 
स्वगे उस समय सिघु में गाढ़ आग ढेरा इस्माइल्ललां सिधु तट पर होने से नगर को 
बहा ले जाने का भस्र उपस्थित हो गया। अधिकारियों ने नगर भे बंध बेंथवाने की 
भोकष्खा करके नगर निवासियों को ओरणा की कि सब नगर वासी चल्लकर सिंधु 
शट पर बंध बांधे और उस दिन उच्च आधिकारियो को भी निरीक्षण के किसे आना 


( ८७ ) 
भा | नगर के सामान्य व्यक्ति बंध बाँधने के स्थान पर गए और मिट्टी खोदकर 
टोकरियों से उठाकर बघ बनाने लगे और प्रतिष्ठित व्यक्ति उच्च कर्मचारियों की 
प्रतीक्षा में मार्ग पर बेठकर प्रतीक्षा करने लगे । जिस समग्र उच्च कर्मेचारी आये 
उस समय उन प्रतिष्ठित नगर निवासियों ने उनका स्वांगत किया परन्तु ठांकुरदत्त 
जी घवन उनमें न थे। पदाधिकारी ने पूछा राय ठाकुरदत्त जी कहां हैं लोगों ने 
शिकायत की कि वह बड़े अभिमानी हैं नहीं आये हैं। उच्च कमंचारी ने यह 
सब कुछ सुना और कुछ न कद्द कर सबके साथ जहाँ बध बनाना था और नगर 
निवासी बना रहे थे वद्दा पहुँचे । बद्ा पहुँचने पर राय ठाकुरदतत जी से भेंठ हुई 
क्योंकि राय ठाकुरदुत्त जी वहा लोगो को मिट्टी की भरी टोकरियों उठवा रहे ये 
और सेगोट बाये उनके साथ काम कर रहे थे । 
यदद हृश्य दूखकर उस उश्च कमचारी ने उन प्रतिष्ठित नगर निवासियों को 
सम्बोधन करक कहट्दा--यदि आप लोग भी राय ठाकुरदृत्त जी की भाति यहाँ आकर 
कास करते तो मार्ग पर बेठकर मेरी प्रतीक्षा करने की अपेक्षा कही अधिक अ्रच्छा 
होता' यद सुनकर और राय ठाकुरदर सिह जी के कृत्य को देखकर वह सब 
लखित दो गए । 
प्रत्येक ब्यूक्ति को राय ठाकुरवूस जी की घटनाओं से शिक्षा प्रहय करनी 
चाहिने | ; 
| ऋषि-दर्शन 
स्वर्गीय स्वामी भरद्धानन्द जी जथ पढ़ते थे उस समय उन्होने ऋषि के दर्शन 
किये । आपके पिता लाला नानक चन्द जी बरेली मे कोतवाल थे । आप उनके पास 
रहते और वहाँ ही पढ़ते थे। उस समय महर्षि जी का बरेली में आगमन हुआ 
और वेदिक प्रधार आरम्म हुआ | पौराणिक दत्त में खलबली मचना स्वाभाविक 
था, कोई नास्सिक, कोई इसाई, कोई अम ज्ञ पाद्रियों का वेशनभोगी कहने लगे। 
मुशीशाम ( स्वासी भ्रद्धानन्द जी का पहला नाम ) को कद्दा गया कि आप उस 
साधु के पास न जायें। मु शीराम ज्ञी उस समय स्वय नास्तिक अभ्ांत्‌ अनोश्वर- 
थाद़ी थे। आप एक आार किसी प्रकार दशेन के लिये गए और इश्वर विषय पर हों 
बातचीत की | मु शीराम जी की युक्तियों का उत्तर दिया गया । जब वह निचे 
हो गए तो कदने लगें युक्ति सो और कोई नहीं है परन्तु इश्वर पर विश्वास अब 
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भी नहीं हुआ। सब ऋषि ने कटा मेरा काम सो युक्तियों का वां प्रश्नों का उश्तर 
देना था। विश्वास सो आपको स्व्थ ही जब द्ोगा सब होगा । 

बसके पश्चात्‌ आप आस्तिक तो बन गए परन्तु अभी आये समाझी नहीँ 
बने जिसका मुख्य कारण आपकी अथस्था ही प्रतीत होती है। जो सम्बन्धो ऋषि 
दर्शन से रोकते ये उनको क्‍या पता भा कि मुशीर।|म जी का जीवन काये ही 
ऋषि संतब्यों का प्रचार करना है। 

झाप ने जब वकात्षत पढ़नी क्षाहौर मे आरम्म को, उस समय धर्म के 
ऋईकुर हृदय में सत्पन्न हुए और घम के लिक्ञासु बन गए । उस समय किती के 
बतलाने पर सत्यार्थ प्रकाश री आवश्यक्ता पड़ी और आप आये समाज में 
सस्‍्याथ प्रकाश ऋय करने गए। उस समय मन्‍्त्री जी व पुस्तकाथ्यक्ष कोई न मिक्षा 
अस्त में आप ने सस्य थे प्रकाश क्षी और पढ़ने गे। उस में इतने निमग्न हुए कि 
शसे समाप्त करके ही विराम किया। डस प्रथम पाठ से ही आपके विचार बदल 
गए और आप आये समाजी दो गए । 

आधे समाजी होने का परिचय सम्बन्धियों को एक घटना से लगा। आप 
जालंघर आए वहाँ राय सादिव शाक्षिप्राम जो को कन्या से झापका विवाह हुआ 
था और रायजादा भक्तराम जी बेरिस्टर आपके साले कगते थे । छनके गृद पर 
आपका भोजन था और इउैन्‍्होंने पूवेदत्‌ माँस बनाया। जिस समय ज्ञा० मु शीराम 
जी भोजन के लिये बैठे तो आपके सामने भी मात का कटोरा आया। आपने उसे 
उम्ाकर सामने की भिश्ति से दे मारा। भी भक्तराम जी ने कड्टदा, आप पहले तो 
खाते थे, अब यदि न खाना था तो उठा देते | इस प्रकार नष्ट क्‍यों किया ? आपने 
इतर दिया अब सबंदा सुमे स्मरण रहेगा कि किसी समय ऐसा किया था और इस 
स्रे मविध्य में प्रवृत्ति न होगी और आपको पुनः देने का उत्साइ भी न होगा। इस 
किए इस समय यद्दी करना उचित था। 

बकाक्षत पास करके आपने जाह्वंघर में काम आरम्भ किया और दाता 
छुशीराम से महत्त्मा मु शीराम स्री बने । आप प्रतिष्ठित बकीक्ष, प्रतिष्ठित व्यक्ति 
के जामाता थे परन्तु आय समाज के कार्य की छग्त इतनी थी कि आप प्राठःकाक्ष 
सूरलेद्य से पूदे दवाथ में एकठास खेकर गलियों मे दोदे गाते फिरा करते थे। प्ज़ाब 
यें इन गाने बाखों को 'बच्छो बालोये! के नाम से पुकारा जात! हे । दोदे अनेक 
प्रकार से गाए जाते हैं। 


(६८६ ) 
पाथर पूजे हर मिल्ते मैं पूजू पहाड़ । 
पाधर से चक्की भज्जी जिसका पीसा साय संसार | 
कोड़ी कौड़ी जोड़ के किया लाख करोड़ । 
जाती बारी सुधरया की धढ़ागी तोड़ । 
आप इस प्रकार गीत गाते फिरा करते थे और अनजान स्त्रीयें यह समझ 
कर कि यह भी मांगने वाका है इनको अन्न व आटा दे देती थीं। भाप खसे ल्लाकर 
झाये समाज में दे देते थे । आप सुनाया करते थे कि कई बार माताएं अपनी कन्या 
व पुश्र बधु स कहती थीं बेचारा प्रतिदिन आता है उसे कुछ दो। 
आप ने आय समाज के जो काम किये हैं वह सम को विदित हैं और उनके 


लिए पाठकों को उनका पोबन भरित्र पढ़ना चादिये । 

-स्वतन्आानन्द 
आधा (७०५5 ने न र+5क बन सतत लक >ल मे ब्क नल प पन्ने नम मनन बल जद |! 
; सार्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स | 
। स्थाय १ सास का ३ मास का ६ मास का 3 अर्षका [ 
। दूसरा पृष्ठ १०) २५) ४०) ७४) ।] 
| एक कार्क्म $) १५) २५) ४०) | 
! झाधषा ,$ ३॥|) &) १५) २५) 
| चौथाई घर) १५) । 
| ढक किन गिरकर कक त जाओ हि । | 

१ 


महात्मा नारायण स्वामी जी की 


उपनिषदों की टीका का संग्रह 
वपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाथे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माश्ड्क्य | 


ऐलरेथ, तैंतरेय उपनिषदों का संग्रह एक ही जिल्द म॑ लैयार कर दिया 
गया है । मुल्य १-)॥ 


मिलने का पता :-- 


सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, देहल्ली । 





आय्य॑ विवाह ऐक्ट की विस्तृत व्याख्या 
(७) 
हिन्दू विवाइ के भावश्यक अंग 


हिन्दुओं के विधान के अनुसार 'विवाह” एक पवित्र आत्मिक सम्वन्ध 
होता है जिससे जारों वर्ण वाध्य होते हैँ | यह धार्मिक कर्तव्य होता है जिसको 
पूर्ति करना प्रत्येक के लिए आवश्यक समझा जाता है | हिन्दू विवाह का आन्सरिक 
भाव यद्द होता हे कि कन्या का पिता झथवा अन्य सम्बन्धी अग्नि को साझ्ी 
करके कन्या को बर के अपण करते हैं । विवाह सूत्र में वध जाने पर यह सूत्र 
अटूट दो जाता हे ओर वर वधू के जीवन काल में इसके विच्छेद की हिन्दू 
कानून मे व्यवस्था नहीं है | हिन्दू विवाह के आवश्यक अंग इस प्रकार हैं:-- 

(१) दिज्ों ( ब्राह्मण, झत्रिय, वेश्य ) में वर और वधू एक गोत्र के नहीं 
होने चाहिएँ | 

(२) वर और वधू का एक दूसरे से ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिने ओो 
बियाद के लिए निषिद्ध हो | 

(३ ) बर और कन्या एक ही वरणण के होने चाहिये । 

(४) विवाह संश्कार प/बश्र अग्नि के सम्मुख बैदिक मन्त्रों के स्थारण 
सहित होना चाहिए । 

(४ ) सप्सपदी की अनिवाय क्रिया होनी चाहिए जो अकेली विधाह को 
पूर्ण ओर झटूठ बनाती है। 


सगोन्र का नियम 
जो घर और कम्या एक दी पूर्नण की सम्तान हों, हिन्दू कानून रुनके 
पारखरिक विवाह के निषेष पर बहुत बल देता है। द्विज क्ोगों का सम्बस्ध बहुत 
से गोत्रों से होता हे जिसका अभिप्राय यह है कि उनके नाम के साथ ओ गोत्र झगा 
होता है वे रस ऋषि की सम्तान हैं | हिन्दू कानून के सिद्धास्तामुसार कोई भी 
पुरुष एक ही गोत्र की कन्या से विवाद नहीं कर सकता क्योंकि दे दोनों एक हो 
दृश्यों पूर्व की सन्‍्तान ससमे जाते हैं। पशाव दाई कोट ते अमरसिंद बनाम 


(६१ ) 


जयसिंह के अमभियोग में १६१७ में इस दृष्टिकोश को स्वीकार किया था। 
माननीस स्यायाधीश ने यह लिखा था कि जो नियम एक ही गोत्र के व्यक्षियों के 
इअन्तर्जातीय विवादों का विधान करता है वह केवल द्विजों पर ज्ञागू होता हे 
क्योंकि वे अपनी उच्च स्थिति ओर शिक्षा के कारण यह जानते हैं कि कौन उनके 
गोत्र का है और कोन उनके गोत्र का नहीं हे। यह नियम अ्राह्मणों पर हृदृता से 
लागू दोवा है परन्तु प्रीवी कौन्सिल की एक ताज़ी स्थापना के अनुसार ज्ञत्रियों और 
बैश्यों के लिए यह नियम अनिवयाय नहीं है । क्षत्रिय भोर बैश्य जिनका गोन्न होता 
है ये आवश्यक रूप से ऋषि को सनन्‍्तान नहीं समझे जाते बरन्‌ ऋषियों के 
शिष्यों की सन्तानों की सन्‍्तान समझे जाते हैं | इस सिद्धान्त के सशोधन के 
अनुसार क्षत्रियों और बैश्यों में एक गोत्र के होते हुए भी भ्रीबो कौन्सिल की 
स्थापना है कि उनमें रक्त सम्बन्ध नहीं होता अतः उनमें अन्वर्जातीय विवाह हो 
सकता है। माता और पिता की ओर से कुछ अंशों में सन्‍्तानों पर निषेध लागू 
होता है अर्थात्‌ उन पर जो एक दूसरे के सपिण्ड होते हैं । 


च्क 


शारदा मन्दिर बुकढिपो की अन्य उपयोगी पुस्तकें 
. महापुरुषों के द्शन--(ज्लेखक भीराम स्वरूप कौशल्त एम ९) 
स्त्रियों का ओज--(आचाय॑ अतुरसेन शास्त्री) मूक्ष्य १) 
« देश का राष्ट्र गान--(राजघाथ पाणडेय एम. ए ) 
योगासत--(केखक प्रो, गोपाल जी थी ए.) मृक्य १) 
सह्देली--कम्वाओों के लिये । सूस्य ॥») 
उपदेशास्त पांचो भाग--बच्चों की धामिक शिक्षा के किये। मूस्य १७) 
जीवनाझत (ओ. सुधाकर १२५. कथामाला--( भरी नारायण 
आनन्यासत पूम. पु ) स्वामी ) 
पुरुषाथांउत १३. केलाश पथ पर ॥|) 
१०. भक्ति कुसुमाअलि १४.  नीराजना साहित्यिक (कविता 
११, कालचफ्र १५, लोरआ | १) भ्रति पुस्तक 
बच्चों के ।लये--१. राजपूत बच्चे, २. अम्सा कद्धानी ख़ुना, दो भाग, ३. बच्चों 
के नाटक, ४. सखा की सीख, ४. सख्ती की सीख । 
सिक्षने का पवा-- 
शारदा मन्दिर बुक डिपो, नई सड़क, देइली | 
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पूज्यपाद श्री १०८ महात्मा नारायश स्वामी जी मद्दाराज रचित 
अमूल्य पुस्तकें 
याग रहस्य 


छुतीय 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रमट करते हुए छन 
कं विधियों को बतलाया गया है जिनसे कोई भी नया आदमी जिसे रुचि द्वो 
हुं योग के अम्यासों को कर सकता है | इसी पुस्तक में 'योग-दशन” भाष्य 
सद्दित भी है। आत्मोन्नति के जिल्लासुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी 
हिये , पुस्तक में २८० से अधिक पृष्ठ हैं | ऐम्टिक मोटे पेपर पर छपी 
हुई हे | प्रचाराथे मूल्य केवल ।-7) प्रति । 


मृत्यु-परलाक 

सस रहयोा-संस्करण 

इस पुस्तक में शरीर, अन्तःकरण तथा जीवन का स्वरूप और भेद्‌ 
ओर सृष्टि की उत्पत्ति का अ्रकार सृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति 
झोर रद, नरक इत्यादि त्लोकों का स्वरूप, मुक्ति के साधन आदि आदि 
विषयों पर अति सुन्द्र रूप स प्रफाश डाला गया है | यह पुस्तक अपने 

मद ढड़़् की निराली दी हे । अतः इसे पढ़े बिना कोई व्यक्ति न रहना चाहिए | 

और पुस्तक में लगभग ३०० प्रष्ठ हैँ । ऐन्टिक मोटा पेपर तथा मोदे टाइप में 

्दँ झ्ति सुन्दर छपी हुई है। प्रचाराथे मूल्य केवल ।-) 


विद्यार्थी जीवन रहस्य 
* द्वितीय-संस्करण 
विद्यार्थियों तथा नवयुवकों फ्लो जीवन निर्माण में सद्दायता देनेवाली 
अमूल्य पुस्तक 


मूल्य घपुस्त 
इस पुस्तक में विद्यार्थियों के लिए उनके जीबन के मागे का सच्चा 

पथ प्रदर्शक उनके जीवन के उत्येक पहलू पर शशह्नलावद प्रकाश ढालने वाले 
उपदेश झँकित हैं | अतः प्रत्येक नगयुवक तथा बिशेष कर विद्यार्थियों को 
नम अवश्य पढ़ना चादिये | पुस्तक ऐन्टिक पेपर पर छपी हुई है । पृष्ट 
संस्या खगभग १०० हैं। मूल्य केवल प्रचाराध <>) प्रति | 
सोट--पुस्तक विक्रे ताओं को इन पर उचित कमीशन भौ दिया जायगा | 

पुस्तक मिलने का पता-- 

कार्यलिय सार्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा, 

बलिदान भवन, देहली। 

५ कक: के; उप कप) न 
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आवश्यक खुचना 
भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ को सिद्धातशास्ती आदि पार्मिक परीक्षाओं 
में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों का परीज्ञाफल अपैल के द्वितीय सप्ताइ धक घोषित 
कर दिया जावेंगा, परीक्षाओं में उत्तो् परीक्षार्थियों की सूची प्रत्येक केन्द्र के 
कफेद्धाध्यकूूके पास भेज दी जावेगी। परीक्षार्थियों को अपना २ परीक्षापल्ष॒ अपने 
अपने केन्द्राभ्यक्त से मालूम कर लेना चाहिए! 
।. आरतवर्षीय आर्य कुमार परिषद्‌ 


झापको जद जान कर द॒थे होगा कि भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्ध की 
ओर से प्रतिबंधे| कुछ धार्मिक परीक्षायें ज्ली जाती हैं, जिनमें छोटे बच्चों से 
लेकर प्रौद आयु वाले ख्री पुरुषों तक सभी सम्मिलित हो सकते हैं। ये परीक्षायें 
दिन प्रेति दिन अब इतनी लोकप्रिय हो रही हैं. कि देश के प्राय. सभी प्रास्सों से 
अब॑ इन परीक्षाओं मे प्रतिवर्ष हजारों आये कुमार व कुमारियां सम्मिद्तित होठी हैं। 

इन परीक्षाओं की पाठविधि आपने देखी दी होगी, आगामी वर्ष से 
विभारं है कि इन परोक्षाओं को अत्याधिक उपयोगी, शिक्षाप्रद और आचार 
निर्माण करेंने वाली बनाने कें लिये, इनमें कुछ आवश्यक परिवतंग किये जायें; 
जिससे ये परीक्षा भआाये समाज के प्रचार के दृष्टकोपय से अधिक लाभवायक 
सिद्ध हो संफे । 

मैं आये विद्वानों और आये पुरुषों से प्राथेना करता हैँ कि कृपा करके कुछेक 
परिवर्तन सुकाने का कष्ट कर कृताथे करें। आपके इस कष्ट फे लिये में आाफक़र 
कुतक्ष हूँगा । परिवर्तन सम्बन्धी सब विचार इस मास में होने बाली परीक्षा 
समिति की बैठक में रखे ज्ञादेंगे। में आशा फरता हैं कि आप उससे पूर्व अपनी 


अमूह्य- समिति सेज कर कृताथ करेंगे 
“-देवज्त धर्मे-यु 


टोंक में तबलीगी कार्य 


हमारे पास टोंक रटेट से सूचना प्राप्त हुई हे कि स्टेट की ओर से एक 'शरह 
भुरीफ! नामक महकमा बन। हुआ हे जिसके ढ/रा बहा हिन्तुओं को उचित व 
अधुनचित रीति से मुसलमान बनाने का काये किया जाता है | 

बैसे दर एक धर्म बालों को अधिकार है कि अपने धर्म का प्रयार करें और 
कोमों को अपने धर्म के सिद्धान्तों की विशेषता बताकर अपने धर्म में लाने का 
खुल करें । परन्तु यदी कराये जब फिसी स्टेट की ओर से फिया जाता है तो यह 
रेड प्रकार का अत्याचार और अन्याय हे । 

टोंक स्टेट राजपूताना में हे भोर इसको जन-संख्या में हिन्दू प्रजा की दी 
संख्या अधिक हे। स्टेट के कोष में जो धन जाता है उसका अधिकांश भाग हिंदुओं 
ढक दी जाया है । पेसी दशा में उस धन को सुसलमामों की संस्या वृद्धि में व्यय 
करना कहां तक उचित दे यह सष्ट हे | 

हमारे पास जो सूचना भाई है उससे तो यह ह्लात होता है कि यह भी नहीं 
कि जर्मोपदेशकों द्वारा प्रचार कराया जाता दो, बल्कि भूले भटके स्तियों ओर बच्चों 
को फैसा कर अलोभम देकर ओर अनुजवित दबाव डालकर स्टेट के अधिकारी 
बग हन्‍्हें मुसलमान बनाने का कार्य करते हैं । 

हम टोंक के नवाब साहय की सेवा में अत्यन्त नमश्न परन्तु ओरदार शब्दों 
में निवेदन करते हैं कि कृपाकर इस ओर ध्यान दिया जाय और इस प्रकार होने 
बलि अस्याय को रोका जाव, अस्यथा प्रज्ञा में बह असन्तोष उत्पन्न होगा कि 
जिंसका सम्दालना कटिन हो खायगा | 

किसी भी सरकार को उचित नही कि वह धसे प्रचार का कार्य करे | आस 
पास राजपूताने में ही अनेकों दिन्दू रियासतें है, सौभाग्य से उनकी प्रजा भी 
अधिकांश हिन्दू हो है तथापि किसी भी हिन्दू रियासत में ऐसा कोई महकमा नहीं 
है शहां मुसलमानों या ईसाहयों को हिन्दू बनाने का कार्य किया जाता हो । रास- 
पूखाता भर की तसाम हिन्दू रियासतों की यद्दी नीति है कि ने धार्मिक मामले में 
कोई इस्तर्तेप नहीं करते | एक केवल टोंक स्टेट ही पेसी है. जिसके शासक सुसल्ष- 
माल इस्खाम धर्मानुयायी हैं और 'शरह शरीफ का सहकसा बनाकर भ्रक्ना 
द्वारा कर रूप में प्राप्त थन से उसी के विरुद्ध मुसलमानी धर्म का ; चार है। 

इस अनुचित कार्यवाही का स्थान २ से तीअ विरोध होना चाहिये और 
अधश्य सरकार का ब्यान सी इस ओर आकर्षित कराना चाहिये जिससे कि यह 
अभ्वाय पूछे फार्ण शके | 

भगवान स्वरूप स्थान भूषण मंत्री 
आर्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान व मालवा अजमेर । 


लोहारू कांड 
प्रत्यक्ष दर्शी का बयान 

पं० धर्मबीर जी वेदालझ्डार मन्‍्त्री भद्धानन्द मेमोरियल ट्रस्ट और भ्ाय॑ प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के उपदेशक भी पं० समरसिंह जी वेदालझ्कर ने झुद्दरू से बापिस आने पर प्रस को 
निम्न वक्तम्य दिया:-- 

“हम लोइारू झाय्ये समाज के उत्सव में आमंत्रित किए गए थे। सादे 
देशिक झाय्यें प्रतिनिधि सभा देहली ( इस्टर नेशनक्ष क्षीग ) के काय्यें कर्ता 
प्रधाल भरी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज इस उत्सव का नेतृरव करने के लिये 
बुल्ाए गए थे। स्थानोय कारये कर्ताओं ने पहले नगर कीसेन और उनका जदूस 
निकालना स्थगित कर दिया भा क्योंकि रियासत की पुक्षिस ने उसकी रक्षा को 
जिस्मेबारी नहीं ली थी। बाद में रियासत के अधिकारियों ने जदूस और नमर 
- क्रीतेन को निकालने की प्रेरणा की भौर पुक्षिस ने एक खास सड़क पर जूस के 
का शर्ते पर उसकी रक्षा की गारण्टी दी । 

६ बजे|सायं लगभग रेल द्वारा रवामी जी के भझाते ही पुक्षिस के पहरे में 
जदूस प्रारम्भ|हुआ | जल्लूस थोड़ी ही दूर गया था कि मुस्लिम गुण्डे सामने झा 
गए और को भेर कर अकारण ही जलूस वाक़ों पर क्षाठियों से अन्याघुस्ध 
वर्षा करने लग गए क्षोहारू शहर के लोगों से भाश्म हुआ कि इस आह्मश सें 
बिना बर्दों पहने पुलिस भौर फ्रौज़ के आदमी भी शामित ये भर इनके अति- 
रिक्क पढ़बारी, लम्बरदार आदि भी भाग ले रहे भे | स्थानीय भाय समाज के 
अप्रक्षी ओर अतिथि हो विशेष रूप से आक्रमण का तश्य बनाए गए । भी श्वामो 
स्वतन्वानन्‍्द जी, भक्त फूलतिह जी, पं? जयप्रकाश जी, 'बो० नोनन्वृतिंद जी 
स्वामी केवलानस्द्‌ जी तथा १० और व्यक्तियों के सस्त चोट भाई। लगभग ३० 
झादमियों के साधारण चोट भाई है जिनमें हम दोनों महाशय बद्रीप्रसाद 
सी और पं० बीरेस जी ( झाय समाज दीवान दाल ) आदि हैं। स्वामी जी, पं० 
जयप्रकाश जी तथा श्री हरिगोविभ्द भ!गेब जी को देइली से भाये हैं और थे 
इर्मित हत्पदाल में दाखिल कर दिये गये हैं। 

+ शस्मी व्यक्ति रियाद़ी के सिदि्ञ हत्पताक् में प्रथिह कराए गए हैं। भक्त 


(९ ११२ ) 


फूलसिंद जी, थो० नौमनंद्सिह जी और कुछ अन्य व्यक्ति लापता हैं ओर अभी 
तक पता नहीं ये कहा हैं । रियासत के हिन्दू सयभीत हैं. भोर झाय समाज का 
उत्सव बन्द कर दिया गया है। 
सावदेशिक सभा का वक्तथ्य 

सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के सहायक मंत्री भ्री प० ज्ञानचम्द जी 
सुबेंदार टेकचम्द के साथ १ एप्रिल़ को सोहारू गए और ३ एप्रिज्ष के प्रादः भक्त 
फूल्लसिंह जी, ठा० नौनंदर्सिद जी ओर गोद्ारातिंद को लेकर देहल्ी लोट झापु । 
इन तीनों सब्जनों को राध्य की पुलिस २६ मा्चे के आक्रमण फे बाद राश्य के 
इश्पताल् मैं ले गई थी । 

कोहारू में पंडित जी ने दीवान साहब से सेंट की और क्षगभग दो घढ़े तक 
बातचीत होती रही | दीबान साहव पंजाब के रिटायडें पी. सी. एस. हैं भौर उन्हें 
आये समाज का अच्छा परिचय है। उन्होंने भ्यान और सहानुभूति के साथ पद़ित 
जौ को बातें सुनी | पंडित जी ने इस कांड पर भारत के झार्यसमाजियों और हिन्दुओं 
की भावनाओं से दीवान साहब को अवगत किया। दीवान साहब ने पीड़ितों के 
प्रति सहाशुभूति प्रकट करके घटना का सरकारी पक्ष पंडित जो फो दिया। बाद में 
पंदित जी भठना स्थल पर गए और स्थानीय व्यक्तियों से मिश्षकर दातचीत की । 
भक्त फूृलरसिंद और गोहारसिंद इर्विन दस्पताल में प्रविष्ठ कर दिये गए हैं । 





शोदारु के दुखद कोंड़ से झा जगत मे बुल और रोष का व्याप्त हो जाना 
स्वाभाविक था क्योंकि वहाँ आये समाज के शान्त ओर धार्मिक जल्ूूस पर 
मुस्लिम शुब्डों ने अ्रकारण ही अमानुषिकता पूर्ण आक्रमछ किया जिसके फल 
स्वरूप ४० आये भाइयों के घोटटे क्षगी हैं जिनमें से १2 सख्य आवल् हुए हैं। 
इन घायलों मे सावेदशिक आये प्रतिनिधि सभा के कारये-कर्सा प्रधान भरी 
पूज्य स्थासी स्थृतन्त्रा नन्‍्द्‌ जी तथा सक्त फूलसिद जी जेसी ऋूँची स्थिति के 
आये सझ्यन हैं। इस समय्र सक आये जगत से जो समाचार हमे प्राप्त हुए हैं 
झणवा हमने समाचार पत्नो मे पढ़े है उनसे विवित होत) है कि इस कादछ से 
आये ्क आत्मा कांप गई है । 
पेंजाब के हिसार जिले की एक छोटी सी रियासत है । इसके 
हैं, इसकी कु जन संख्या २३३८१ तथा वार्षिक झआाव थक 
के लगभग है| यदा की आवादी मे ७५ प्रतिशत हिन्दू हैं। 
इसनी छोटी [रियासत दोते हुए भी यह अपनी जद इन्सज़ामी के लिग्रे पर्याप्त 
बदनाम है। स॑द्‌ १६३६ की दुघेटना अभी तक भूल्ली नहीं गई श्री जिसमे निदली 
हिन्दू प्रज्ञा पर राश्य के कारिन्दों द्वारा असानुषिक अत्याचार 
के कर्मचारियों की गोलियो का निशाना बनकर कई व्यक्ति 
२६ सा को क्ोहाद मे एक दूसरी उपयु क्त दुधंठना हो गई है भी 
की बंद इन्तज्ामी और भी अधिक स्पष्ट हो गई हैं । 
खोहाद राय में हिम्दुओं की संरया जितती अधिक हे उतनी ही कम 
धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ कुछ दिल पूरे तक हिन्दू दिपयाओ तक सर राज कर 
कगा हुआ भा । कहा जाता है एक बार एक स्कूल टीचर से पक सनासत्री परिदत 
को बुलबा कर मन्दिर में उपदेश कराया। इससे राज कर्मचारियों में खत़रक्षी 
मंच गई। उस बेचारे स्कूक टोचर को इस अपराध में नोकरी से हाथ प्रोना पढ़ा। 
देसी स्थिति में आये सुमाज के प्रति रियासत का रतेया केसा हो सकता है 
इसको सहज दी कल्पना की जा सकती दे। आये समाज के कार्ड में सज़ब ससक 
पर देकाबटों द्वार राज का यह रदेवा स्वक्त होता रहा है । देवराकर सत्वातह 
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काल्ल से स्टेशनों पर सत्याप्रहिियों का स्वागत करने बाल आये भाइयों पर अस्या- 
चार किए जा चुके हैं । 
२६ और ३० माचे आय समाज के प्रथम आधिकोत्सव के लिए नियत का 
गई | यहां सन्‌ १६४० से झाये समाज स्थापित है। है 
समाज के का को निरुत्माहित करने के लिए राज्य की ओर से छिपे 
छिपे वा प्रकट रूप से श्रनेक यत्न ऊिये गये | समाज के कार्य कर्ताओं को समाज्ञ 
के काये के लिए अपनी राज की नौकरियों से भी द्वाथ धोना पडा । परन्तु येन केन 
प्रकारेश समाज का कार्य होता हो रहा। इस उत्लव पर आंण समाज 
मन्द्रि की आधार शिक्षा रखन का भी निश्चय किया गया। आये समाज के 
निमंत्रण पर श्री स्वामी स्वतन्त्रानंड जी भक्त फ़नमिह्त जी, भ्रद्धानन्द ट्र॒स्ट के मंत्री 
पट्टिन धरंबीर वेदालकु/र, पण्डित समरसिह वेदालझ्ार पडिस नौनद सिह जी, म० 
जय प्रकाश धनुधेर, पुरेशित व भचन्‍्नोपदेशक आये समाज दीवान हाल, म० 
बद्री प्रसाद जी इत्यादि सक्जन बेहली हरियानः प्रान्त आदि से २८ ता० को 
लोहारु पहुचे । आय समाज के कार्य जर्ताओं म नगर कीतन की आज्ञा मांगी 
जो राज्य ने दे दी परन्तु बाद म इस बहाने से कि लोगर की जनता न इस 
आज्ञा के विरुद्ध शिकायत की है, राश्य न इस आझ्ञा मे परिवतेन कर दिया। 
नगर कीत्तेन व जुलूस के लिए जो रास्ता दिया गया उसका नगर से 
सस्बन्ध न था अत' आय समाज के प्रबन्धकों न समझा कि पेसे नगर कीसेन की 
आज्ञा लेना न लना पराबर है जबकि शहर मे प्रचाराथ प्रवेष्ट होने की मनाई है | 
इस पर समाकञ्ञ के जिम्मवार काय कशांओं का एक डेपुटेशन २६ सा+ को राज्य 
के दीवान से नगर कीक्तन को छाजझ्ला के लिय मिलना! इस टेप्लेशन ? दीवान 
साइय से राज्य के ब्राय समाज 7 प्रांत रबेंए की भी शिकायत की और उनको 
कहा कि राज्य ने जनता को उत्सव मे भाग न ज़ेने की जो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप 
स मनाही की है वह उठाली जाय और उत्सव मे भाग लेने की जनता को 
स्वतन्त्रता दी जाय क्योकि उत्सव मे बाहर का तो क्या शहर क भी ठयकि भय 
के कारण सम्मिक्षित नहीं हुए थे। परन्तु डेपुटेशन को दीवान साहब को ओर 
से जो उत्तर मिला घद सन्‍्तोष जनक न था फलत. काये कर्तायों ने उत्सब को 
पक स्वामी स्वतत्रातंद जी क आने तक स्थगित रखने ही घोषणा कर दी । 
घश्टे हज काकशादी स्थगित रहने के बाद और श्री स्वामी जी के 
आगमन से प्र॒वे लोदह्ारु राज्य के दांवान साहव की ओर से तहसीलदार और 
पुलिस इन्सपक्टर साहब लगभग २४५ पुल्षिस के सिपाहियों के साथ स्टेशन पर आए 
और उन्होने समाज के जिम्मेबार प्रबन्धकों से आम्रह पूथेक कहा कि दोवान 
साहब ने अब हुक्‍्स दिया है कि आप नगर कीसेन व जदूस शहर म॑ से निकाल 
सकते हैं | पुलिस का प्रबन्ध जलूस की रक्षा के लिए रहेगा। इस्यादि। प्रथन्थको 
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को नगर कीतेन व जलूस निकालने के लिए पुलिस इन्सपेक्टर न प्रबल प्रेरणा की 
यहयपि व अपना विचार छोड चुके थे । उनकी प्रबल प्रेरणा के परिणाम स्वरूप 
आयेसमाज क जिम्मवार कार्यकर्ताश्रां न नगरकीतेन का आयोजन किया। इतन म 
२६ की शाम का ६ बजे श्रों स्वामा स्वतन्त्रानन्दजी सदारात ट्रेन स आगए | 
आ्रीयेममाज कफ जल्ूस उनके स्वागत के लए स्टेशन पर मौजूदथ। अधिकारिया 
की आज्ञा पर नगरकांतन निकाला गया। पुलिस का इन्मपेक्टर तथा पुलिसमैन 
साथ थे | शहर म प्रावष्ट होन से पहल एक बार जलूस का रोक! गया | दूसरी बार 
थान के सामने दाबारा रोका र्या। बहा लाठियो कल्हाड़ियो और फरांसयो म 
सुलग्ज्ित २००,०५० क लगभग मुसलमान खडे थ। पुलिस इन्मपेक्टर ने उन्हे 
कहा कि नगरफकांतन का राम्त द्‌ दो । उन्हान उत्तर मं आवाज़ बुलन्द को और 
कहा हम रास्ता नहीं दंग इस +र पुनलस इन्सपेक्टर न कहा आप इस रास्त को 
छोडकर दूसर। गला स जलूस ल जाय । नत्र जलूस गला म म्रडा ता उस मुस्लिम 
भीड न पोछे स हमला कर दया सामन स नो कुछ सुसल्मानां न गब्राक्रमण 
किया और मकानों पर स ईंट पत्थर फक ग।। आक्रमण का आऊ जोर रत्रामा 
जी पर था | वे पहल ता अपन! लाठी से वार राकत रहे परन्तु जब लाठी टूढ गई 
और उनक सिर और द्वाथ म चोट आई ता व गिर पड़े | परन्तु तत्काल हो सभल 
गये | उनक साथ भक्त फूज्सिह जी भा थे । उनक भो सख्त चोट आई । भजनीका 
क भी सख्त चोट आई । कुल 9० व्यक्ति जख्मी हुए बताय जात है। यहाँ नगर 
कीतेन बन्द कर दिया गया और सत्र के सब्न रेलवे स्टेशन पर आ। गए। भक्त 
फू्चॉनह नौतन्‍न्दसि और 7 हरनिह बेहोश होकर गिर पड। उन्हें पुलिस 
इठा कर लोहारु क अस्पताण म न गईं | म्थामों स्वतत्रानन्द्जी जयप्रकाश जी तथा 
अम्य ठयक्ति दहला पहुँचे यहा उन्‍्ह इबिन हस्पताल म प्रविष्ठ किया गया हे। 
लगभग ७ व्यक्ति रिवाड़ी के हस्पताल 7 प्रविष्ट किए गये थे। अब सब जुखमिया 


का हालत सनन्‍्तोष जनक रीति स सुधर रही है। श्री भक्त फूलसिह जी तथा नौनवृतिट 
नी भो इर्विन हरप्ताल म प्रावष्ट कर दिए गए हैं । 


यह तो म्पष्ट ह हक आयसमाज का नगरकीतन न केवल पुलिस का 
सहर्मात स वरन्‌ उनको रपष्ट प्ररणा पर उनके पहरे मे निकला था। अर झा 
पुलिस स्टेशन के पास हुआ यह भा कहा जाता है. दि. बिना वर्दी में बा 
मिल्िदरा के लोग भी आक्रमण मे सम्मिक्षित थे । पुक्तिंस ने न कबल औरहया 
का रक्षा ही नहों की बरन्‌ सुनत है ।क व इस आक्रमण पर हँसत भी रहे । मुस्तिस 
बल्॒वाइयो को थान के निक्रट क्यो एकत्र द्वोन दिया गया अथवा उन्हे काबू म क्या 
नही रखा गण जयकि राज कमेकारयो को पहले स ज्ञान था कि शहर मे उत्तेजना 
फेली हुई है (आक्रमण स जलूस को रज्ञा क्‍यों नद्दी को गह ? ये प्रश्न है जिनसे इस 
दुधेटना मे पुक्षिस का द्वाथ होने का सदेद दोता है । लोद्ाद मे आयों को दूकानो स 
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दूध तक प्राप्त न हो सका पानी के लिए |) तक में घड़ा मुयस्सर न हो सका। इन॑ 
घटनाओं और व्यवद्दारों से भी प्रतीत होता हे कि राज्य की ओर से उत्सव 
के विरुद्ध अन्दर २ आन्दोलन हुआ था | 

सार्वरशिक सभा के उपमन्त्री श्री पं० ज्नचन्द ती लोहारु गए थे और वहां 
दीवान साहब से मिले थे। राज्य का इस घटना पर जो पक्ष है वन श्री पं जी 
को दिया गया ओर उन्द्कांन आयेसमाज की जो भावना इस कांड के सम्बन्ध में है 
चमसे दीवान साहब को परिचित कराया ! 


यह बड़े आश्चर को बात है कि इत घटना को हुए आज़ इन पक्तियों को 
लिखत समय तक लगभग १ सप्ताद होता हैं परन्तु लोहरु राज्य की ओर से न 
तो इस घटना पर कोइ वक्तव्य प्रकाशित हुआ है और न पोड़ितों के प्रति 
सहानुभूति प्रगट की गई हैं। 

आयेसमाज को अब दो मांगे हैं | एक तो यह कि इस काण्ड की निष्पक्ष 
रीति से जाँच की जाय और अपराधियों को समुचित दण्ड दिया जाय और दूसरी 
यहू है कि लोदार मे आयसमाज का उत्सव पूरी शान स किया जाय। लोद्दारु 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के काये क्षेत्र के अन्तगत है | उसने यदइ मामला अपने 
द्वाथ मे ले लिया है और काय द्रुतगति से प्रारंभ हो गया दे । यदि आयसभाज को ये 
माँगें स्वीकृत नहीं होती हे तो इसका परिणाम यह द्ोगा कि स्वयं लोहारु का राज्य 
एक चिषमस स्थिति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार होग।। आर्यंसमाज न्याय 
चाहता है + वह उसे मिल्नना चाहिये और इससे कम पर यह मन्तुष्ट नहीं 
हो सकता | 

जब हम पूज्य म्वामी स्वतन्त्रानन्द जी मद्दाराज तथ। अन्य आये भाइयों को 
ईंटों, पत्थरों लाठियों और कुल्हाड़ो के प्रहारो के मध्य पूर्ण अहिसा प्रत पर 
दृढ़ खड़े रहने के अप्रत्यक्ष दृश्य को कल्पना करते है तो सचमुच दमारा मस्तक 
श्रद्धा से उनके चरणों मे झुक जाता हे, और हम सोचने ज्षग जाते है कि आये- 
समाजञ्ञ का मा बड़ा दुरुद है और इस सभ्यता और प्रकाश के काल्ल में धामिक 
म्वतन्त्रता पर कुठाराधात क्यो किया जाता हैं। परन्तु दूसरे ही क्षय दमे इस 
विश्वास से सांखना मिल जाती हैँ कि सत्य का मार्ग वास्तव में कठिन दी है और 
इसको प्रशस्त बनाने के लिये कौनसा त्याग और बलिदान दै जो उसके उपासको को 
नहीं करना पढ़ता | समय आता है जब अत्याचार न्याय मे, कठोरता प्रेम मे और 
सन्वेद्द विश्वास में परिणित हो ज्ञात हैं । 


शासत्रोक्त विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


हि से बचने के लिये आर्य्यों को 


बिना वी» पी» भेजी जाती है । 
पहिले पत्र भेज कर ५- नम्ृना फ्री मंगालें 
नमूना पसन्द होने पर भ्रार्डर दें 
अगर नमूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
भन्यथा 
कूड़े मे फेंक दें 
फि्रि 
घूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं । 
क्या 
इससे भी बढ़ कर कोई सच्चाई की कसोटी हो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राहक को २४) प्रति सकडा कमीशन | 
मार्ग-व्यय आहक के जिम्मे 













स्वासा दयाननद कृत सत्याथ प्रकाश ।) और सस्कार विधि +) में मिक्नती है । 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य भागे व्यय सहित पेशगी सेजदें । 


रामेश्वरदयालु आये पो० अमोली,फतेहपुर (यू०पी०) 
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हिन्दुत्वदीपक श्री पं० कन्हैयालाल जी मिश्र 
आरयोपदेशक काशी कृत पुस्तकें 


१-ईराक की यात्रा-- लेखक ने ईसक और अरब के अनुभव 
बतलातव हुए अरब ओर इराक का प्राचीन तथा अवांचीन इतिहास आर आये 
(हिन्दू। सभ्यता के चिह्न जो अबतक मिलते हैं पर पुणरूप से प्रकाश डॉला हैं । 
लेग्बक ने इस पुस्तक में सप्रमाण सिद्ध किया है कि योगीराज कृष्ण का जन्म 
अरब की मथुरा मे हआ था ओर कस का बध भी अरब मे ही हुआ क्योंकि 
अरब में ही कंस का राज़ था। इस पस्तक मे २७३ अप्ठ है और ३१ भिन्न भिन्न 
चित्र सुन्दर तथा मनमाहक है । विद्यार्थियों, उपदेशकों नथा हिन्दू मात्र के 
पढ़ने योग्य पुस्तक है । इराक के मसल्मान बादशाह ने ससिजिद ओर क्र 
तोड़कर किस प्रकार सार्ग बनाये और बाजारें बनाई इसका भा पूण वर्णन है । 
मुल्य केवल २) 


२-मेरी अश्वीसीनिया यात्रा-- ल्लखक ने अपनी यात्रा का अनुभव 
बतलाते हुए प्राचीन तथा अ्र्वाच्रीन इतिहास और आय (हिन्द्र) सभ्यता के 
चिह्न जो अबतक मिलते है पर पूण रूप से प्रकाश डाला हैं । इटली ने किस कृट- 
नीति से अबीसीनिया की सीमा पर कगड़ा कर अवीसीनिया को हृडप लिया 
आंख देस्था दृश्य इस पुस्तक से व्ित है. म्ल्‍्य केवल ॥|! 


३-हमारी जापान यात्रा-- इसमे लेखक ने अपनी यात्रा के अनुभव 
के अतिरिक्त जापान, जावा, सुमात्रा, बाली आ्रादि कई टाएशओं। ऊे प्राचीन/ तथा 
अवाचीन इतिहास तथा आय (हिन्दी) सभ्यता के चिदह्र जो अब तक मिलते * 
पर पूणुरूप स प्रकाश डाला है । जापान सन्‌ १८५० से पूतक्री अवनति के गढ़ 
में पड़ा था ओर अब क्रिस प्रफार उन्नतिशाली बना । जापान का सक्ञठन केसा 

है, जापान और भारतवप में बतमान समय मे क्या अन्तर है ? इस पर भी 
लेखक ने पूण प्रकाश डाला 6 । यह पुम्तक प्रत्यक देशभक्त के पढ़ने योग्य 
सथा हिन्द मात्र के पढ़ने याग्य हैं | इसमे १६६ प्रष्ठ और ३२ चित्र सुन्दर तथा 
मनमोहक है | मूल्य केवल १) 

५... उम्तक मिलन का पता:-- 
बाबुलाल आये साफत्‌ श्री महाबीरप्रसाद ठेकेदार अर्दल्ी बाज़ार 
बाँदा ( यू० पी० ) जी० आई० पी० रेलवे | 
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“अन्द्र प्रिब्िटक्ष प्रेस”, श्रद्धानन्द बाजार, देहली में म्रुद्ित । 


सबका 


५ व७ कि ००७३स ०००० सयाथाकभ भ३०क 9 अरे 4. पाक के. 2०%. कमाक.. कक 


डे कक रद 
ऋग्वद 9.............८ अत +ब8>+न्‍यकन श >न्‍क- ५४ यजुबद 


हैं. | श्िि 


२5 


" 





सम्पादक--आ ० सुघाकर एम० ०७ 
स० सम्पादक--... भरी रघुनाथप्रसाद पाठक 
बाबिक भू» श्यटेश २) एक प्रति का»). विदेश खे श शि० बाषिक//८७: ८ ब्शर 


मामवेद्‌ ५ 


है. 
है. 





१-5 +-अिमण००बफ ०० पु- ०-बीकरमन नन्‍्दुफक--महूक्रिन+.०-बी००-ु- 


जज ब्क 
ः $ $77*““ शी -क ७>नयहिलम->बदीत-+ गयी... 8०००-०३. “नयी ब्णकु>-न-न्‍्पके-.5$-००- पक... +क- “की "जीप बूत कुत- ०. वम>>3>मई- म्यब>.. दी; +-बहुन “गुम 
अं, 


का 
बरैेजडडल ३ ५ 


लेख-स्‌ची 


लेख लेखक पृ 
१- वेद की शिक्षाएँ ११७ 
२. सन-मन्दिर श्री बाबू प्रणेचन्द्र जी एडवोकेट ११८ 


३, मांसाहार के पक्ष में कुछ 
युक्तियां और उनका खंडन श्री डा० सत्यप्रकाश जी डी. एस. सी. प्रयाग १२४ 


४. सुमन-संचय श्री रधुनाथप्रसाद पाठक १२६ 
४. आय विवाद्द ऐक्ट की 
विस्तृत व्याख्या १३१ 
६« मद्दिला-जमत्‌ श्री रघुनाथप्रसाद पाठक १३३ 
७. मानव-प्रेम ओर ज्ञान की 
क्षुधा १३७ 
८. अध्यात्म-धारा श्री रघुनाथप्रसाद पाठक १४० 
६. ॥70४3 &00 0० ए6-4 
(0पं5 िप--शिं& 5. ि११॥ गत गी ३द्बा »रै३े 
१०. सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा का वार्षिक निर्बाचन श्री सुधाकर एम० ए० मन्‍्त्री १्श्र 
११. सम्पादकीय रह 


जन >रननननननग#गआनम>9५«>+> नम... 


कि खाल्पढ--. ० चल युदचः+क2--० ०-२२०४ ७ जि ब ६५ ७२०... आह्िबा:-० ॑८+०८--- अश्धयणार + याल्पााा:+-० ७... च:3-+ <5-+०१-+ जहटिपज:+-० कही 
| झार्यसमाथ के मियोपनियम १।) प्रति सकढ़ा.)। प्रति | 
४ प्रवेश-पत्र ॥) सैकड़ा । | 
हैं. मिलने का पता-- सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, देइली । ढ 


अऑधिकब>-० चपरिसककाए2--० जासप्रंआ-० यहि-+ा:५-५ लियूकर।"> पाहपूव:>-५ यटापा2*-० दूा्टकआ+-« <ा.!प2..0.+-« जधपणान.. चहटपयथा(*-० चाहिप्फका:++ पहिया: 
सस्ता, ताख़ा, बढ़िया सब्जी ब फूल-फल का 


बाज बीज और गाछू हमसे मेंगाइये | 


पता;--मेहता डी० सी० वर्ना, बेगमपुर (पटना) | 


कु उल्टा ० >म्य्ा- >> अ्कुज +२9०९ा >फ्ययक >-२३०१-७७ ०-२० ०-२०३: 2५ +--.२०७- >> की *+०यी, --२० कह >->ण्मतजो हि. 


ए७ हब ००... ०६ [शाजिया ०७. (वयमु॥७) 3:20 [908 (६ ४0५४ ०७ 


जहर मीन हक मु १०<>ब्क 5 
धर जे. कट (जहा हरेक 7 नक » 
बे «न 


ह £> 


#/ह, लव 
अल किम . “ज 
्फ का 
* क्र 
मई 
सका .ज॑ नैममोक ऋषिव निया: आंत 2... अन्‍्में कर की के 


( 20१))७८५ ) 
४७ ॥४०९ छि>के ॥990 ॥४ ४७०) शिकांआ४०- ४० 














403434444443844834 45086 


वसावदेशिक 


(32222 28202 2:82४ 2 | 





बांदीनार सपानस्शरदः शतम्‌ | यज्ञु० ३६१२७ 


० 2 बुक दीनता से रहित दीकर भी थे । 
हि ूँ& धारक बा0 एलआही। 46७ 0 + गप्रतत७ऐ0 ॒छकत ५५ 
््छ की कुछ ज्क # 
वध शपाम पतंयो रपीशष्र्‌ | ऋषग० १०१२११० 
इम धनों के माक्षिक हों | 


ह8ए ज्ञ८ 0॥]०09 त्णोीवीए शा | 


मन-मन्दिर 
( क्ले०--श्री बाबू पूरा चन्द्र जो एडवोकेट आगरा ) 
[ गताक से आगे ] 
हमारा मन्त्र जिसका भावार्थ ऊपर दर्शाया गया है यह है -- 
उतुत्यं जात वेद देयं वहन्ति फेतव: । हशे विश्वाय सूयेम ॥ 
यजु० भ० ३३। मं० ३१॥ 
जब हमने वेद और ईश्वर के सम्बन्ध को समझ लिया और ईश्वर के स्वरूप को 
तो हम इस अ्रवस्था में हो जात हैं कि यह क्॒टने के अधिकारी हो कि परमात्मा वास्तविक 
में विचित्र है और ( उदगात ) हमारे दृदयों मं वह यथावत प्रकाशित हो रहा है । और 
जब हृदयों मे ईश्वर का स्वरूप प्रकाशित होता है तो परमात्मा के निम्नलिखित विशेष 
गुण हम साक्षात होते है 
देवा श्रर्थात्‌ दिव्य गुण युक्त और तेजस्वरूप अनिकम्‌ श्रर्थात्‌ सकल मनुष्या के 
सब्र दुख नाश करने के लिये उत्तम बल, चक्तु मित्रम्य अर्थात्‌ जो मित्र श्र्थात्‌ राग दर प 
रहित मनुष्य तथा सूर्य लोक और प्राण का चक्तु यानी प्रकाश करने वाला है। सक्तेप में 
इस उपस्थान के तीसरे मन्त्र का जिसे हम नीचे उथ्ूत करते है सार यह है कि जब आत्मा 
और परमात्मा का साक्षात्‌ हो जाता है तो आत्मा ईश्वर की छुय को सारे विश्व में और 
स्वयं अपने अन्दर देखने लगता है ओर कहता है 'जिधर देखता हू उधर तृ ही तू है! 
बित्रं देवानामुदगादनीक॑ चह्ुमित्रस्य वरुणस्याग्ने: । 
आप्राद्यावा प्रथवी अ्न्तरिक्षसूय आत्मा जगतस्तस्थुषशच स्वाह्य ॥ ३॥ 
ब० झं० ७ | मं० ४८॥ 
इस मन्त्र का भावाथ ऊपर दे चुके है । 
समाषि मे अथवा उपस्थान या उपासना की दशा में प्रश्न यह होता है कि हम 
श्र्थात्‌ श्रात्मा ईश्वर से क्या माँगे | वेंसे तो ईश्वर के दशन हो जाने पर सब आवश्यकताये 
पूरे हो जाती हैं और कोई कमी नही रहती | ईश्वर मक्त के लिये संसार मे कोई प्रशोगन 
नहीं रूता और न शका, न कोई भय | फ्रि भी इस अ्रमिप्राय से कि वह सामयिक 
आनन्द सटेव उपलब्ध और स्थायी रहे, तोन चोजों की आ्रावश्यकता है-- 


(११६ ) 


(१) दीर्घ-आयु 


(२) शुद्द बुढि 
(३) नम्नता 
दीघ आ्रायु के बिना जीवन का उद्द श्य प्रा नहीं हो सकता | मोक्ष प्राप्ति के लिये 


जिन बातों की आवश्यकता है याद उनकी प्रासि में कमी रह जायगी सो फिर दूसरा जन्म 
उस कमी को पूरा करने के लिये धारण करन्म पड़ेगा | इसलिये ईश्वर से सबसे पहली 
प्राथना ो हमको करनी है वह यह कि हम सौ वर्ष तक जीवित रहे और न केवल सौ 
वर्ष तक बल्कि सो से भी अधिक वर्ष तक जीवित रह और न केवल जीवित रह बल्कि 
जीवन पयन्त हमारा शान और कर्म इन्द्रिया बराबर स्वस्थ रहे और काम देती रहे | यदि हम 
जिन्दा रहे लेकिन अन्धे हो गये और बहिरे हो गये तो ऐसी जिन्दगी से कोई लाभ नहीं। 
इसलिये सो वर्ष तक सुनते और देखते रहने की प्राथना और यह भी प्रार्थना है कि हम 
जब तक जीये हम किसी के सामने दोन न हो, किसी के आशधित न द्वो स्वतन्त्र और 
स्वावलम्बी बने रहें और न केवल हमारे अन्दर स्वय जान प्राम करने की शक्ति रहे परन्तु 
हमें उपकार भाव से सौ वर्ष तक उसी ब्रह्मा के उपदेश को करने रहे, जिससे हमारे ऊपर 
स्वार्थी होने का लांछुन न लगे | देखने और सुनने का अभिप्राय यह भी है कि हम उस 
परमात्मा की छुटा को देखते रहें ओर उसके महत्व क्रो श्रवण करते रहे | और इस समस्त 
अपनी जीवन-यात्रा भ इमारे अन्दर यह धारणा रहे कि परमात्मा सबका दृष्ठा हे और 
धार्मिक विद्वानों का परम हितकारक ओर सृष्टि के पूर्व पश्चात और मत्य से सत्य स्वरूप 
से सदेव वर्तमान रहता है और सब जगत्‌ का रचने वाला और हित करने वाला है। 
उपस्थान के इस चोथे मन्त्र में जो प्रार्थना है वह महान शिक्षा-प्रद हे उस मन्त्र को इम 
नीचे उद्धृत करते हं:-- 

तशछुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुधरत्‌ । पश्येम शरदः शत जीवेम शरदः 
शतं»श्णुयाम शरद: शत प्र जवास शरद: शतमदीना: स्थाम शरद शतं भूयश्व 
शरदः शतात॥ ४॥ य० झा० ३६। मं० २४ ॥ 

एक विशेष निवेदन 

इस स्थल पर हम एक विशेष निवेदन करना चाहते है हमने सन्भ्या के आरम्भ में 
इन्द्रिय स्पश और मार्जन क्रिया के समय यद्द प्रतिज्ञा और प्रार्थना की थी कि हमारी 
इस्द्रियां और मस्तिष्क स्वस्थ और पवित्र रहें और बराबर हमारे लिए, उपयोगी बनी रहें 
उपस्थान के इस अन्तिम मन्त्र में भी इसी प्रतिशा को पूर होने की याचना है हमारे जीवन 
को सफल बनाने के लिए, तीन बातों की आवश्यकता है | 


( १२० ) 


( १ ) इमारे पास पर्यास भोग सामग्री हो। 

(२ ) इमारे अन्दर उस सामग्री को उपयोग म लाने की शक्ति व सामर्थ हो 

(३ ) आवश्यकता पूरी हो जाने पर हम तृप्ति प्राप्त करने का अम्यास हो | 

यदि सामग्री न हुईं तो उपयोग किसका करे ? यदि सामग्री हुई और बीमारी 
इत्यादि के कारण काम म न ला सके तो भी इमारी दशा शोचनीय रहेगी । यदि सामग्री 
मी हुई और हम निरोग भी रहे परन्तु इमारी तृष्णा पूरी न हुईं तो भी क्लेश उत्पन्न ही 
होता रेगा । गरीबी, बीमारी और लालच यही तीन क्लेश के कारण है। आचमन से लेकर 
उपस्थान तक के अन्तिम मन्त्र तक इनसे ही बचे रहन के शिक्षा और उपाय बताये 
गये हें। 

गायत्री मंत्र 

इस मन मन्दिर विवेचना के एक बडे आवश्यक अग पर हम पदाप॑ण करते हैं इस 
शरीर रूपी नौका का केवट केवल हमारा शिर और मस्तिश्क है पशुओं से विशेषता और 
विमिन्नता प्रास कराने के लिए. मनुष्य की बुद्धि ही मुख्य साधन है। यदि बुद्धि भ्रष्ट हुई तो 
इमारी सारी शक्तियों इभारे ही लिये घातक और हमारी सत्ता दूसरो के लिये महान्‌ हानिकारक 
है यदि आगरे के पागलखाने मे किसी ने स्वस्थ, हुई कष्ट, बल युक्त मनुष्य रूप पशु को 
पागल होने की दशा म देखा है वह इस मत्र की महिमा समझ सकता है। पागल खाने के 
इंश्ा्ज डाक्टर ने मुझसे एक बार कद्दा कि जितने पागल पागलखाने म बन्द हैं उनसे सौगुना 
अधिक बाहर घूम रदे हैं जिनम से बहुत से तो शान की दृष्टि से पागल हैं कोई कर्म की दृष्टि 
से, और कोई भोग की दृष्ठि से। जिनका शान, कर्म और भोग समन्वय को प्राप्त किये हुए हो 
ऐसे महान पुरुष तो कही २ और कभी २ दृष्टिगोचर होते हें। बुद्धि की महिमा अ्रधिक दर्शाने 
की आवश्यकता नहीं । केवल सकेत मात्र हम पदार्थ विज्ञान के जगत की और पाठकों को ले 
जाना चाहते हैं| पदार्थ विज्ञान ने अनेक विशान वालों को ईश्वर भक्त और जन-सेवक बनाने 
के स्थान मे नास्तिक और जगत को हानि पहुँचाने वाला बना दिया है, एक बुद्धि के बिगढ़ 
जाने से सारे शान और कर्म की क्रिया गुर मत्र गायत्री मत्र को इसीलिये कदते हैँ और इसीलिये 
इस सन्‍्त्र को सबसे अधिक महिमा है यह सब मन्नों का शिरोमणि हे क्योंकि इसमे सबसे 
उत्तम शिद्धा है| यह मन्र इस प्रकार है-- 

झो३म | यजु० अ० ४० | म० १७। भूभुंब स्व । तत्सवितुव्यरेश्यस्भगों 
देवस्थ धीमहि॥ घियो यो न ॒प्रचोदयात्‌ ॥ य० अ० ३६। मे ३॥ आ० मछ० ३। 
सु० ६२। म० १०। एवं चतुषे बेदेषु समालो-मत्र.॥ १ ॥| 


(१११) 


भूभुव, स्वः से वही अमिप्राय है जो सश्चिदानन्द शब्द से है परमात्मा के तीन विशेष 
गुण हैं श्र्थात्‌ परमात्मा सदेव एक समान रहता दे वह झनादि है, वह चेतन्य है और परम 
ऋडिन्द वाला हे | इसी प्रकार भू शब्द सत्ता का द्रोतक हे, भुवः चेतत्यता का और स्वः सुख 
और आनन्द का द्योतक है। हमारी जीवात्मा के लिए भी इन्ही तीन गुझा की विशेष आव- 
श्युक्रताः है, दीध आयु, अमर-पद व मोक्षप्राप्ति और आनन्द । जब जीव परमात्मा के विशेष 
गुणों का चिन्तन करेगा तो जीव मे भी वेसे ही गुण प्रास होंगे। इन तीनों व्याइतियों से पूबे 
ओरेम्‌ शब्द है उसके सम्बन्ध मे केवल इतना ही लिखना पर्याप्त है कि यह परमात्मा का ही 
मुख्य नाम हे और इस नाम के अ्रन्द्र परमात्मा के सब भुख्य नाम झआ जाते हैं। इनके 
पश्चात्‌ जो विशेषण परमात्मा के इस गुरु मन्त्र म दिये गये हैं वह भी महान शिक्षाप्रद हैं । 

सविद्वु से अ्रमिप्राय यह ईश्वर जो सब जगत्‌ का उत्पन्न करनें हारा और ऐश्वर्य का 
देने वाला है। 

देवस्य का अथ है जो सबके आरत्माओ का प्रकाश करने वाला और सब सुलो का 
दाता है। 

वरेण्यम से अभिप्राय यह है जो श्रत्यन्त प्रहण करने के योग्य है । 

भागोव का श्रथ शुद्ध विशान स्वरूप है इन विशेषणों को समझ लेने से सारा ब्रह्माड 
परमात्मा से आक्छादित और प्रभावित दृष्टिगोचर होगा। बितनी ससार में वस्तुएँ हैं और 
जिन्होंने श्रनेक बार अनेक प्रकार का रूप धारण किया है उन सबका रचयिता परमात्मा हे। 
शान का झ्रादि भोत भी परमात्मा ही है। यदि कही प्रश्न हो कि दम किसके आगे अपने 
मस्तिष्क को भुकाये वहाँ बुद्धि से विचार करने से हर एक आत्मा में यही ध्वनि उठेगी कि 
पारह्मय परमात्मा ही पसन्द करने अथवा धारण करने योग्य है। उस एक के साधने से ही 
हमारे सब कार्य सिद्ध हो खावंगे। जब से श्राये-जाति ने परमात्मा का सहारा छोड़कर कही 
जड़ मूर्तिया और कही मनुष्य-देह-धारी गुर, गोसाई और महन्तो का सहारा लिया है तब से 
इस आर्य जाति के पतन की कोई सीमा नही है। ऐसे महान्‌ गुणधारी परमात्मा से हम यही 
याचना कर सकते हैं कि वह हमे मेघावी बुद्धि प्रदान करे बिससे हम लोग सदा प्रेम भक्ति से 
निश्चय करके अपने आत्मा मे धारण करें ओर धारण करने का प्रयोजन यह हो कि परमषिता 
परमात्मा हमारी बुद्धियों को कृपा करके सब बुरे कामों से अलग करके सदा उत्तम कामों में 
प्रवृत्त करे। 

यद्द कितनी सुन्दर प्रार्थना है इसमे ज्ञान और कर्म का सुन्दर समावेश और समनकय 
है। बुद्धि की पवित्न॒ता उसी समय लाभदायक है जब बुद्धि पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा करने काली 


( (९२२ ) 


हो । बुद्धि का उपयोग उसी समय है जब बुद्धि रखने वाला मनुष्य उसके प्रकाश से अपने 
विचार श्राचार वव्यकहार को टीक ग्क्‍खे और उसको दूसरों के उपयोग में लावे। 
आज संसार के अनेक देशों में ऐसे तीत्र बुद्धि वाले विद्वान्‌ उपस्थित हैं जिनकी बुढि की जू 
वूर २ तक फेली हुई हे परन्तु उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि से सारे संतार 
को महान्‌ संकट में डाल दिया है जिनके श्राचरण इतने अभ्रष्ट हैं कि जो जनता को विवश 
करते हैं कि ननता उनको 30/शे०लापत! 06७रशां अर्थात्‌ दिमागी शेतानों के नाम से 
पुकारे, बहुत से बुद्धिमान ऐसे हैं कि जिनका प्रकाश अ्रथवा जान उस दिन में जलने वाले 
दीपक के समान है जिसका प्रकाश तेल और बत्ती को तो खाता है और अन्त में न॒ स्वर 
उनके लिये लाभदायक है न किसी और के लिये । बुद्धि तो उनकी ही सफल है जो उदय होते 
हुए सूर्य के समान अपने ज्ञान या प्रकाश को नित्य प्रति बढ़ाते रहे और अपने आ्रावरणों को 
ठीक रक्‍्खे और दूसरों के अशान और अन्धकार को अ्रपने उदय से दूर करते रहे | बच तक 
भारतवर्ष में बुद्धि का इस प्रकार उदय विस्तार और उपयोग रहा भारत सारे संसार में शिरो- 
मणि था और दूर २ से जिशास इसके शरण में आकर अपनी आत्माओं को पवित्र करना 
अपना अद्ोभाग्य समझते ये। जबसे वेदों का स्वाध्याय कम हुआ नामधारी ब्राक्षणों ने केवल 
मन्त्र उद्चारण को वेद समझा । चार वेदो के स्थान में अनेक आधुनिक पुस्तकें पुराण का 
विशेषण देकर माननीय समभी जाने लगी और एक ईश्वर की मानसिक पूजा के स्थान मे 
स्थूल व जड़ पदार्थों की पूजा प्रचलित हो गई तो इस भारतवर्ष का नाश हो गया | 

इस अन्धकार और रूढ़ीवाद के समय में इस गुरु मन्त्र की महिमा तो रही परन्तु 
अन्ध भरद्धा और अन्ध विश्वास के साथ जिस गुरू मम्त्र का उपदेश खुक्षमखुल्ला सबके 
लाभाथ होना चाहिए था यह कान में फू फू के रूप में दिया जाने लगा, जिसको न देने 
वाला समझे न तेसे वाला और उसपर यह और आपत्ति कि शिप्य से यह कहना कि गुरु- 
मन्त्र को किसी से मत कहना । इस एक पवित्र बेदिक गुरुमन्त्र के स्थान में अनेक मन्त्र 
कंठियां और तिलक-छाप चल पडे। औ्रौर इन गुरुओ के ग़ुरुडम अथवा सम्प्रदायवाद ने 
आर्य साति में महान फूट डाल दी और भारतवर्ष की इंट से इंट बजा दी। इसी कारण से 
महर्षि दयानन्द को नाम धारी गुरुओं का और उसके प्रचलित गुरुडम का प्रबल 
खण्डन करना पढ़ा और इस प्राचीन गुरु सन्‍्त्र की ओर सारे संतार का ध्यान आकर्षित 
करना पड़ा | इस मन्त्र में विशेषता यह है कि इस मन्त्र में केवल पाजझ परमात्मा को दी 
गुरु माना गया है और मनुष्यों की आत्मा ऐसे ही गुरु के मन्त्र से दीछ्तित होने की 
शिंषा है। हु 


( १५३ ) 


जन्त्र और मन्त्र 
आज जिसे देखो जन्त्र और मन्त्र की खोब में घूमता है और जावू औ्रौर टोने कौ 
घुन है | यह जन्त्र और मन्त्र और कुछ नहीं हे यह यन्त्र ओर मन्त्र हैं। वेदो को पवित्र 
- जित्षा मन्त्र हैं जिनमें गुरु मन्त्र शिरोमणि है ओर इन मन्त्रों के प्रकाश में जो क्रियात्मिक 
सुख के लिए, उपाय किये जावे वह यन्त्र हे। गएडे और तावीज यन्त्र नही यह तो भ्रम है। 
यह किसी आने वालो आपत्ति का मुकाबला तो क्‍या करेंगे हम बेठे ब्रिठाये भयभीत और 
डरपोक बना देते हैं। 
इस एक गायत्री मन्त्र के ठीक ठीक प्रचार न रहने से अनेक मत और सम्पदाय 
संसार में प्रचलित हो गए हैं। उन सबको ग्र्थात्‌ ससार के सब मनुष्यों को एक यूत्र में 
बाधने के लिए यही मन्त्र सबसे उत्तम है। यह ऐसी (77८०० है जिसके अन्तर्गत )976 
७075-१७, रिप76 एांह्वे००, ७0०04 ठा&ा'४०6४ अर्थात्‌ ईश्वर पूजा, शुद्ध बुद्धि, 
और पवित्र श्राचरण सब आ जाते हैं और इसमें जो भाव है उसका खश्डन या विरोध 
कोई भी संसार में नहीं कर सकता | संसार के सब 0।४८०४ अर्थात्‌ विश्वासों का समावेश 
इसमें हो जाता है| पवित्र मन-मन्दिर में इसो मन्त्र की ध्वनि उठती रहनी चाहिये। और 
यहो जोवन निर्याह का (/॥/र्ट ह0।॥0 या उपदेश होना चाहिए । इमने ऊपर दीर्घ आयु 
ओर शुद्ध बुद्धि का सम्बन्ध दिखला दिया है, अधिक आयु होने पर यदि बुद्धि ठीक न रहे 
तो कहते हैं कि बुडूढे की अकल ठीक नहीं रही है यह सठिया गया है अ्रब हम कुछ शब्द 
बुद्धि और नम्नता के सम्बन्ध में लिखना चाहने हैं । 


क्रमशः 
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भांसाहार के पक्ष में कुछ युफियां ओर उनका खंडन 
( लेखक--श्री डा० सत्यप्रकाश जी डी. यस. सी. प्रयाग ) 
मासाहारी दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक प्रकार के तो वे मासाहारी हैं बिन्‍्होंने 
मोजन के प्रश्न पर केभी यभीरता पूवेंक विचार नहीं किया है। वे मासाहारी इसलिए हैं 
कि उनका जन्म परम्परा से मास खाने वाले परिवारों मे हुआ है | दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति 
हैं जो बतौर फेशन अ्रथवा प्रथा के मास खाने लगते है और भसाहार के समर्थन मे 
समय २ पर तकी वितर्क किया करते हैं। उनकी कुछ युक्तिया तो नितान्त निस्सार होती है 
परन्तु कुछ ऐसी भी होती हैं जिन पर विचार किया जाना श्रावश्यक है । 
युक्ति संख्या १ 
संसार की आबादी का बढ़ा भा। मासाहारी है तथ आप शाकादार 
का फल क्यों लेते हैं ९ 
नहु सल्या का नियम सदेव माननीय नहीं होता! वह तो तब ही माननीय 
शेता है जब यह युक्ति युक्त और बुद्धि संगत हो। इसके अतिरिक्त यह तक कि संसार के 
लोगों का श्रधिकाश भाग मासाहारी है अशुद्ध है । ससर के सबसे बढ़े देश, चीन, 
मारतबध, रूस और अमेरिका के सथुक्त राप्य हैं। इनकी जन सख्या क्रमशः ८ अरब 
३० करोड़ ३४, लाख १६ सौ पचास और १२ करोड २० लाख है। चीन, भारतवर्ष 
और रूस मे प्रतिदिन १० प्रतिशत से अधिक आमिष भोजन प्राप्त नहीं होता। और 
आमिष पदार्थ भी समस्त भोजन सामग्री का थोड़ा सा अ्श होता है । डेयरी के पदार्थों 
को भी हम सनिरामिष भोजन सामग्री म सम्मिलित करते हैं क्योकि वह सामग्री भी लोकोप- 
कारी है - इस प्रकार यदि सख्या के आधार पर प्रश्न का निर्णय करना अ्भीष्ठ होतो 
सख्या की तालिकाओं फो अधिक वेशनिक आधार पर लेमा चाहिए । यह अ्रुब सत्य है 
और इसका सडन नहों हो सकता कि मानव-जाति का पालन शाफाहार पर ही होता हे । 
कुदरत मे मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। यदि वह मसाहारी बनता है तो वह भी एक्र 
सीमा तक ही बन सकता है | 
युक्ति संख्या २ 


उन ध्यानों में जहां कोई ब्रस्तु उत्पन्त नहीं होती मनुष्य क्‍या करे भौर 
आंखाहयर का झाभम लिए बिना किस प्रकार जीवन रक्षा करे ९ 
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उत्तर बिल्कुल सष्ट है ।| आदमियों को उन स्थानों में रहने के लिए क्‍यों 
जाना चाहिए जद्दा बनस्पति की उत्पत्ति न होती हो वा जहा मनुष्य अपनी आजीविका का 
-उपार्जन न कर सकता हो | मनुष्य शीतोष्श जलवायु में रहने योग्य जीव है और कृषि 
और व्यवसाय के लिए सबसे अ्रधिक उपयुक्त प्राणी हैे। मानव-समाज का विकाश 
खेतों के इर्द गिद होता है | मनुष्य को जो त्वचा (खाल) मिली है वह और उसकी समस्त 
आदतें स्पष्टलया यह दर्शाती हैं कि वद शीतोष्ण और उप्ण देशों मे झने योग्य प्राणी 
है | ग्रीन लेंड और टन्डा उसक स्वाभाविक वास स्थल नहीं हैं। और यदि उनमे रहने 
का यह साइस करता है तो उसे खाद्य सामग्री के नियम से मिलते रहने को व्यवस्था करनी 
चाहिए। अ्रकेला भोमन ही जीवन की आवश्यकता नही है और यदि वह पाएव॑ँवर्ती देशा 
की उत्पत्ति से अपनी अ्रन्य आवश्यकताए पूरी कर सकता है तो उसे मोबन की भी 
व्यवस्था फरनी चाहिए । 

ओनलेड और टन्‍्ड्रा की समस्‍या मानव जात की समस्या नहीं है। यह तो मुझे 
भर लोगों की समस्या हे जो मानव सम्यता म कोई योग नहीं देते और जिनका जीवन 
पशु जैसा होता है | उनके जीवन का व्यवहार मानव जाति क लिए आदर्श स्वरूप नही 
होता | यदि इंख पर वे अपनी कठिनाईयों को श्रनुभव करते हॉतो उन्हें नीचे आकर 
अच्छे स्थाना मे बस जाना चाहिए। खेतिहर देशा म उनके रहने के लिए, पर्य्याप्त स्थान 
है और वहा वे मनुष्योचित सम्मान पूर्ण जीवन ब्यनीत कर सकते हैं। 

इस' पर भी यदि कोई मनुष्य उन स्थानो मरने का श्राम्रह करे जो उसके 
रहने योग्य नही दे तो वह उन स्थाना के निवास के परिणामों क लिये जिम्मेवार द्वै | 
साहसिक काय्ये करने वाले व्यक्तियों के लिए. जीवन का कोई व्यवहार नियत नहीं किया 
जा सकता | कोई एवरेस्ट क उच्च शिखर पर चढने का साहस करता है तो दूसरा सागर 
की तली में रने का साहस करता हैं। कोई आकाश म॑ उड़ने और श्राकाशीय जीवो 
पर जीवन निर्वाह करने का यत्न करता है | उनकी तो नई ९ कल्पनाए हांगी जिनका 
पूरा करना सरल न होगा । नेतिक शिक्षा शास्त्री का काय उनके लिए नियम निर्धारित 
करना नहीं है। 
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ध्वर्गीय ईश्वरयन्ड् की माता बडी दयाबती थी! जब भाग्य उनके विपरीस था 
और थे निर्धनवा मे अपने दिन व्यतीत करती थी तब भी कोई भिखारी या भतिथि 
उनके द्वार से निराश न लोटता था | जत्र अच्छे विन फिरे ओर उनका पुत्र ४००) 
माक्षिक कमाने जगा तब एक विन साधारण वस्त्र ओर हाथो में चाँदी के कड़े पहने 
हुए देख कर इश्वरचन्ठ विधासागर के एक सित्र ने कहा 'मा, विद्यासागर की सा 
के हाथी मे चाँदी के कड़े शोभा नहीं देते ।' मां ते मुख्करा कर कहा 'विद्यासागर 
की मां के हाथो की शोभा सोने चांदी के कड़ो में नही है वरन्‌ इनको शोभा तो दोन- 
दुखियों की सेवा करने मे है। तुम्हे पता नहीं है अकाल के दिनो में यही हाथ नित्य 
प्रति हकरों भूछो को खाता बना कर खिलाया करते थे |! 


दयावती द्रौपदी 

महाभारत समाप्त हो चुका था | द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का हृदय प्रतिशोध 
की अग्नि में जल रद्द था | एक दिन रात्रि के समय चोर की नाई पाण्वों के शिविर 
में जाकर उसने द्रौपदी के पाँचों निर्देष बच्चों को मार कर अपनी प्रतिशोध की 
ज्वाला को शास्त किया । पुत्रो के वध से द्रोपदी शोक से बेचेन हो गई और 
अपली दुःख कथा अजु न को जाकर सुनाई। उन्होन द्रौपदी से प्रतिज्ञा की कि वें 
शीघ्र ही अश्वत्थामा का सिर काट कर उपके पाप का दण्ड देंगे और उसके सिर 
के रक्त से द्रोपदी को समान करा कर उसको शा/स्त करेंगे। यह प्रतिज्ञा कराके द्रौपदी 
अपने शिविर को चली गई। 

अजु न ने अश्वत्यामा का पीछा किया | उसमे अपनी रक्षा का भरसक यरत्न 
किया परन्तु अन्त में अजु त ने उसे पकड़ किया । पकड़ कर उसे अजुन अपनी 
सेमा मे ले गए और द्रौपदी के पेरो पर जाकर ढाल विया। 
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अश्वत्थामा को इस दीन दशा में देख कर भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 
सल्षाह दी कि इस पापी का सिर धढ़ से अलग कर दिया जाय किस्‍्तु द्रौपदी ने 
कहा यह कैसा ही नीच क्‍यों न हो किन्तु आपका गुरुभाई हैं इसका बध करना 
उचित नही । यह अपने किए का फल आप ही भोगेगा ।' 

द्ोपदी के दबा भरे शब्द सुन कर सब धन्य धन्य कहने सगे, किस्तु मीमसेन को 
यह बात अच्छी न लगी। उन्होंने कहा 'दृवि | यह तो मह। पापी है। इसने तुम्हारे 
निरपराध ५ पुत्रों का खूत किया है। फिर भी तुम्हारे हृदय में इसके लिए दया है | 
क्या सोच रहे हो अजु न, तुमने तो इसके खून से द्रौपदी को स्नान कराने की 
प्रतिज्ञा की हे | चुप क्‍यों हो ? अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो | पापी को मारमे में कुछ 
पाप नहीं लगता ।! 

अजु न तो चुप रहे किन्तु द्रोपदी बीच में दी बोल उठी “नहीं! इसका बध 
करने से हमे क्या मिलेगा । मेरे £ पुत्रों का खून हुआ है इसलिए मे जानती हूँ कि 
माँ को अपने पुत्रों को सृत्यु का कितना शोक होता है। मैं नदी चाहती कि इसकी 
माँ को भी ऐसा ही दारुण दु'ख पहुँचाऊ । इसे छोड़ दो ।” 

दयावती द्रौपदी के बह बचन सुन कर उपस्थित नर-नारी स्तम्भित रद्द गए 
और उसकी दयालुवा की भूरि २ प्रशंसा करने लग गए | अजु न ने अश्वत्यामा का 
बध नहीं किमा और उसे छोड़ दिया। 

राजा 

पंज्ञाब मे घोर दुष्काल पड़ा था । एक घर में दो पुत्र और एक वृद्ध पिता भूखे 
चारपाई पर पडे थे। भूखो को राज-भंडार से मुफ्त अभ्न बादा जाता था| यह बात 
उन तीनो को भी ज्ञात हुई परन्तु दुललेतता के कारण किसी का साइस राज- 
भंडार तक जाने का न हुआ । अन्त में यूढरा पिता अपने पुत्रों की दु्देशा से व्याकुंल 
दोकर चारपाई से उठा और ज्यों त्यों करके राज-भंडार पहुँचा। अन्न की एक बहुत 
बढ़ी पीट्ल्ली सर पर रख कर घर जाने का प्रयास करने क़्गा। गठरी भारी थी 
और इसके उठाये ने उठती थी। अन्त मे निराश दो#र भूमि पर बेठ गया। इसझे 
पास एक संरदार खड़ा यह दृश्य देख रहा था। बूढ़े ने सरदार को अपने पास जुल्ली 
करें सिर पर पोटली रखने की प्रार्थना की । सरदार ने पोटली उठा कर बूढ़े के सिर 
पर रक्ष दी । मगर बूढ़ा पोटक्षी के भार को सहन न कर सका ओर लक़खंड़ा करे 


( श्श्८ ) 


गिर पड़ा । सरदार की आँखों में शँसू अ। गये। उसने अपने सिर पर पोटल्ली रखी 
ओऔर कहा “चलो ! में पहुँचा आऊ' ।' बूहा सरवार के साथ घर पहुँचा। जब 
सरदार उस से बिदा होकर उसके घर से निकल्ला तो पास पड़ौस और मुदल्ले 
वालों को आश्यये हुआ कि पंजाब केसरी रणजीतसिंह बूढ़े के घर क्‍यों आए। थे 
दौड़ कर उसके पास गए और पूछा 'आज़ महाराज तुम्दारे घर क्यों पघारे थे ।! 
बूढ़ा यह जात सुन कर अधाक रह गया। उसने कद्दा 'में नहीं जानता था कि मेरी 
पोटक्नो सिर पर क्षाने बाले मद्दाराज रणज्ीतसिंह हैं। उसने शुरू से अन्त तक 
सब घटना सुनाई ।? बूढ़| तत्काल लाठी के सद्दारे राज द्रबार में पहुँचा | महाराज 
रण जीतसिदद उसे देख कर कुर्सी से उठे और पूछा 'क्यो ! कया बात है ?? बूढ़े ने 
चरण छूकर कहा “भहद्दाराज् मुझे क्षमा करें। मुझ से बढ़ा अपराध हुआ कि 
आपके सिर पर पोटली ले गया। महाराज रणजीतर्सिह ने कहा बूढ़े! 
तुम मेरे अपराधी नहीं दो। में दी तुम्दारा अपराधी हू'। मुझे दुःख है कि मेरे 
राज्य में प्रजा पर यह संकट आया है। आप लोग मुझे आशीबांद दें कि मेरे राज्य 
से यद्द संकट शीघ्र ट्ष जाय ! यद्द सुन कर बूढ़ा चुप हो गया और मन ही मन 
रणजीतसिद की प्रजा बत्सलवा की प्रशंसा करता हुआ अपने घर आया। 
-प्रेम 

सभ््‌ १५८४ ई० की बात है। एक समय पुतंगाल देश के लिस्थन नगर से कई 
जद्दाज गोआ को ञ्ञा रद्दे थे। उनमें से एक जहाज दुभ्भाग्य से चट्टान से टकरा 
गया। उसकी तल्ली में एक बड़ा भारी छेद दो गया और पानी से भरने क्षगा। 
अद्दाज के बचने की कोई झाशां न देख कर कप्तान ने एक ढोंगी ढाल्ी और थोड़ा 
सा भोजन क्षेकर रन्नीस मनुष्यों के साथ उस पर सवार हो गया। जिन क्षोगों ने 
प्राख्य रक्षा के भय से उस डोंगी पर चढ़ने की चेष्ठा की उन्हें 4न २० मदुष्यों ने 
तलवारों के बल्ल पेर न रखने दिया क्‍योंकि अधिक भारी दो जाने से ढोंगी के दुबने 
का भय था । कप्तान और उसके साथी डोंगी को लेकर चल्न दिए और शेष सब के 
सब जद्दाज के साथ समुद्र में हृग गए | जह्ाञ से उतरते समग्र कप्तान कम्पस 
लेना मूज्ञ गया था इसलिए रसे दिशा का क्वान न हो सका। यही नहीं वह जल्बी 
में मीठा अल भी क्षेत्रा भूत्त गया जिससे प्यास से सब ल्लोग तढ़पने लगे। को 
भी वे खेते दो चले गए । इसी बीच में कप्तान की सृत्यू हो गई, और कप्तान बनने, 
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की उन २० सनुष्यो में आ्रपाधापी सच गई । अन्त में उन्हो ने अपना एक मुखिया 
निग्रत कर दविया। कुछ दिन व्यत्तीत होने पर कप्तान ने देखा कि अब खाले का 
सामान केवल ३ दिन के लिए बचा है और इतने थोड़े सामान से हम सब का 
अधिक दिन सक निर्ाद नहीं दो सकता। तब यह निश्चय हुआ कि सब के नाम 
चिट्टियाँ डाली जाय॑ और प्रत्येक चौथी चिट्ठी मे जिसका नाम निकक्षे वद समुद्र मे 
फेक दिया जाय | यह निश्चय सब ने स्वीकार कर जत़िग्रा | १ कप्तान, १ पादरी 
और १ चढ़ई को झावश्यकतांनुसार छोड़ कर शेष १६ के नाम की चिदट्टियाँ 
डाली गई' । 
जिन ४ मनुष्यों के नाम चिटिठयां निकल्नी उनमे से तीन तो प्राणों की मसता 
छोड़ कर समुद्र मे कूद पढ़े और मर गए परन्तु जब चौथे मनुष्य को समुद्र मे ढालन 
की बारी आई तब उसका छु टा भाई जो उसी डोगी मे था व्यथिव द्योकर भाई के 
गल्ले से क्षिपट गया भौर आंखो से अश्र धारा बहाते हुए वोक्षा 'मै अपने जीते जी 
आपको किसी प्रकार न मरने दूगा। आपके पीछे आपकी ख्रो बच्चे हैं और 
आपके झाश्रय मे ३ विधवा बदनों का पालन-पोषण होता है, आपके प्राण त्याग 
से उनकी जो द्वानि द्ोगी उसकी अपेक्षा मेरे मरने से बद्युत कम दोगी क्योकि में 
अभी अविवादित हूँ। मेरे क्षिण मरना-जीना समान है। और आञापकी र्षार्थ भरना 
बढ़ा उच है।” 
अपने छोटे भाई के स्नेद्द को देखकर बड़े भाई का हृदय पिघक्ष गया। उसके 
नेश्नो से भी आासुओं की घारा बहने लगी। अपने जी को कड़ा करके उसने क॒द्दा 
'ुम कुछ भी कहो, मे तुम्हारा कहना नहीं मान सकता । मेरे मरने में देवेच्छा है। 
अपने श्राणों की रक्षा के लिए दूसरे के प्राण लेना महा पाप है। फिर शुम तो मेरे 
सगे भाई हो । और फिर भाठ स्नेह से व्याकुल होकर अपने प्रायो के साथ खिल- 
बाड़ करना चाहते हो। मे अपने प्राणों की रहा के लिए तुम्दें सृत्यु की भट्टी में 
अऑॉककर एक और महान्‌ पाप अपने ऊपर नहीं तले सकता | यदि में ऐसा करता हूँ 
तो मेरा हृदय अधिक दुखी रदेगा। इससिऐ तुम चिन्ता मत करो और मुझे प्राण 
त्खगने दो । 
छोटे भाई ने अपना हृठ न छोड़ा । निदान बड़े भाई को उसका हठ मानना 
पड़ गया। बड़े भाई के बदले उसका छोटा भाई समुद्र मे फेंक दिया राया। वह 
कैशना भ्ने म्कार ज़ानवा था । इस कारण गिरते दी तुरन्त न हब सका। कुझ 


( १३० ) 


काक्ष तक वह तेरता रद्द । पीछे सृध्यु के भय से कह नाक के पास आकर बहने 
हाथ से प्रतवार पकड़ फर तैरने लगा। यह देख एक मज्लाद ने सक्धवार से उसका 
दाथ काट ढाला | तब वद फिर समुद्र में बहकर तैरने लगा। कुछ देर बाद आकर 
उसने बाएँ हाथ से नाथ का पतवार पकड़ लिया तो भज्लाहों ने उसका दूसरा हाथ 
काट ढाक्का | इस पर भी वह अपनी दोनो भुजाओं को ऊपर उठाए केवलस् पेंगों के 
बल नाव के पास तेरता-तैरता चला | 

उसकी यह दशा देखकर सबका जी भर आया और रोमे ज्ञग गए। ऐसे 
आठ स्नेद्दी भाई के प्राणों की रक्षा न करना महान पाप समझकर सब ने उसे नाव- 
पर श्रद्ष क्ेने का फैसला किया और उसे नाथ पर चढ़ा किया | दूसरे दिन प्रातः- 
काल भूमि दिखाई दी हसी के पास पुरंगाल की नई बस्ती थी । उसे देखकर सबझे जी 
में जी भागा | वहां वे शीघ्र दी पहुँच गए | इस आकस्मिक रक्षा का कारण कोई 
इश्वर की कृप| बतत्ाने खगा, कोई अपना सौभाग्य बतल्ाने लगा। डोंगी के एक 
बूढ़े स्‍्यक्ति ने कहा 'इस रक्षा का कारण हमारा सुकृत्य है जो एक आदश आठ 
स्‍्नेदी भाई के प्राखों की रक्षा करके आज़ हम लोगों ने किया है ।” सब ने गद॑न 


दिक्षाकर इसका समर्भन किया 
“-रघुनाथग्रसाद पाठक 


ह्ः तऋण से 5-० 
आये सेवक 
रे भी 


ग्राहक बस कर 
सम, मंत्र, धन दैदिंक धरम सेवा निम्मित्त प्रंदानकर पुर्य के भागी बनिये | पस्येर्क 
संस्था को जीवित रखने के लिये अपना मुखपत्र चलाना आवश्यक है | 


" वार्षिक मूल्य २) 
मैनेजर--आपय-सैबंक, कार्याशय, सदर बाजार, 













नागपुर । 





आय्य॑ विवाह ऐक्ट की विस्तृत व्याख्या 
( गताक से आगे ) 


+अफ+तडियक #बहिन्की- 


अनुलोम और प्रतिलोम विवाह 

दूसरा नियम जो बहुत दिनों से विवाद का बिषय रहा है यह हे कि 
बर वधू की प्रारम्भिक जाति एक ही होमी चाहिए अन्यथा विवाह अवैध होगा 
झौर उनकी सनन्‍्तान नाजायज्ञ होंगी। भिन्न २ हाईकोर्टो' द्वारा इस नियम की 
भिन्न २ रीति से व्याख्या हुई है ओर इसके सम्बन्ध में कद मतभेर रहा हे। 
ज्य वर्ण के लड़के का निम्न बे की लड़की के साथ ब्याह दो सकता है। यह 
अलुलोम वियाह कहलाता है भऔर शासत्रीय भाधार पर आश्रित हाईकोर्टो की 
कृतिपय व्यवश्थाओं के अनुसार इस प्रकार के विवाद थेध म।ने गये हैं और उनकी 
सन्‍्तान जायञ्ञ करार दी गई हैं। यह संदिग्ध है कि सन्‍्तान का अर्ण साता पिता 
में से किसका ड्रोना चाहिए परन्तु हाई कोटों की प्रवृत्ति प्रथा के आधार पर ऐसे 
वियाहों को कामून सम्मत मानने की रही है| निम्न वर्ण फे लढ़फे का उ्य वर्य 
की क्या के साथ हुआ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है, और इस प्रकार के 
बियाह को अमैध उदूघोषित फरने में प्रयः सब दी द्वाईकोटों का एक मत है। 
स्तृतिय्रों ने इस प्रकार के विवाहों का निषेध किया है और उनमें से कुछ मे इस 
नियम के भंग के लिए कठोर दण्ड का विधान भी किया है | 

हिन्दू कानून का एक यह मुरुय सिद्धास्त हे कि प्रथा के स्पष्ट प्रमाण से 
लिखित कानून रद हो जाता है। इसका अभिप्राय यह हे कि किसी जाति में कोई 
प्रथा प्रचलित दो भर्थात्‌ किसी जाति को धार्मिक वा सामाजिक भावना ने किसी 
प्रथा विशेष को बैघ रवीकार कर लिया हो, भले ही वह फामून के लेख के विशद्ध 
हो, तो बह बैध और बाब्य मानली जाती है। 

यदि यह भी मान लिया जाय कि इस विषय पर विधिध शख्तरों में मतभेद 
है. और हिन्दू कानून अन्तर्जादीय बिवाहों के विरुद्ध है, तब भी हिन्दू, आति 
फदार थिंयारों से प्रभावित होकर इस प्रथा फो वांझनीय ओर ठीक मानते लग गई 
है। इसका फल यह हुआ हे कि रिवाज के अनुसार अस्तर्जातीय विवाह देव 
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स्वीकार कर लिये गये हैं। द्िन्दू कानून स्वीकार करता है कि प्रथा के अशुसार 
इसके निबर्ों में परिकक्‍्तेन हो सकता है ओर इसी आधार पर बस्थई प्रान्त में 
अमुलोम विवाह ओर पंजाब में इसी प्रकार के अश्रन्तर्जातीय विवाह प्रथानुसार 
बैध करार दिए गए हैं। विविध हाई कोटों की सबर्ण विवाहों के सम्बन्ध में 
नियम को ढोल। करने झोर रिवाज के अनुसार हुए अन्तर्नावीय विवाहों को वैध 
मानने की प्रवृत्ति रही है । पंजाब में १६०६ के आनन्द विवाह ऐक्ट” के पास 
होने से पृथ भी सिक्‍खों के अन्तर्जातीय विवाह बेच माने जाते थे ओर पंज्ञाब के 
झन्य हिन्दुओं के अन्तर्जावीय विवाह भी जाइज़ रत्रीकृत हुए थे । 
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( नबम्बर के अड्ु से आगे ) 


मातृत्व की ओर 
माता की पदवी प्राप्त करने वाली कन्याओं के जानने योग्य बातें 


शुद्ध नामावली 
( ले०--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 
पाठ ६ 
-क-+न्‍्नकक $बदछ०की-- 

सुशीला और दमयन्ती एकान्त में बेठी हुई कुछ लिख रही था। कमला को 
उनसे सिलाई का कोई कार्य कराना था अतः कपड़ा लिए हुए. वह दोनों को इधर-उधर 
देखने लगी । दोनो को एकान्त कमरे में बेठे और लिखने मे व्यस्त देखकर कमला को बड़ा 
कौतूहल हुआ । चुपके से उनके कमरे के पास जाकर भाकने लगी । उनके आस-पास 
कई कापिया रखी हुई था | यह देखकर कमला को ओर भी श्रधिक कौतृहल हुआ और 
वह उनके कमरे में चली गई | सुशीला और दमयन्ती अपने कार्य्य मे इतनी अधिक 
व्यस्त थीं कि उन्हें कमला के आने तक की खबर न हुई। जब दमयन्ती ने अपना सिर 
उठाया और कमला को देखा तो वह एकदम खड़ी हो गई। 

कमला ने दोनो बहनो को सम्बोधन करके कहा 'आज इतने दिनो के पश्चात्‌ 
स्कूल के काम की याद आई मालूम होती है | कहो तो तुम्हारी मदद करू !” 

दमयन्ती ने कहां बहिन श्राप अच्छी आई । इस समय तक जितने पाठ 
आपने मातृत्व पर दिए हैं उनको हम अपने नोटों के आधार पर लिखने का यत्न कर रही 
हैं। ग्राव कृपा करके उनको देख लीजिए |”? 

सुशीला ने दमयन्ती को रोकते हुए कहा अभी बहिन जी को दिखाने की 
आवश्यकता नहीं है | पूरा करके दिखायंगे | 'कस्मो! और बच्चों के शुद्ध नामों पर जीजी 
ने कुछ कहने के लिए कहा था| आओ उन्हें पूरा करले ,! 
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दमयन्तो ने प्रसन्न होकर कहा 'शीला तुमने अ्रच्छी याद दिलाई | इन दोनों के 
अलावा 'ग्रहस्थ के सौन्दय्यं? पर भी जीजो से पाठ लेना शेष है। यह देखो मेरी नोटबुक 
में अकित है।” 
कमला को दोनों के इस यत्न पर बड़ी खुशी हुई। उसने कहा 'मुके तुम दोनों 
से सिलाई मे सहायता लेनी थी, यह काय्येबाद को कर लेंगे | 
अच्चों के शुद्ध और सार्थक नामो की आवश्यकता पर हम पिछले पाठ में पर्य्याप्त 
चर्चा कर चुके हैं अब उस आवश्यकता पर विशेष चर्चा करने की आ्रावश्यकता नहीं है । 
तुम ज्ञानती हो कि बच्चों के नाम ऐसे रखे जाने चाहिए जिनके कारण बड़े होने पर उन्हें 
अपने नामो को चरितार्थ करने की प्रेरणा मिले और उनके फारण उन्हे लज्जित न होना पडे। 
जब मै प्राचोनकाल के बच्चो और बच्चियों के नामों से इस समय के नामों के साथ तुलना 
करने लग जाती हू तो सच जानों मेरे मन मे बड़ा दुख और ग्लानि होती है । में सोचती हूँ 
यह युग कितना अच्छा था। हमारी संस्कृति कितनी पविन्न थी। हमारे व बच्चे कितने 
सौभाग्यशाली थे जिन्हे उस पवित्र वातावरण मे उत्पन्न और पालित पोषित होने का सुअ्वसर 
प्राप्त हुआ था। उनके पवित्र नामो को पढ़ और सुनकर द्वदय उल्लास से भर जाता है और 
कानों से मधुरता भर जाती है। अब भे कुछ शुद्ध नामों को लिस्वाती हू | उन्हे तुम लिख 
डालोः--? 
यह सुनकर दोनों बहिन लिखने ग्रेठ गइ | “कमला ने कहा पहिले लड़को के नाम 
लिखाती हैं | लिखो! -- 


लड़कों के नाम 

आग्नि मित्र, अनिरुद्ध, अभिमन्यु, अजुन, अजातशत्रु, अनिल, अरविन्द, अ्रज, अजित, 
अजय, अरुण, अशोक, अश्विनी कुमार, आनन्द, आये मित्र, आशुतोष, इन्द्र, हन्द्रमणि, 
उदयन, ऋतु पर्ण, कपिल, कलानिधि, कर, कणाद, कुमुद, काश्यप, केशव, कुश, कृष्ण, 
गुरुदत, गोतम, चन्द्रापीढ़, चन्द्रमौलि, चन्द्रमण, जमदप्रि, जयन्त, जय घोष, जय देव, 
जयनाथ, जैमिनी, शानचन्द्र, शानस्वरूप, शानेन्द्र, दत्तात्रेय, दयानन्द, दिवाकर, दिनेश, 
देवदश, देवप्रिय, देववत, द्रोण, धन्वन्तरि, धमंदत्त, धर्मग्रकाश, धर्मदेय, धर्मबीर 
श्र्‌ व, ध्ृतिमान, नचिकेता, नरेन्द्र, नित्यानंद, नलिन, पतझ्ञलि, पद्यनाय, पराशर, पाशिनि, 
पुलस्य, प्रभाकर, प्रताप, प्रकाश, प्रवोध, प्रय्‌ म्न, प्रियरल, प्रियदर्शी, बलभद्र, बुद्धदेव, 
बृहरस्पात, ब्रह्मदत्त, अक्षबन्पु, अक्ञानद, अद्गरदत्त, भद्सेन,, भद्?गजित, सवभूति, भानु, मारतेन्दु, 
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भास्कर, भृदेव, मजुधोष, महानन्द, महात्रत, महेन्द्र, मेघातिथि, मेघात्रत, यजदत्त, यतीन्द्र, 
योगेन्द्र, योगेश्वर, युधिष्ठिर, रताकर, रमेश, रजनीश, रणवीर, रवि, रवीन्द्र, रविकान्त, राजेन्द्र 
रोहिताश्व, रद्रदेव, लोकेन्द्र, लोमहर्षण, वसुदेव, वागीश, वाचस्पति, वात्स्यायन, वामदेव, 
विनय, विपिन, विनय, बिनोद, विद्याघर, विश्वेश्वर, विद्यानिधि, विद्यापति, विवेक, विषूषरशर्मा, 
विद्याजरत, विद्यादागर, विद्याभूषण, विनायक, विर्जानद, विश्वदेव, विश्वश्रवा, विश्वामित्र, 
वेशम्पायन, वीरभद्र, शकर, शशिभूषण, शशिकात, शुद्धनोष, अ्रतबन्धु, श्वेतकेत, सत्यकाम 
सत्यवान्‌ , सत्यज्रत, सुधन्वा, सुरेन्त्र, सुरेश सनत्कुमार, सुनीतिकुमार, मुदामा, सिद्ध श्वर, 
सुधाकर, सुबन्धू, सुमति, सोम, दर्षदेव, हरिश्रन्द्र, हिमाशु । 
लड़कियों के नाम 

अजना, अ्रनसया, श्रम्ृतकला, श्रमृतलता अ्रम्चालिका, श्रस्तरा, अ्रस्णा, भ्रर-धती, 
अहिल्या, इन्दिरा, इन्दुमती, उमा, ऊषा, उत्तर, उमिला कमला काननवाला, कृन्नी, कुसुम, 
कुमुठनी, कृष्णा, कौमुदी, कौशल्या, गायत्री, गार्गीं, गुगवती, गोतमी, चन्द्रकला, चन्द्रकान्ता, 
सन्द्रप्रभा, चन्द्रावली चित्रलेखा, जानकी, “योत्सना, उ्योतिमंयी, शानवती, निलोत्तमा दमयती 
दीसि, देवयानी, देबिका, देवसुन्दरी, देवद्टति, द्रौपदी, नन्दिनी, निदषमा, नीलिमा, पदमा, 
प्रकाशवती, प्रतिभा, प्रमिला, प्रियवदा, भारती, मजुबाला, मदालसा, मनोस्मा, महादेवी, 
माधुरी, मालती, यशोदा, यशवन्ती, समा, रक्षप्रभा, रेशुका, ललितकुमारी, लीलावती, लोपामुद्रा 
बीखा, विद्या, विद्यावती, विद्याधरी, विमला, वेदवती, शकुन्तला, शकरी, श्त्री, शमिंष्ठा, शशि- 
प्रभा, शक्ति, शान्ता, शारदा, शोभना, शेव्या, श्यामा, श्री, सती, स्नेह प्रभा, सत्यबाला, 
सत्यभामा, सत्मवती, सरोजनी; सावित्री, साधना, सीता, सुकेशी, सुषमा, सुधा, सुखदा, सुभद्रा, 
मुनीति, सुमति, मुमित्रा, सुलोचना सुशीला, सौदामिनी, देमलता। 

यह नाम लिस्वाकर कमला ने कहा, इस समय मके इतने हो नाम याद पडते हैं। मे 
झुद्ध नामों की एक विस्तृत सूची बनाने का बिचार कर रही हैं। जब मेरा यह विचार कार्य 
में परिणत हो जायगा तब तुम्हे उससे पर्यात सद्दायता मिलेगी । 

सुशीला ने कहा 'जीमी !! इस सूची में मेरा, आपका, दमयन्ती और केशव चारों 
का नाम आ गया है | अम्मा का नाम नहीं आया दे ! यह कश्कर सुशीला दौड़कर अपनो 
माता के पास गई और कहा “जीबी ने श्राज हमे कुछ नाम लिखांये हैं, पर श्रम्मा 
वुम्दारा नाम उसमें नहीं आया है | कहों तो उनमे लिखा दूँ ।” सुशीला की माता ने 
कहा “चल हट, हँसी करती है | मेरा नाम लिखाने की जरूरत नहीं ।” इतने मे ही दमयम्ती 
उनके पास पहुँच गई। उसने मुशीला से पूछा ज्षम्मा । क्‍यों नाराज शो रही हैं। अम्मा इ्म 
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अपना नाम बतादो, हम अपनी यूची में छिस्वेंगी |? यह सुनकर अम्मा और भी अधिक 
नाराज़ हुईं । दमयन्ती की समर में माता के नाराज होने का कारण न आया। उसने चुपके 
से कारण मालूम किया | सुशीला ने अम्मा की ओर देखकर हँसते हुए, कहा अम्मा का नाम 
जिविली है इसलिये वे श्रपना नाम नहीं लिखाती |” यह सुनकर दमयन्ती खिल खिलाकर हंस 
पड़ी और कमला के होठों पर भी हँसी आ गई ।” 

दमयन्ती ने कहा अम्मा | नाराज न हो। हम तुम्हारा नाम अपनी सूची में नहीं 
लिखेंगी !” यह कह कर दोनों बहिने कमला बहिन के पास चली गई |? 

कमला ने कहा कस्मों के सम्बन्ध में फिर कभी चर्चा करूगी। इस समय इतना 
ही पाठ पर्याप्त है। अब तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसमे किसी व्यक्ति ने श्रपने 
नाम को साथथक किया हो ।” 

यह सुनकर दोनों बहन चुप हो गईं और बोली “जीजी !| हमें ऐसी कोई कह्दानो 
याद नहीं है। आप ही सुनाएँ।” 

कमला ने कहा “अच्छी तरह स्मरण करो | बल्दी की आवश्यकता नहीं है।” जब 
मेरी बारी आ्रायेगी में सुना दूं गी। पहले तुम यत्न करो 'यह कद्द कर कमला श्रम्मा के पास 
चली गई । श्रम्मा के पास से शीघ्र लौटकर कमला ने दोनो बहनो से फिर वही प्रश्न किया ! 
परन्तु दोनों ने पुनः श्रपनी असमर्थता प्रक८ की। तब कमला ने कहा प्राचीन काल में 
चित्रलेखा नाम की एक प्रसिद्ध देवी थी | यथा नाम तथा गुण के अनुसार वह चित्र विद्या 
में बड़ी प्रवीण थी | उषा नाम की एक राजकन्या उसकी सखी थी। एक दिन उसने स्वप्न 
में एक राजकुमार को अपना पति चुना। परन्तु उसने राजकुमार को जाग्रत अवस्था में 
देखा न था इसलिए अपनी सखी चित्रलेखा के पूछुने पर वह उस राजकुमार का नाम 
न बतला सकी और बेचेन रहने लगी | दिन पर दिन उसकी अवस्था खराब होने लग गई। 
इस पर चित्रलेखा को बढ़ी चिन्ता हुई उसने उस समय के राजकुमारों के बिन्हें उसने देखा 
था और नहीं भी देखा था चित्र खींचने और अपनी सखी उषा को दिखाने आरम्भ किए। 
अन्त में उसने श्री कृष्ण महाराज के पौत्र श्रनिरद्ध का चित्र खींचकर उषा को दिखाया उस 
चित्र को देखते ही उषा ने स्वप्त मे देखे अज्ञात राजकुमार को पहचान लिग्रा और 
बाद में इसी राजकुमार से उषा का विवाह हुआ ।” 

यह कहानी सुनाकर कमला ने दोनो बहनो से पूछा या चित्र लेखा में जेसा उसका 
नाम था वैसे ही गुण न थे ! क्या उसने अपने नाम को सार्थक नहीं किया हुआ था १” 

दोनों बहनों ने आनन्द में विभोर होकर कहा बहिन | झ्राप ठीक कंहती हैं! हम 
दोनों बहिने सुशीला और दमयन्ती नामो को साथंक करने का यत्न करेंगी? यह कहते २ 
दोनों बहने चुप हो गई और उठकर चली गई। 


सुन चुदहभकू डनोकन्ममकुन 


मानवप्रेम ओर ज्ञान की क्ष॒पा 
कृवीन्द्र रवीन्द्र का गुरुकुल काँगढ़ी में दीक्वान्त अभिभाषण 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के वार्षिकोत्सव में नए स्नातकों के सम्मुख 
विश्वकि ठा० रवीद्रनाथ ठाकुर का निम्न दीज्ञान्त भाषण श्रो क्षिति मोहन सेन 
ने पढ़ा:-- 

न्‍ मुमे दुःख है कि मेरा दुबल देह तथा दुःखद व्याधि मुझे इस महान्‌ उत्सव 
में उपस्थित होने के आनन्द से वंचित कर रहो हैं । आज़ इस गुरुकुल्॒विश्वविद्या- 
लय के तरुण स्वागताध्यक्ष अपने गुरुओं के चरणों में बेठकर प्राप्त किए ज्ञान से 
जीवनशक्ति ल्ञाभ करके और सब प्रकार स सुरक्षित होकर, कुलमाता को अन्तिम 
नमस्कार कर, विस्त॒त संसार में निर्भीक भांव से प्रवेश करने के लिए उद्यत हैं। में 
इन तरुण स्नातकों के भावी प्रयत्नों में पूण सफज्नता चाहता हूँ तथा उनको अपने 
हृदय के अन्तस्तक्ष से आशीवांद देता हूँ । 

ह शिक्षण का विशेष रूप 

जत्र से मैंने शिक्षक बनने का दुसाध्य ब्रत प्रहण किया है, तभी से शिक्षण 
कार्य के एक विशेष रूप ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है , आज मैं एक बार फिर उस 
विशेष रूप पर जोर देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अपने पुराने विचारों का 
पिष्टपेषण कर रहा होऊँगा; किन्तु यह मेरी अवस्था के व्यक्ति के लिए 
अनिवाय है । 

एक जाति के रूप में, हमें यह उपलब्धि पूर्णतया हो जानी चाहिए कि हम 
हैं क्या ? यह उक्ति एक स्वतः सिद्ध सत्य है कि किसी जाति की एकता की उपलब्धि 
से उस जाति के व्यष्टि तथा समष्टि दोनों रूपों का पूर्ण ज्ञान अभिप्रेत होता दे। 
परन्तु हममें स अधिकांश व्यक्ति भारतवर्ष के सम्बन्ध में इन दोनों दृष्टिकोणों से 
सर्वथा अपरिचित हैं। इतना दी नहीं, किन्तु हम में इस ज्ञान को विकसित करने की 
तीम्र भाकांजा भी नहीं है। 

राजनैतिक प्रचार में उप्रता के साथ अपनी राष्ट्रीय एकता की उदूघोषित 
करके, हस अपने को यद विश्वास दिला देते दें कि हम में यह उपस्ब्धि विमान 
हैं और इस प्रकार राजनेतिक दिवास्वप्नों के कल्पना क्ोक में रहा ऋरते हैं। 


( श्इृ८ ) 


सत्य तो यह है कि हमे अपने देश के विषय में ऐसी रुचि बहुत कम है जो 
मलुष्य के प्रति सदानुभूति के रूप म प्रकाशित होती है ! हम राजनीति और 
अथशास्त्र की जया करना पमन्‍्द करत है, शास्त्रीय गूढताओं के सूत्रम वायुमंडल 
में ऊँची उड़ान लेने को उद्यत हैं, निरथथंक प्रश्चावाद के आरगण्यो के छायाल्ोक में 
भटकते है; परन्तु संक्रीणं सामाजिक सीमाओं को अतिकरण कर अपने ग्रतिदेशी 
जन समुदाय के द्वार तक आने को परवाह कभी नही करते कि हमारे पास पडोस 
के ये सब लोग कया सो यते हैं क्या अनुभव करते हैं; केसे अपने आपको अमिव्यक्त 
करते हैं और किस प्रकार अपन जीवन को ढाल रहे हैं । 

मानव-प्रेम 

मनुष्य के मानव-प्रेम में स्वभावतः ही क्ष'न की छुधा रहतो है। यदि हमम 
राजनैतिक वादप्रतिवादों के अतिरिक्त इस छुवा का स्वेशा अभाव हो तो भी कम 
से कम निष्काम ज्ञान पिपासा ही हमे एक दूसगे ऊे निकट ला सकती थी। परन्तु, 
इसमे भो हम असफल्ष हो रहे और हमे हानि उठानी पडी , क्योकि ज्ञान की दुर्य- 
लता शक्ति की दुबलता की सित्ति है। जब तक हमारे मन मे भारतवर्ष का पूरृरूप 
से स्पष्ट बोध नहीं हो जाता तब तक हम भारतवर्ष को उमके सत्य स्वरूप में नहीं 
प्राप्त कर सकते । और, जद सत्य दी अपूरण है, वहाँ प्रेम का पूर्ण राश्य हो नहीं 
सकता। हमारे शिक्षण केन्द्रों का वरिष्ट कार्य हमे आत्मनुशीलन मे सहायता देन। 
है और तभी इसके साथ द्वी साथ, अ|त्म निवेदन के लिए प्रेरणा उत्पन्न करने का 
दूसरा उद्देश्य दी पूर्ण हो जायगा। 

मानसिक शक्तियों का सहयोग 

यूरोप की इसनी विशाल जोद्धिक शक्ति का कारसस उसकी मानतिक शक्तियां 
का सहयोग हे । बोरोप ने एक ऐसे साधन का विकास कर लिया है जिसकी सहा- 
यता से उस महाद्वीप के सब राष्ट्‌ एक साथ मिल कर सोच सकते हैं। विभारों 
की इतनी बढ़ी संघटना अपनी गति के प्रचणड प्रवाह से स्वभावतः योरोप के 
बिजारों के सब देयक्तिक विकारों तथा अबोक्तिकता के आतिशय्य को मिटा देवी 
है। यद बोरोप की कल्पना की उडानों को उद्दाम नहों होने देशी और उसे डप्युक्त 
सीमा में रख कर शान्त किये रहती है। बोरोप की विभिन्‍न विचार किरण एक 
सामान्य शंस्क्ृति में केन्द्रित हो गई हैं और यद संस्कृति योरोप के सभी विश्य- 
विद्यालयों में फृष्ारूप से अभिव्यक्त होती है। 


( १३६ ) 


व्यक्तित्व की उपलब्धि 

दूसरी ओर भारत का चित्र विभक्त और विकीण है। यहाँ कोई सामान्य 
मार्ग नहीं, जिस पर चल कर हम इस तक पहुँच सकें | हम बढ़े दुःख से देखना 
पढ़ता हे कि हमारी मानसिक शक्तियों का निर्माण करने वाली शास्त्रीय शिक्षा 
में संजीवनी-शक्ति की न्यूनता है।झ्ञान और सहानुभूति के सहयोग से देश 
के वृहडसर धन का समुपलब्ध किया जा सकता है। हमारी शिक्षण संस्थाओं 
का सब से महत्वपुणे दद्देश्य प्रत्यक विद्यार्थी को उसके व्यक्तित्व की उपलब्धि 
करने में सहायता देना है | यह उपलब्धि ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी 
यह डदारता पूर्वक अनुभव कर सके कि वह व्यक्ति रूप भे समूच्री जाति का 
प्रतिनिधित्व कर रहा है और यह जानने मे भो समथ हो सके कि इस विशाल 
मानव-जरत्‌ मे उत्पन्न होना उसके जोवन का मद्त्तम तथ्य है। 

_हमारा दुर्भाग्य [! 

भोरत में हमारा दुभांग्य है कि हमारे भीतर जो कुछ श्र घर है, उसकी अभि- 
व्यक्ति का बह अवसर हमें नही मिज्ता जिसस ससार में शक्तिशाली राष्ट्रो के 
साथ घनिष्ट प्म्ब्न्ध स्थापित किया जा सके | आजकल राष्ट्रो की सम्बन्ध शद्धला 
पारस्परिक आऑशंकाओ की कड़ियो से बनी होतो है। इस शद्भुज्ञा की टढ़ता घातक 
पर आश्रित है । परिणामत. अ्रकुटिवितान, भत्सेना तथा भयप्रद््शन को प्रतिस्पर्धा 
मे साधनों का असाधारण अपव्यय दो रद्दा है। राजनीति के दुःस्वप्न मे तमसावृत्त 
प्रदेश में सत्य पवित्र प्रकाश को प्रविष्ट कराने वाज्ी कोई महतो बाणी श्रतिगोचर 
होने की प्रतीक्षा कर रही है । परन्तु भारत से हसे अभो अवसर प्राप्त नही हुआ 
है; तथापि इसारी अपनी मानवीय वादी है जिसको सत्य की आकाज्षा है।उस 
ज्षेत्र मे भी जहाँ हम काय करने के लिये भामन्त्रित नदी हैं, हमारा यह अधिकार 
है वि हम निर्णय करे और मानबमन का उचित दृष्ठिजिन्दु की ओर पथप्रदर्शन 
करे तथा उसे यथाथ के हृदय में विद्यमान आदशंवाद की माँकी दिलाये । 


अध्यात्म -धोरा 


(१) 
मानव-प्रेम 

सिकन्दर शाह भारत-दिग्विजय के लिए. आया हुआ था | एक दिन सायकाल को 
पघह अपने सेनिक अ्रफसरो के साथ सेर को निकला | एक भारतीय सज्जन उनके मार्ग-दर्शक 
थे। सैर करते २ सिकन्द्र ने भारतीय सज्जन से कह्ा--'भारत में ग्राम और भोपड़े अधिक 
हैं। शहर कम हैं। आकर्षण की वस्तुएं यहा बहुत कम हैं। यह तो गवारा और देहातिया का 
देश प्रतीत होता है |! 

भारतीय सज्बन ने कटद्दा--'सिकन्दरशादह | आपको पता नहीं कि बड़ शहर वे होते 
हैं जिनमें उच्च व्यक्तियां निवास करतीं हैं । केवल ईंटो और पत्थरो की बड़ी २ इमारता से 
कोई जगह बढ़ी नहीं कही जा सकती |! भारतीय सज्जन के इस उत्तर को सुन॒कर सिकन्दर 
मौन हो गया | 

अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक बाल्ट क्राइट मेन ने भी अ्रपनी रचनाओं में इस भाव को 
इस प्रकार दर्शाया हैः-- 

“यदि टूटे फूटे ऑरेंपड़ो में महान्‌ व्यक्तिया निवास करती हो तो वे कपड़े संसार के 
सब से बढ़े नगर हैं ।” 

आ्राये संस्कृति का विकास इन्हीं कपड़ों श्रौर बन प्रदेशो में हुआ था। यहां पर 
समस्त संसार के कल्याण की योजनाएं बनती थी, यहीं जीवन मे जो कुछ सत्य और सुन्दर है, 

बह मूर्तिमान देख पड़ता था । यही से मानव-प्रेम की विशुद्ध धारा प्रवाहित होती थी। 

आराय॑ संस्कृति की सब्र से बढ़ी देन यह है कि यह मनुष्य को प्राय मात्र से निःस्वार्थ 
और स्वाभाविक प्रेम करना सिखाती है| यह बतलाती है कि अपनी आत्मा के अनुभव के 
अनुसार दूसरों से व्यवहार करो | बिन कष्टों और यातनाओं से तुम स्वयं स्वभावतः बचना 
चाइते हो उन कष्ठों और यातनाओं से दूसरो को पीड़ित मत करो । इस उदात्त भावना ने संसार 
में सुख॒ और सौन्दय्य के पलड़े को भारी रला है। मनुष्य-्मात्र भें यह भाव स्वभावतः पाया 
जाता है परन्तु संस्कार और संगति दोष से अन्य उच्च भावों के समान अ्रत्र दब सा गया है। 
यूरोप में इस समय जो आग लगी है, अ्त्र से ५००० वर्ष पूर्व भारत में जो आ्राग लगी थी, 
वह इसी उच्च भाष के नीचे दव जाने के कारण लगी थी। 


( १४१ ) 


यह भाव मलुष्य में केसे उत्पन्न होता है ! यह भाव मनुष्य मे तब ही उत्पन्न होता 
है जत्र वह आत्तिक भाव वाला बन जाया करता है । जब वह प्राणी मात्र मे परमात्मा के 
और परमात्मा म प्राण! मात्र के दर्शन करने लग जाया करता है। जब वह हृदयगम कर 
लेता है कि प्रत्येक प्राणी का हृदय परमात्मा क निवास का स्थान है और वह एक पवित्र 
मन्दिर है। उस समय परमात्मा के इस मन्दिर को नष्ट करने या उसे विकृत बनाने का 
वुष्कृत्य उससे नहीं हो पाता । 

यह भाव हमे यह भी छिखाता है कि दीन दुखियों, छोटे और बड़े म हम 
दिव्यता के दशन करने का अ्रभ्यासां बनना चाहए, | हम उस महान्‌ व्यक्ति का आदर्श सामने 
रखना चाहिए जा यह कहता है कि में अहनिश प्राणियों का अच्छाई पर दृष्टि रखता हूँ। 
मै ससार के नर नारिया में दिश्यता के दर्शन करता हूँ । इस सुनहरी शिक्षा की अ्रवहेलना से 
ही अपने दुष्परिणामा ऊे साथ रग ववद्व ष, जात विद्वप और बिमिनन प्रकार की त्रुटियां 
ससार म शासन कर रहां हे। इसी क कारण ससार अशान्त और काम्तिहांन हो रहा है । 

मानव प्रम की मावना + चरितार्थ होने के मार्ग मे सन से बढ़ा ओर प्रभावशाली 
रोड़ा यह बन रहा है कि मनुष्य ने अ्रपनी दृष्टि शरीर तक ही सीमित रखी हुई हे। 

शरीर से ऊपर कोई उच्च हस्ती है जिस पर दृष्टि रखने से मनुष्य-लमाज सुखी बन 
सकता है। वह हस्तां मनुष्य की आत्मा है। श्राज की चमकीली नागरिक सम्यता ने इस 
सत्य को छुपा दिया है | पशुआ की नाई क्वल अपने शरीर पर ही दृष्टि रखना, इस सम्यता 
ने सिखाया है । आत्मा का सौन्दय धर्म को चरिताथ करने से प्रात होता है । आत्मा को 
सदगुशां से विभूषित न करने और धर्म को धत्ता बता देने से ही पश्चिम अशान्ति की आग 
/ मे जल रहा है ओर करोड़ो श्रौर लाखो निरपराध प्राणियो क बच से अपना दामन कल्लुषित 
करके पाप का भागी बन रहा है। 

हमारे सामने दो ।चत्र हे | एक पश्चिम का और दूसरा पूर्व का | पश्चिम क दृश्य 
में इम थो टीप अप, चइल पहल ओर कृत्रिम भावभगां देखत हैं वह हम पूर्व जे चित्र मं 
नहीं देख पड़ती | पूव क चित्र म हम सादगी और गम्मीरता देख पड़ती है। 

बह चित्र मानो हमारी आंखों से नहीं वरन्‌ आत्मा से बात करता देख पढ़ता हैं। 
यहा द्वी पश्चिम और पूर्व की सस्कृतियों का मेद स्पष्ट हो जाता है। पहिले में छौंन्दये प्रधान है 
और दूसरे भे भाव प्रधान है। पहिले का दृष्टिकोश शारीरिक और दूसरे का झात्मिक है | जब 
तक मनुष्य शरीर से ऊपर उठ कर आमा पर दृष्टि नहीं डालता तब लक उसका विकास 
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एकीकी होता है और यही एकांकों विकांस दुःख का कारण होता है। पश्चिम फै इस एकाकी 
विकास ने ही आज भनुष्य समाज को दुःखी बना रखा है। 

खत' झपने और झपने साथ मानव समाज के कल्याण के लिए, मनुष्य और प्राणी 
मांत्र से प्रेम करना सीलो और इस प्रेम के विकास और वृद्धि के उपायों का आश्रय लों | 
इसी में विश्व का भला हैं और झपना भी भला है । 
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महात्मा नारायण स्वामी जी की 


उपनिषदों की टीका का सं ग्रह 
उपनिषदू प्रेमियों के लाभाथे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य 


ऐतरेय, तैतरेय उपनिषदों का संप्रह ए% ही जिल्द में तैयार कर दिया 
गया है । मूल्य १-)॥ 
मिलने का पता : 


सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली । 





सार्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा का 
वार्षिक निर्वाचन 


वा 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली की अन्तरंग, वार्षिक साधारण 
सभा “और घर्मांथे सभा के अधिवेशन २६ और २७ अप्रेल को बलिदान भवन 
वेहल्ी में हुये जिनमें संयुक्तप्रान्त, पंजाव, राजस्थान, बिददार और सिध इत्यादि के 
लगभग ३० प्रतिनिधियों और विद्वानों ने भाग लिया। 

सभा के साधारण अधिवेशन में अगले वर्ष के लिये पदाधिकारियों और 
झम्दरंग सदस्यों के निर्वाषन तथा श्रृजट की स्वीकृति के अतिरिक्त क्ोद्ारू को 
दुर्घटना, ढाका के दंगे और मद्रास में मुस्लिम लीग के अधिवेशन पर आर्यों और 
हिन्दुओं की सभाओों व जलूसों पर लगाई गई १४४ धारा के विरोध में प्रस्ताव भी 
पास हुये। अगले वर्ष का कार्य क्रम भी निर्धारित किया गया। अगले वर्ष का सभा 
का १४६५६५ का बजट है जिसमें हैदराबाद में रचनात्मक काये भौर दक्षिय भारत 
में प्रयार के किये १२०००० रखा गया है। 


पदाधिकारी 
१, प्रधान श्री महात्मा नारायण स्वासी जी महाराज 
२, उपप्रधान भी स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी, सीनियर तभा कार्येकर्वा प्रधान 
अर श्री रामवहादुर पं० गंगाप्रसाद जी रिटायर्ड चीफ जम 
४. मंत्री भी प्रो० सुधाकर जी एम० ए० 


४, कोपाण्यक्ष॒ श्री क्ा० नारायण दृत्त जी 
६, पुरतकाध्यश् श्रो क्षा० ज्ञानचन्द जो 


0 अन्तरंग सदस्य 

-(१) भरी माननीय घनश्यामसिह जी मध्य प्रान्त 
(२) भी ला० देशबन्धु जी समाजों से 
(३) श्री पं० बिकायकराब मी निञाम रास्य 


टी 


( १५३ ) 


(५) श्री पं० वासुदेव जी बिहार 
(६) श्री प्रो० ताराचन्द जी गाजरा सिन्घ 
(७) श्री कुंवर चाँदकरण जी शारदा राजस्थान 
(८) श्री पं० मिद्रिचन्द जी धीमान बंगाल 
(६) श्री बाबू ज्योतिस्वरूप जी दानी 
(१०) भी पं० भीमसेन विद्यालंकार जी पंजाब 
(१ १) श्री म० कृष्ण जी बी० एु० पंजाब 
(१२) श्री प्रो० शिवद्यालु जी एम० ए्‌० पंजाब 
(१३) श्री राज्गुरु पं० धुरेन्द्र जी शास्त्र संयुक्तप्रान्त 
(१४) श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 9१ 

(१५) श्री बा० पूर्णचन्द जी प्रवासियों के प्रतिनिधि । 


नोट:--सं० ४ बम्त्ई प्रान्त वालों के लिये सुरक्षित है जिसकी पूर्ति श्र 
प्रधान जी करेंगे | 


ढाका का दमा 

ढाका न्यार और जिले के अन्य स्थानों पर विशेषतः नारायण गंज में हुये 
लम्बे और भयंकर दंगों को यह सभा बढ़े भय की दृष्टि से देखती है. जिसके परि- 
णाम स्वरूप अग्निदाह, बंध और लूट के बड़े भयंकर कांड हुए है और जिसके 
कारण ब्िटिश भारत में रखा की आशा छोड़कर हजारों निस्सद्दाय हिन्दू पीड़ितों 
को निकटवर्ती रिबासतों मे भागना पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता था कि उन 
स्थानों पर कानून और व्यवस्था के शासन का स्थान गुण्डाशादी ने के लिया है । 

इस अवसर पर प्रान्त की सरकार दिन्दुओ की जान और मा को रक्ष 
करने में मिल्कुल्ष पीछे रही दे और बंगाल के दिन्दुओं का उस पर से विश्वास 
उठ गया है। यह सभा बंगाल के गवर्नर मदोदब से अनुरोध और प्रार्थना करती 
है कि थे तत्काल ऐसे उपाय करें जिससे ये दु्भटनाएँ दुद्दराई न जायें और दिन्दुओं 
में सुरक्षा की भावना पुनः उत्पन्न हो जाय ! 

इन दूंगों में पीडिस हिन्दुओं के प्रति यह सभा अपनी हार्दिक सहानुभूति 
प्रगट करती है और उनकी ओर से भी ढा० श्यामाप्रसाव मुकुर्जी ने सहायता की 
जो अपील निकाल्ली है उसका समर्थन करती है और विशेषतः आरयों और 


( १*४ ) 

खाधारणतः हिन्दुओं से अनुरोध करती है कि वे इस अपीक्ष का उत्साह बर्धक 
ख्यर दें । 

मद्रास में भायों और हिन्दुओं के जलूस श्रादि पर १४४ घारा 

मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन अभी कुछ दिन हुए मद्रास में हुआ था 
उसके सिल्सिल्ते में सरकार ने जो सायधानता सूचक कायवाही की थी उसमें 
आये समाज और हिन्दुओं की प्भायो और जलूमों पर प्रतिबन्ध लगा दिये थे। 
सभा इस काणवाही की घोर निन्‍दा करती है और उसे आर्य समाजियों और 
दिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों मे अनुचित हस्ताशषेप सममती है। 


लोहारू कांड 

इस सभा के कार्यकर्ता प्रधान पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द ज्ञी महाराज तथा 
गुरकुस्त मेंसबाल के मुख्याधिष्ठाता माननीय श्री भक्त फूलमिष्ठ जी पर तथा अन्यान्य 
आयेबन्घुओं पर ओ घोर आक्रमण लोहारू राज्य की राजधानी लोदारू नगर 
में उस राज्य के अत्याचारी मुस्लिम गुण्डो के द्वारा किया गया था उसे यह सभा 
घोर घृणा की दृष्टि से देखती है। लोद्ारू की पुक्तिस ने अद्साश्र॒तघारी निरपराघ 
और निःशस््र आर्यो' को पिटते हुये देखकर भी उसकी रक्षा का उद्योग जो न 
क्या वष्ट सिद्ध करता है कि आक्रमश कारियों के अत्याचार के साथ पुक्षिस 
सहमत थी अतः उक्त पुलिस को कार्यवाह्दी को भी यह सभा घुृणित सममती है। 
कठिन घायक्ष पूज्य श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज तथा अ्रतिपीड़ित माननीय 
भक्त श्री फूज्लसिंह जी तथा अन्यान्य घायल्ल आयों की जिन्होंने आर्य घसे की रक्षा 
के लिए इतमे दुस्सह बष्ट उठाये हैं उसके लिये यह सभा उन्हें अनेकानेक धन्य- 
बाद देती हे । 


सुधाकर एम ० ०० 
मन्त्री 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहकी | 





यूरोप को वतमान आग 


युगोप मे इस समय जो आग क्षगी है और जिसके कारण संस्कृति को 
सुन्दर ऋतियाँ नष्ट हो रही है और प्रतिदिन लाखों निरपराघ ड्यक्तियों का निदेयता 
पूथेक संहार हो रहा है, उसके कई कारण बतक्ाए जाते है। हिटलर का कद्दना है 
कि १६१८ के मद्दासमर के पश्चात्‌ विज्ञित देशो ने जमेन जाति पर वर्सिलीज्ञ की 
जो अन्यायपूर| सन्धि वल्ात्‌ लादी गई थी डसके निराकरण के फल्ञ स्वरूप यह युद्ध 
छिड़ा है। मित्र राष्ट्री का कहना यह है कि नाजीबाद संसार के लिए खतरा है उसका 
अन्त ओर प्रज्युतन्त्र को रक्षा के लिए उन्हे रक्षण्यात्मक युद्ध मे प्रवृत्त होना पड़ा है। 

वतमान महायुद्ध के ये प्रत्यक्ष कारण देखे और बतलाए जाते हैं। परन्तु 
वास्तविक कारश कुछ और दह्वी है और उसको शझ्ात करने के लिए हमें संसार की 
व्लेमान आर्थिक नीति की जाँच करनी चाहिए । 

इस समय की समाज की व्यवस्था प्रतियोगिता के आधार पर आश्रित है 
ओर उस पर धन का भ्रभुत्व है। मुद्दा! भर घन लोलुप व्यक्तियों के हाथ मे संसार का 
भाग्य सूत्र है जो स्वय तो काम नदी करते परन्तु लाखों और करोड़ो व्यक्तियों से 
काम लेते हैं। दुर्भाग्य से इन लोगो क॑ ह्वाथो म राज सत्ता के चले जाने से मामला 
ओर भी खराब दो गया है | ये लोग अपने धन री वृद्धि क लिए कामुकता और 
विलासिता बढ़ाने वाले पदाथों की सृष्टि करके ज्ञोगो को अधिक्ाधिक कामुक और 
किश्लासी बनाने का कारण बन रहे है और अपनी इन वस्तुओं की खपत के लिए 
बाजारो की प्राप्ति और रक्षा के ज्षिए मर रहे हैं। इन बाजारों को रक्षा और भ्राप्ति 
दी युद्ध का मुख्य कारण दे । 


श्श्द ) 


कोई व्यक्ति आचार और विचार में कितना ही महान क्यों न दो परन्तु 
यदि बह निर्धन है और समाज ने सभ्यता का जो कृत्रिम और व्ययसाध्य पेमाना 
नियत कर विया है उससे नीचे पर है तो बह मान ओर प्रतिष्ठा नही पाता जिसका 


वह अधिकारी है। 
विपरीत इसके आचार और विचार मे गिरा हुआ घनवान्‌ व्यक्ति सान और 


प्रतिष्ठा का पात्र समझा ज्ञाता है मानों धन ने धर्म और उसकी विशेषताओं को 


दया दिया है । 
एक ओर तो लाखो और करोड़ो मन अन्न इसलिए जज्ञाया जाता है कि वह 


उपभोग से फालतू वस्तु है और दूसरी ओर लोग एक २ दाने के लिए तरसते हैं 
ओर उन्हे भर पेट खाने को भोजन और अपनी लज्ञा ढकन के लिए वस्त्र मुअस्सर 
नही होता । हम उन्हे यह कहकर संतोष दिलाते हैं कि प्रारब्ध मे जो किखा है 
वही भोगना पड़ता है। परन्तु हमारी यह सान्त्वना कोई प्रभाव नहीं रखती और 
वह भूख की ज्वाला से व्याकुश्ष होकर बाह्य जधन्य से जघन्य कार्य करने को उद्यत 
हो जाता है । 

किसी व्यक्ति के पास पहनन के लिए ५-६ जोड़े वस्त्र है और खाने के क्षिए 
पर्याप्त सामझ्रो भी है फिर भी वह अपनी दशा से असन्तुष्ट देख पढ़ता है। धह 
चाहता है कि १५-२० जोड़े इसके बकस में सुरक्षित रहने चाहिएँ और उसके जीवन 
का स्टेंडडे ऊँचा होना चाहिए । 

हमारा समोरंजन सात्विक होना चादिए परन्तु आर्थिक अव्यवस्था ने उसे 
महान्‌ दूषित और खर्वीज्ञा बना दिया है । हमारे मनोरंजन पर भी ठ्यापारिकता 
ओर कुत्सित विल्लासता की पुट लगा हुआ है । वतेमान सिनेमाओ, थियेटरों और 
नृत्य शालाओं के मन और मत्तिष्क को कुठित करन वाले वातावरण मे क्‍या हमे 
आर्थिक अव्यवस्था नहीं देख पड़ती ? ह॒ 

प्रतिदिन के जोवन निवांह की वस्तुओं की ओर दृष्टि डालिए | आज खाने 
पीने को शुद्ध बस्तु मिलनी कठिन द्वो गई है। सौभाग्य और परिश्रम से शुद्ध वस्तु 
किसी को भले ही मिल्ल जाय परन्तु साधारणतया अलभ्य जनादी गई है। 

इसमे सन्देद नहीं आज बहुत से धम्म मन्दिर, मठ और अन्य धार्मिक सप् 
और संस्थाएँ हैं जो धनप्रतियों के घन से संचालित होते हैं परन्तु उनमें भी प्र।यः 
धनपतियों को इच्छा शासन करती है| 


( श१र७ ) 

उन संस्थाओं से सम्बन्धित बड़े २ विद्वानों और धत्व वेक्षाओं को जिनके 
औी़े पाकन पोषण के किए गृदस्थ द्वोते हैं, उन घनपतियों की इच्छाभों और 
ग्रिजाओं की ओर ध्यान देने के लिए बाधित होना पढ़ता है। आज के विद्वानों और 
प्रडिडितों को प्राचौन काल्ष के ऋषियों और ज़िश्ञासुओ को नाई नगरों के कोलाइल 
से दूर बन प्रदेशो और गिरि कन्दराओ में केवल ज्ञानोपाजजन के लिए बेठना कठिन 

गया है । 

हे उपयुक्त सक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट हो है कि हमारो आर्थिक व्यवस्था 
मददान्‌ दूषित दे । अर्थ व्यवस्था के दूषित दोने से 'काम' का दूषित होना स्वाभाविक 
दी हे। आज जेसी विज्ञासिता और कामुकता की चर्चा करना एक दुखद प्रसग को 
पाठको के सम्मुस्त रखना है। एक शब्द में हम संयम और नेतिकता के ऊँचे स्थान 
से गिरकर बहुत नीचे पर आ गए हैं। 

अथ और काम की नीतियो के दूषित द्वोने के कारण पर जब हम विचार 
करने लगते हैं तो सहसा द्वी धार्मिक स्थिति हमारे सामने आ जाती है। मनुष्य म 
'चाद्दे वह पृथ्वी के किसी भाग में क्यों न रद्दता दो, किसी भी वातावरण मे क्‍यों न 
पत्ना द्वो, उसमे धार्मिकता के अकुर स्वभावतः पाए जाते हैं । सत्य और न्याय के 
प्रति प्रेम, केक पारस्परिक, सौद्दादं आदि धार्मिक चिन्ह होते है | ये भ्राय:ः सब 
दी मनुष्यों मे स्वभावतः दोते हैं। परन्तु वे दुर्बल संस्कारों के प्रभाव और कुसगति 
से दव से गये है । हम न्याय और सत्य की मद्दिसा जानते और सममते 
हुए भी और उनके आचरण की इच्छा रखते हुए भी पथ-अ्रष्ट देखे जाते है । 
बहुत से अज्ञानवश पथ अ्रष्ट होते है। उनकी हमे शिकायत नहीं है। शिकायत 
तो समझदार भौर पढ़ें जिखे लोगो के आचरण पर है। इसका मुख्य कांरस 
संस्कारों का दौबल्य दी है। घन लोलुपों भौर कामुक व्यक्तियों के लिये जो समझदार 
सममे जाते हैं धर्म ओर उसकी विशेषताओं के किये कोई मान नहीं है । वे 
तो धर्म का बिल्कुक्ष बहिष्कार करने पर उद्यव देख पड़ते हैं; क्योकि यह उनके 
आंमोद प्रमोददों, शोषण और दोदन के कुत्सित व्यापार मे बाघक समझता जाता है। 
वे इश्वर को सत्ता से इन्कार करते हैं, घ्म को ढकोसल्ा कद्दते हैं, मानवता और 
मानव प्रेम उनको कोई अ्रपील नहीं करता | निरोह और निरपरशांध बच्चो, ख्षियों 
पुरुषों रोगियों औौर आइतों पर अत्याचार और बम वर्षों करने में उनको दुख नहीं 
होंता। बात यद है अथ और काम के धर्म विद्ीम उपभोग ने उनके हंक्थ की 


( श्श८ ) 


कोमल भावनाओं को सुखा दिया है और उसे मानवता से वंचित कर दिया है # 
क्ोगो की अधार्मिकता ही अर्थ और काम सम्बन्धों दुव्येवस्थाओं के लिए जिम्मे- 
वार है । अतः सिद्ध है घस्मे विदीन अर्थ और काम विनाशकारी होते हैं। 
इसल्लिए हमारे यहां पहला पद्‌ धर्म को दिया गया है उसके बाद दूसरा पद अर्थ 
को, तीसरा काम को, और चौथा भोक्ष को दिया गया है। जिसका अभिप्राय यदद 
है कि धर्म पूजक अर्थ का उपार्जज और उपयोग करो। धम पूर्थक उपार्जित और 
मय्यांदित अर्थ से काम का उपभोग करो। मर्यादित अर्थ और काम से मोक्ष 
की सिद्धि करो । इस वेज्लानिक क्रम से स्पष्ट है कि अर्थ और काम के धम्मे द्वारा 
मर्य्यादित हो जाने पर उनमे आसक्ति उत्पन्न नहीं होती और मोक्ष का मार्ग 
सुलभ हो जाता है। यह आसक्ति दी वर्तमान आर्थिक अव्यवस्था और अशान्ति 
का कारण है। इस आसक्ति ने अमय्यांदित आकार घारण किया हुआ है और 
यहा वर्तमान युद्ध का आन्तरिक कारण है और यही ४००० वर्ष पूर्थ के महा- 
समर का मूल कारण था | 
भ्री स्वामी स्वंदानन्द जी 

पूज्यपाद स्वामी सर्वदानन्द खी महाराज अब इस संसार में नहीं हैं । स्वामी जी महा- 
राब की मृत्यु से आये लगत्‌ में जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति होनी असम्मव नहीं तो 
कठिन अवश्य हे। 

स्वामी जी आर्य समान के प्रौढ़ वक्ता ये। उनके माषण बड़े सारगर्मित और सरल 
हुआ करते थे और बनता बढ़े चाव से उन्हें अवण करती थी। वे कभी २ अपने व्याख्यानों 
में आर्य समाज की आलोचना भी कर देते थे ओर वह आलोचना सीमा का अतिक्रमण मी 
कर जाया करती थी परन्तु चूँकि वे आर्य समाज के विशुद्ध हित की भावना से ह्वोती थीं 
और स्थामी श्री महारान अनुभवी कार्य कर्ता और पूज्य ये, अतः आये नरनारी उससे बुरा 
न मानते थे। मारतवर्ष का शायद ही कोई प्रान्त क॒ नगर हो जहां स्वामी खी महाराज न 
गए. हों। उन्हें आय समाज के प्रचार की अजीब पुन थी। इस घुन के मागे में शारीरिक 
कझ् वा थकायट कदावित ही बाघक हुई हो। स्वामी ली स्वभाव के बढ़े सरल थे। अतः 
यात्रा के कहों की बहुत कम पर्वा करते थे ओर छोटे से छोटे आमों वा कर्बों में भी चहोँ 
ज्यास्पानों में उपस्विति बहुत कम होती थी, ये अपने व्याख्यान दिया करते ये। आये समाज 
में इस कोटि के उच प्रचारक बहुत कम हैं। स्कमी ली के निधन से यह बड़ो हानि हुई दे । 

स्वामी ली आये समाय के उन इने गिने संस्कातिकों और कार्य कर्ताओं में वे जिनमें 


( १५६ ) 


त्याग और तप उसी मात्रा में पाया जाता है जिसकी जनसाधारण आये समाज के कार्य 
कर्ताओं से आशा करता है। एक बार स्वामी जी महाराज को एक समाज के उत्सव पर 
जाना था। देवयोग से ट्रेन छूट गई। बह स्थान रेलवे स्टेशन से ३० मील की दूरी पर था। 
वूसरी ट्रंन कई घण्टे के पश्चात्‌ लाती थी। स्वामी जी प्रतीद्ा किए बिना पेदश चल दिए 
और समाज के उत्सव पर था पहुँचे । लोगों को स्वामी जी की पेदल यात्रा पर बड़ा आशये 
हुआ । खाने को जेसा सादा और सात्विक मोजन मिल गया उसी पर सन्तुष्ट रहते थे| 
आउम्बर और प्रदर्शन से उन्हें बड़ी घुणा थी। अपना फोटो तक खिचयाने को राजी न 
होते थे। उनके जो एक दो फोटो प्रासव्व हैं वे भी उनके शिष्यों ने चुपके २ उनके ज्ञान के 
बिना खिंचवा लिए हैं। सचमुच वे शब्द के ठीक २ अर्थ में बीतराग थे । 

स्वामी जी महाराज की साहित्यिक सेवा उनके मौखिक प्रचार की अपेक्षा ययापि कम 
है तथापि उनके व्याख्यानों के कई संग्रह उपलब्ध हैं और उनसे आये समाज का साहित्य 
अलंकृत है। '“सन्मागं दर्शन! तो उनका बहुमूल्य ग्रन्थ है और आर्य समाज के साहित्य 
की सदेव शोमा बढ़ायगा । 

स्वामी जी का कार्यक्षेत्र यद्यपि समस्त भारत था तो भी युक्ष प्रान्त पर उनका बहुत 
अधिक ऋश है,। संयुक्त प्रात के श्राय्य॑जनों का परम कत्त व्य है कि थे स्वामी जी का कोई 
उपयुक्त स्मारक ॒ स्थिर करें। स्वामी जी की प्रबल इच्छा थी कि काशी में आय समाज का 
एक अच्छा वेदधिया का केन्द्र हो | संयुक्त प्रान्त को स्वामी थी की इस इच्छा की पूर्ति का 
यतन करना चाहिए। भारत के अन्य प्रान्त उसको सहायता देने में पीछे न रहेंगे, ऐसा पूखे 
विश्वास है। स्वामी जी के शिष्यों और मक्तों को मी पूरा २ यत्न करना होगा । 

इन शब्दों के साथ अपने परम पूज्य संन्यासी के प्रति भद्धाअलि प्रस्तुत करते हुए. 
हम परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि थे दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें। 


- श्री १०८ महात्मा जा स्वामी जी मद्ाराज रचित 
अमूल्य युस्तकें 
योग-रहस्प 


सुतीय सस्करण 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को प्रगट करते हुए उन्त 
विधियों को बतल्लाया गया है जिनसे फोई भी नया आदमी जिसे दचि हो 
योग के अम्याक्षों फो कर सकता हे । इसी पुस्तक में 'योग-दर्शन! भाष्य 
सहित भी है। आत्मोन्नति के जिज्ञासुओं को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी 
चाहिये । पुस्तक मे २०८०० से अधिक पृष्ठ हैं | ऐन्टिक मोटे पेपर पर छपी 
हुई हे | प्रचाराथे मूल्य केवल |?) प्रति । 


हल 
मृत्य-परलोक ््‌ 
सत्तर ह पॉ-संस्करण £। 
इस पुस्तक मे शरीर, अन्तःकरण तथा जीवन का स्वरूप और भेद 
ओर रहृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार संत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति ई 
ओर स्वर्ग, नरक इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्ति के साधन आदि आदि 
विषयों पर अति सुन्दर रूप स प्रकाश डाला गया है। यहद्द पुस्तक अपने * 
ढन्न की निराली दी है। अतः इसे पढ़े बिना कोई व्यक्ति न रहना चाहिए || ह॥ई 
पुस्तक में लगभग ३०० प्रृष्ठ हैं। ऐन्टिक मोटा पेपर तथा मोटे टाइप में 
अति सुन्दर छपी हुई है । प्रचाराथे मुल्य केवल |“) 


विद्यार्थी जीवन रहस्य 
ह द्वितोय-संस्करण 
विद्यार्थियों तथा नवयुवककों को जीवन निर्माण मे सद्दायता देनेबाली 


अयुल्‍्य घुस्तक 

इस पुस्तक में विद्यार्थियों के क्षिए उनके जीवन के मारे का | 
पथ भ्रदृशंक उनके जीवन के 5त्येक पहलू पर ग्शक्नललावदू प्रकाश डालने वाले 
उपदेश शंकित हैं । अतः प्रत्येक नवयुवक तथा विशेष कर विद्यार्थियों को 
इसे अयश्य पढ़ना चाहिये | पुस्तक ऐन्टिक पेपर पर छपी हुई है । प्रृष्ट 
संख्या लगभग १०० हैं। मूल्य केवल प्रचाराथे %) प्रति । 
नोट--पुस्तक विक्रेताओं को इन पर उचित कसीशन भी दिया जायगा। 

पुस्तक मिलने का पता-- 
कार्यालय, सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि समझ ६ 

बलिदान भवन, वेदली। 








शाखत्रोक्त विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आर्य्यों को 
बिना बी० पी० भेजीं जाती है । 


पहिले पत्र भेज कर ५-. नमना फ्री मंगालें 
नमूना पसन्द होने पर श्राडेर दें 
अगर नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
अन्यथा 
कूड़े मे फेंक दें 
फिर 
मूल्य भेजने की श्रावश्यकता नहीं । 
क्या 
इससे भी बढ़ कर कोई सच्चाई की कसोटी हा सकती है | 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राहक को २५) प्रति सेकड़ा कमीशन | 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


स्वासी दयानन्द कृत सत्या्थ प्रकाश )) और सस्कार विधि >) मे मिलती है । 
परन्तु पुस्तकों का मूल्य मार्ग व्यय सहित पेशगी भेजर्द । 


र सिर इयालु आय पो० अमोली,फतेहपुर (यू०पी०) 














हिन्दुत्वदीपक श्री पं० कन्हैयालाल जी मिश्र 
आरयोपदेशक काशी कृत पुस्तकें 


जन्‍म >गकि- नही -नकि-- 2- 
१-ईराक की यात्रा लस्वक ने इंगक और अरच के अनुभव 


बतलाद हुए अरब और इराक कः प्राचान नथा अयाचीन इतिहस और आय 
(हिन्दू) सभ्यता के चिह्न जो अबतक मिलत हैं पर प्रग्यरूप स प्रकश डाला है । 
लग्बक न॑ इस पुम्तक म सप्रमाण सिद्ध क्या ६ +ि यांगीरान कृष्ण का जन्म 
अरब की मथुरा में हुआ था और कस का बय ना अश्ब म हो #आा कक्‍्यांकि 
अरब में ही कस का राज़ था इस्र पम्तक मं २७३ पप्रन हें और ३१ मिन्न भिन्न 
चित्र सुन्दर तथा मनमाहक हैं , वद्यार्थिया उपदशका तथा हल्ड सा के 
पढन योग्य पुस्तक है । इराक के मुसलमान वादशाह ने मसम्मिंद ओर क्र 
तोडकर किस प्रकार मार्ग बनाय और याज्ञारे बनाइ इसका भां उा बणन है | 
मूल्य उवल २) 

२-मेरी अबीसीनिया यात्रा लमब्बक ने अपना यात्रा का अमुभत 


बतलात हुए प्राचीन तथा अर्वाचोन इतदास और साय पहन्द) सभ्यता के 
चिह् जो अवतक मिलते हैं पर पूणरूप स प्रकाश डाला ढ | इटनी न किस कूट- 
लीति स अवीसीनिया का सीसा पर कगडा कर जसबीसीनया को हह्लक्रेलिया 
आख देखा दृश्य इस पुस्तक में वश्णित डे सल्य क्वन्‍त ॥।) 


३-हमारी जापान यात्रा इसम लखऊ -« अपना यात्रा क अनुभव 


के अतिरिक्त जापान, जाया, सुमात्रा, बाली आदि कइ टापुशा क प्राचीन तथा 
अवोचीन इतिहास तथा आये (हिन्ढ) सम्यता ऊ चिद्ध जा अब नक मिलते हैं 
पर पूण रूप स प्रकाश डाला है । जापान सन १८४० स प्रवकां अवनात के गे 
में पडा था और अब किस प्रकार उन्नतिशाली बना ) जापान का सन्नठन कैसा 
हढ हैं, जापान ओर भारतवष म बतसान समय म॒ क्या अन्तर द्व ? इस पर भी 
लेखक ने पृण प्रकाश डाला हैं | यह पुस्तक प्रत्यक दशभक्त के पढ़न योग्य 
तथा हिन्दू मात्र के पढ़ने याग्य है । इसमें १६६ प्रष्ठ और ३२ चित्र सुन्दर तथा 
मनमोहक हैं। मूल्य ऊेबल १॥) 
पुस्तक मित्नन का पता: 
बाबूलाल आय मार्फंत श्री महावीरप्रसाद ठेकेदार अदली बाज़ार 


बाँदा ( यू० पी० ) जी० आई० पी० रेलके। 


पूं० रघुनाथअसाद पाठक--पब्सिशर के- लिए लाता सेवारास चावला द्वारा 
“बन्द प्रिण्टिज्ष प्रेस”, भरद्धानन्द चाजार, वेदली में मुद्रित । 
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न्त्कि 
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११८ 


१२ 
१३० 


१४० 
१४७ 


किखापरक+ +२०-याकर। चूए0७०:-.० ० चहल >ब८-. जरतपपका+-« बहुर्फियाः-+ सटिपआ2--+ पहहिरि>आ6+-० चहपफआा5+-० यही. प६६3-० रुुूपस्‍ंपा5-० र्टिपिचा:5०० 
आार्यक्षमात के विपोपनिषम 
प्रकेक-बत्र ॥) सेकढ़ा । 

पार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देदली । 


चहबप+ा0-> पारगियंजा!-० पा कपहु+ ऑटिपिलया0-+ अिफिशी-त पाहिसआ+-० पहिप्पथा:+-० दुच्पंा(*-० यरिप>ज०५-+ पशविकजा++ पपिवआ6-० अ्टियिया:+-० चिपकया८++म 
महा, शाज़ा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का 


बीच और गाकहलू हमसे सगाइज | 


पता;--मेइता डी० सी० वर्मा, बेममधुर (पटना) | 


" 


| मिखने का कता-- 


बीज 


लेख-सूची 


लेख 


- वेद की शिक्षाये 

» मास भक्षण और खरडन 

« आये विवाह ऐल्ट व्याख्या 

» अगर जी मे आर्य वेदिक साहित्य 
» आये समाज की चिनगारियों 


सुमन सचय 


» सन्याली पालापवं या चक्रपूजा 

« विवेक और वेराग्य 

» वनस्पति घी से हानि 

» 6 7०७४ ६40 0॥6 49५ 


उिद्याग#] 
आन्ध्रदेश मे कार्य 
आये कुमार जगत्‌ 
हा अमर शहीद वीर व्यड्भरूटराव 
साहित्य-समालोचना 
सम्पादकीय 


लेखक 


श्री प० धर्मदेव जी विद्याया चत्पति 
और वामो स्व॒तन्त्रानन्द जी महाराज 
श्री रघुनाथप्रभाद पाठक 

श्री म्व॒० शियानन्द जी तीथ॑ मुद्भोर 


स्व० श्री स्वामी सर्वेदानन्द जी महाराज 


श्री जयगोपाल जी गोयन्दका 


श्री डा० सत्यप्रकाश जी डी. एस. सी. प्रयाग 
गताक से आगे 


वि ९, ?, छक्ला28 शव 2ए९१ 


देवजत धर्मेन्दु 
सम्पादक 


१।) अति सेकड़ा. )। प्रति 


जा 


कं 


१६० 
श्६४ 
१६६ 
२०४ 
२०४ 
२०६ 
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गगन 
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सावेदेशिक: 


श्र 
कहकर 4३४ 7 866८7 */+ दे, 


+ मु हक 
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# सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देदल्ली का मासिक पुख-पत्र 





नामिरई रयीणत्म । अथ० १६।४। १ 
मैं घनों का केन्द्र बनूँ । 
हु,७६ 7१७8 9०७००७७ ४४७ ए७१०४07ए ० ँ७९४५ 
क के क 
सूर्धा सामानानां भूयासम्‌ | अथ० १६। ३। १ 
मैं लौगों में शिरोमणि बन जाईँ। 
4, ॥॥0 ०९०७५एए पर व5; शात॑ #तश705६ ६808 बह ए०जु/#७ 


मांस भक्षण के पक्ष में कुछ युक्तियां ओर 
उनका खण्डन 


(२) 
( छेखक--भ्री० डा० सत्यप्रकाशजी डी० एस० सी» प्रयाग ) 





वनस्पति की अपेक्षा पशु का मॉस जल्द पच जाता है। 

यह ग़लत है। हम पहले कट्ट चुके हैं कि मांस से तीरणता उत्पन्न होती है 
और इससे मनुष्य क्री पाचन शक्ति बिकत होती है । निम्न ताक्षिका से स्पष्ट हे 
कि मांस के पचने में वनस्पति की अपेक्षा दुगुना समय लगता है । 


भोजन कैसे पकता है पाचन का समय 
आवल जबाला जाता है १ घण्टा 
सेव कर्चा १॥ # 
जौ सबाला जाता है २ फ 
आलू भुना # 9 २ 9 
रोटी सेकी जाती 9! है , 
दूध सवाला जाता है २ 
पश्नियों के बच्चे तले जाते हैं २॥ »% 
गो मांस की छड़ें भूनी जाती हैं ३9५ 
जेढ़ बकरी का मांस उबाला जाता है शी # 
मुर्गी 8. # मम] बी] 
बछड़े »+ »  तलाजाता हे छ ५ 
सुझरका ५ मूंना ५ » ४ »% 
गोमांस उबाला जाता है शा 9 


मॉस मे प्रोटीन बहुत होता है और कृषि के पदार्थों म बहुत कम होता है। जीवन 
रज्ा के लिए प्रोटीन अत्यन्त आवश्यक पदार्थ होता है अतः मॉस का आभय क्‍्योंन 
लिया जाय ! 

मांस की प्रोटीन से पेशाब सम्बन्धी उच्णुता और अन्य बाधाएँ रत्पन्न होती 
हैं जिनसे गठिया, दिस्टोरिया और सिर पीड़ा आदि वहुत से रोग उप द्वोते हैं | 


( १६३ » 


मानबी प्रयोग के लिए जो मांस उपयुक्त समझा जाता है उसका अधिकांश 
भाग बकरी, भेड़, गऊ, घोड़ा और ऊँट लैसे वनस्पति खाने बाले पशुझओों से प्राप्त 
किया जाता ह । इससे श्पष्ट है कि मांस की प्रोटीन की अपेक्षा वनश्पति की प्रोटीन 
बद़िया है। यदि इन पशुओं को वनस्पति के भोजन से से भ्रष्ट प्रोटीन प्राप्त दो 
सकती है तो कोई कारण नहीं कि वनस्पति के भोजन से मनुष्य अपनी शक्ति न 
बढ़ाए । मनुष्य को जो मैशीन कुदरत की ओर से प्राप्त है उसका अभिप्राय यही 
है कि बनत्पति जगत से अपनी आवश्यक्रताओं को पूर्ति करे। 


शरस्‍दब5० खल्च<5-० साहि३८--००+०१० ०अ्शाक + पम्प ० जन मक्ि 3 >अनपाी. +०-२७ * कस ०५२१२ +६७७क ० अन्माक थी. 


सावदेशिक सभा की उत्तमोत्तम पुस्तकें. | 


(१) दबागब्द ऋष्यमाला २४) 
(३) संस्कृत सत्यार्थभ्रकाश अ० |) स० |“) 
(३) प्राशायास विधि 2१ 
| झजिदद्‌ ॥॥) 

(२) बैदिक सिद्धास्त $४*उक 5 
(३) बिदेक्षों में भाथ्ये समाल ७) 
(३) बमपितृ परिचय ५) 
(०) दषागन्द सिद्धास्त आास्कर १) 

१॥) 
(३) भलय भास्कर ॥) 
(१०) वेद में ससित शब्द ०) 


(१७) इब॒हारे हकीकत (डदूं में) ॥०») 
(१२) सत्य बिस॑ंन (हिन्दी में) १।) 
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आय्य विवाह ऐक्ट की विस्तृत व्याख्या 
( गठांक से आगे ) 
झाय्य विवाद्द ऐक्ट किस पर लगता है 


शैसाकि ऐक्ट के नाम से बोध होता है, यह ऐक्ट आय्ये समाजियों के 
लिए पास हुआ था । ऐक्ट की धारा सं० २ में यह व्यवस्था की गई है कि 
बिवाह फे समय वर और वधू आये समाजी होने चाहिएँ। बर वधू का विवाह 
से पूष धर्म क्या था यह गौण प्रश्न हे, परन्तु यदि वे विवाह के समय झाये 
समाज के सिद्धांतों में भपना विश्वास स्वीकार करें तो वे ऐक्ट के आधीन 
विवाह करने में सबेथा योग्य समझे जाते हैँ । मुसलमानों और ईसाइयों के 
झायथे समाज में प्रवेश के लिए एक नियमित प्रवेश पद्धत्ति है जो हवन के साथ 
सम्पन्न द्ोती है परन्तु हिन्दुओं के भ्रवेश के लिए इस प्रकार को फोई पद्धति 
नहीं है। 

आये समाज के नियमों और सिद्धांतों में अपने विश्वास की घोषणा 
करने अथवा आये समाज का नियमित सदस्य बन जाने से कोई भी हिन्दू 


नियम पूर्येक आये समाजी धन जाता है । झाये समाजी शब्द की परिभाषा 
के सम्बन्ध में धारा सभा में पर्याप्त विवाद हुआ था । इस बिल के प्रारंभिक 
प्रस्शोता भीयुत चौ० मुख्तारसिद्द जी ने १६३१ में झाये समाजी की परिभाषा 
निम्न प्रकार प्रस्तुत की थी:--- 

(झ) जो आये समाज का सदस्य दो। 

(बे) ओ एक लेख पत्र लिखे जिसमें अपने विवाह के १ वर्ष वा इस 
ऐक्ट के पास होने के ५ बंषे के भीतर भीतर भाये समाजी होने 
की घोषणा करे। 

(स) घारा (झ) और (ब) में रल्लिखित व्यक्ति के परिवार का सदस्य 
हो वा उसका आश्ित दो । 

धारा (व) उन व्यक्तियों की सुविधा के लिये रक्ख्ी गई थी जिन्होंने इस 

कामून के पास दोने से पूर्व अन्तर्जातीय विवाह किए थे। यह व्यवस्था प्रस्तुद॑ 
' की गई थी कि ये व्यक्ति नियमित झोर सिखित घोषणा द्वारा यह सदूधोषित करें 
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कि विवाह के समय वे आये समाज़ी थे। यह घोषणा उनके विवादों फो पैध 
बनाने के लिए पर्याप्त समझी गई थी । इस कानून के पास द्वोने के पश्चात्‌ 
उन्हें ४ वषे का समय दिया गया था जिसके भीतर भीतर उन्हें अपेक्षित 
धोषणा करना आयश्यक था। इस (ब) धारा में यह भी रक्‍्खा गया था कि 
कानून के पास द्वोने के बाद यदि कोई विवाद्द एक ब्ष के पश्चात दो तो बर और 
वधू विवाद की तिथि के १ बषे के भीतर २ अपने को आय्ये समाजी उद्घोषित 
कर दें। 
सेलेक्ट कमेटी की सम्मति यह थी कि विवाद के समय वर और वधू 
की स्थिति क्‍या थी, इस प्रश्न के निर्णय को बाद की किसी घोषणा पर छोड़ देने 
से भयावह परिणामों की आशंका हो सकती थी अतः उन्होंने प्रस्ताव किया कि 
विवाह के समय बर ओर वधू की स्थिति के प्रश्न का निणेय अदालत पर छोड़ 
दिया जाय और अदालतें प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के प्रकाश मेँ 
निर्णेय करें, और आये समाजी की परिभाषा बिल्कुल निकाल दी जाय | 
बर और वधू विवाह के समय आये समाजी थे इस बात को सिद्ध 
करने के लिए प्रमाण प्रग्तुत किए जा सकते हैं, ओर अदालत अपने सन्‍्तोष 
के लिए धिविध परस्थितियों पर विधार कर सकती है । क्‍या विवाद के पूर्व 
बर और वधू का आये समाज में प्रवेश संस्कार हुआ था जैसा ईसाई भर 
मुसलमानों का होता है। क्‍या वर और वधू वा उनके माता पिता झाये समाज के 
नियमित सद्रब थे ९ क्या उन्होंने भाये समाज के सिद्धान्तों में अपने विश्वास 
की नियमित घोषणा की थी ? क्या उनके परिवारों में बैदिक संस्कार होते हैं 
वा उनका विवाद वैदिक रीति से हुआ था ९ ये कुछ प्रश्न हैं जो अदालत अपने 
सामने रख सकती है। 
मारवाड़ी जाति के प्रतिनिधि और धारा सभा में सनातनियों के मुख्य 
वक्ता श्रीयुत बजोरिया एम० एल० ए० ने संशोधन प्रस्तुत किया था कि इस 
कानून की धाराधों से ज्ञाभ उठाने के लिए यह आवश्यक दे कि व्यक्तियों का 
नाम झाझ्ें समाज के रजिस्टर में फम से कम १ बे से लिखा हुआ हो । भाई 
परमानन्द जी एस० एक्ष० ए० ने कट्टा कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैँ जो झाये समाजी 
तो हैं परन्तु आये समाज के रजिस्टडे सदस्य नहीं हैं अथवा आये समाज के निय- 
परिद्ध चन्दा देने बाके सदस्य नहों रहे हैं। अन्त में क़म्दी बहस के परचात जिसमें 
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ज्वा० मेम्बर श्रीयुत नपेन्द्र सरकार ने मुख्य भाग लिया था, सेलेक्ट कमेटी का 
टष्टिकोश विजयी रहा । यदि मुसलमान वा ईसाई धर्म में दीक्षित होने बाले 
व्यक्ति केवल यह कहकर कि के ईसाई और मुसलमान धम्मे को अंगीकार करते हैं 
जब मुसलमान ओर ईसाई स्वीकार कर लिए जाते हैं तब आये समाजिश्नों के 
लिए समय की अवधि नियत किए जाने की कोई झावश्यकता न थी। अर्थ 
समाजी” की परिभाषा किए जाने का प्रारंभिक यत्न कई टदृष्टियों से धसम्वोष प्रद 
था ओर इस प्रश्न का निणेय परिस्थितियों इत्यादि को सम्मुख रखकर किए जाने के 
निश्चय से परिभाषा में निश्वय ही अच्छा सुधार द्वो गया हे । 
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अंग्रेजी में आय॑ बेदिक साहित्य 


[ ले०--प्र० स्ना० घर्मदेव सिद्धातालक्कार विद्यावाचस्पति 
बेदिक धर्म प्रचारक सार्वदेशिक श्रा० प्र० सभा देहली] 
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जिसका झर्थे यह ह कि में यह जानना चाहता हुँ कि क्या बेढ़ों के अँग्रेजी 
में अनुवाद हैं कदि हां, तो वे कहां मिल सकते हैं। में उन्हें पढ़ने के लिये अत्यन्त 
उत्सुक हूँ । में जानता हूँ कि यह दुर्भाग्य की बात द्वे कि में उन्हें (वेदों को) श्प्रेजी 
झलुबाद द्वारा पढ़ किन्तु क्योंकि में संस्कृत नहीं जानता इसलिए मुझे इस कुरे 
ज्यापार वा दुर्भाग्य का अच्छे से अच्छा लाभ उठाना चाहिए। में आये समाज 
का सदस्य बनने भोर उसके प्रति श्रपनी तुच्छ सेवा करने के लिए अत्यन्त उत्सुक हूँ । 

इस पत्र को पढ़कर जहां मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि सुशिक्षित जनता में 
अब वेदों के पढ़ने की ठत्सुकता उत्पन्न हो रही हे ओर झाय समाज के प्रति उनका 
प्रेम बढ़ रहा है वहां उनको यह सूचित करते हुए कि अभी तक दुर्भाग्य वश चारों 
बेदों क्या, एक बेद का भी अँग्रजी में यथार्थ अनुबाद बिश्वमान नहीं हे मेंने 
अपने झन्द्र जिस लब्जा का अबुभव किया उसे में द्वी जानता हूँ। 

कुछ बे पूर्व की बात दे कि जिटिस पार्लियामेन्ट के एक प्रमुख सदस्य जो' 
मजदूर दक्ष के थे बेंगलौर पधारे थे। में उन्हें बेदिक़ धममे भोर झाये समाज का 
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परिचय देने के लिए गया। आये समाज का मुख्य उद्दश्य वेदों का देशदेशान्तर 
में प्रयार करके उसके द्वारा संसार का उपकार करना है हत्यादि बातें जब मैंने 
उन्हें बतलाई तो वे वेदों के विषय में जानने को अत्यन्त उत्सुक हुए और उन्होंने 
मुमे बेदों के अंग्रेजी अनुवाद देने या उनके मिलने का पता बताने के लिये कद्दा | 
मैंने जब उन्हें सत्याथ प्रकाश का डा० चिरक्लीब भारद्वाज कृत अँग्रे जी अनुवाद 
सेंट करने के अतिरिक्त स्व० पं० घासीराम जी कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के 
ऑँगप्र जी अनुवाद तथा दो चार श्रन्य छोटो २ पुस्तकों का जिसमें कुछ वेद मन्सत्रों 
का अनुवाद विद्यमान है पता दियातोवे कहने लगे रुपये की पर्वाह नहीं मैं 
इसके लिये कुछ भी खचे करने को तय्यार हूँ। आप मुमे चारों वेदों के प्रामाणिक 
झौप्रेजी अनुषाद मिलने का पता बतलाइये जिससे में उन्हें खरीद लूँ और 
उनसे लाभ उठाऊँ। क्या आपके पास केवल इतना ही घैदिक साहिस्य श्र जी में 
विद्यमान है ९ 

उनकी इस बात को सुनकर में अत्यन्त लज्जित हुआ क्योंकि मुझे! यह 
बताना पड़ा कि अभी वक किसी भी वेद का आ्रमाखिक ग्रे जी श्रनुवाद विद्यमान 
नहीं है। हां, आशा हे कुछ वर्षों के अन्दर यह तय्यार दो जायगा | तब तक आप 
इन्हीं पुस्तकों को पढ़ ले जिनसे बैदिक शिक्षाओं की मद्दत्ता आप को ज्ञात दो 
जायगी। 

इस तरह के पत्र अ्रैंग्र जी में वेदिक साहित्य के सम्पन्ध में अनेक बार आते 
रहते हैं. और जब कभी सुप्रसिद्ध ईसाई वा मुसलमान प्रचारकों के वेदों के 
प्रो० मैक्समूलर, प्रिफ्रिथ आदि यूरोपियन बिद्वानों वा श्री सायणाचाये उच्बट 
मही धरादि पौराणिक कालीन भारतोय विद्वानों द्वारा किये भाष्यों के आधार पर 
किये गये आत्तेपों का उत्तर देते हुए हम लोग उनकी अ्रप्रमाणिकता सिद्ध करते हैं 
सो बे हमसे वेदों के झग्रंज़ी में यथाथे प्रामाणिक अनुवाद मांगते हैं और तब 
हम लोगों को लज्या के साथ कुइना पढ़ता है कि ऐसा प्रामाणिक अरंप्रं जी अनुवाद 
झभी तक किसी बेद का भी विद्यमान नहीं हे । 

यह अवस्था षस्तुतः कितनी शोचनीय है कि जो वेद हमारे धर्म की आधार 
शिल्षा हैं, जिन्हें ईश्वरोय पवित्र ज्ञान मानते हुए देशदेशान्तर और द्वीपद्ढीपान्तरों 
में उमके प्रचारार्थ प्रयत्न करना आयसमाज अपना कतेख्य समझता है उन वेदों 
का कोई अनुवाद अंग्रेजी या अन्य विदेशीबय भाषा में विद्यमाम नहीं हे जिसे 


(१६६ ) 


हिम्दी भौर संत्कृत आदि से अनभिशज्ञ भारतीय या विद्देशी विद्वानों को दिया अं 
सके । प्रो० मैक्समूलर आदि के अनुवाद कई रथानों पर अत्यन्त अत्पष्ट, अश्लील 
और उपद्ासजनंक हैं इस बात को तो अब यूरप अमेरिका के बड़े २ बिद्वाम्‌ भी 
स्वीकार करने लगे हैं। डदाहरणार्थ 84060 860४8 ० 06 708७ 3७7९७ के 
रशियन संक्तरण के सम्पादक मि० बौलंगर (30097827 ने प्रो० मैक्समूलर के 
बेदों के अलुबाद से असन्तोष प्रकट करते हुए कुछ वर्ष पूषे लिखा था। 

“. ॥700 प्रत०0७प्रग8090ए 986 सै 06 'दिपक॒शंक्र) छुप्०॥06 8 60 
एछा926 408 80वुएका087006 जाति 6 ९००8४ 70080 ३ै8च्यप 678 
67878]8000, ७6 40067९860 0 006 एछप०॥० ज्ञां]] 7060 06 ६&700866 [7 
006 प्र००088.. क्र9७॥ 80770 70 ॥ /85770)&7"8 ॥7808]$60॥ जश्88 
8 ]06 0 808प'ताएं०8, 003007९ 98588888 &700 & !09 0 ज्ञ)86 48 0॥ 
प5व4 .. .. .. 8 [07 88 ३ 6%॥ 87889 606 #080कां72 ० ४878 ए९७१६७४, 
क्‍6 8 80 5प0॥7००6 ४086 4 ज्ञ०प्रते 4007 पफृठण 6 &8 & 0776 णा पाए 
एक7४ 4 806 किपर88ां7 0प0॥0 ७8000 80वुप्रश्रं7॥9९ ज्ञात 40 ॥70प९ 
6 760[प07 0 8& 007 प्र866 8700 08ा8007080 ४/६886070, धाएड 000 
46४४४ [०४ 408 800 #४0४॥ 0280880 २४7०४ प्ां5 ६680४ं०8४ 8॥४0०प्ोोते 
896 ॥00 ६06 7००१७.” 

ध्रकाकंं 26480 2, 4, 

इसका सारांश यह है कि दुर्भाग्यवश मुमे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि 
एशियन जनता को वेदों का परिचय प्रो० मैक्समुलर के अनुवाद ह्वारा कराया 
जाय तो जनता की रुचि उनके अध्ययन में कभी उत्पन्न न हो सकेगी। मुझे; प्रो० 
मैक्समूलर फे अनुब।द में जो बात बढ़ी विचित्र लगी वह यह कि उसमें धादियात 
अश्लील और अस्पष्ट वाक्यों की भरमार है। जहां तक में वेदों को शिक्षा को 
सममक सका हूं, वह इतनी उत्कृष्ट हे कि प्रो० मैक्समूनर जैसे अ्रमोत्पादक भशुद्ध 
अनुवाद द्वारा रशियन जनता को परिचित कराना ओर इस प्रकार उन्हें रस 
आव्यात्मिक लाभ से बच्धित रखना जो यह बैद्क शिक्षा लोगों को देती है, मैं 
बढ़ा अपराध वा पाप मानता हूं । इत्यादि । 

किन्तु प्रश्न तो यद दे कि हम केवल प्रो० मैक्समूलर वा सायणादि के 
भाष्यों की समालोचना करके द्वी कब तक खन्‍न्तोष करते रहेंगे ? क्‍या भोमती 


( १७० ) 


खा्वेदेशिक आय प्रतिनिथि सभा में जिसका एक मुख्य रहेश्य “जआार्याषर्त 
ठबा जन्‍्य देश देशम्सरों में वेदिक घ्म के प्रयार का प्रजन्ध करना है तथा 
बैदिक घम की उन्नति तथा वृद्धि भोर रक्षा के उपायों को भ्रयोग में लाना है। 
ऐसा एक विभाग होना उचित और आवश्यक नहीं जिसके द्वारा वैदिक साहित्य 
का प्रामाणिक अग्रेज़ी अनुवाद सुयोग्य विद्वानों द्वारा करवाया जाये। श्रीमती 
सा्वदेशिक खभा समय समय पर योग्य प्रचारकों को विदेशों मे बै।दक पर्स 
प्रचाराथे भेजती रही दहै। यह बढ़ी प्रसन्‍नता की बात है। किन्तु ऐसे प्रामाखिक 
अनुवाद तथा दैदिक धर्म सम्बन्धी अन्य उत्तम साहित्य के बिना उसमें विशेष 
सफलता मिलनी ( विशेषतः बहां की सुशिक्षित जनता में ) मेरे बचिचार में 
स्वेथा असम्भब है । अतः मेरा टू बिचार है कि यदि अभी तक प्रतिष्चित सभा 
का ऐसा कोई विभाग नहीं है तो उसे अवश्य दी अ्रतिशीक्र इस बिभाग की 
स्थापना करनी चाहिये तथा अग्रेज़ी में एक उच्च कोटि का मासिक पत्र भरी 
अवश्य निकालना चाहिये जिस में बेदों का प्रामाश्षक अनुवाद ओर बैदिक धमे 
के तसय विषयक उत्तम लेख प्र्राशित द्वोते रहें | स्वर्गीय आाचाय रामदेव ली 
श्रीमती साथदेशिक सभा के अनेक वर्षों तक उपप्रधान रहे ये । उनका सथा 
स्वारक जो प्रतिष्ठित सभा स्थापित कर सकती हे बह मेरी तुच्छ सम्मति में यही 
हो सकता हे कि उन द्वारा सम्पादित '०१४० १(७४७८7760! ( बैदिक मेगजीन ) 
को फिर से जारी किब्रा जाने और ऐसा प्रवन्ध किया जाए कि वद पृषे की उच्च 
स्थिद्धि को फिर से प्राप्त करके वैदिक धर्म के प्रचार का उत्तम साधन बन सके । 
बदि भ्रतिष्ठित सभा इस अत्यावश्यक कार्य को द्वाथ में ले तो मेरा विश्वास हे कि 
कई भ्रोग्य स*अन इस कायोर्थ उसे मिल्र सकेंगे जो ऐसे पवित्र कार्य में सहयोग 
देना अपना क्ंण्य सममेंगे। झाशा दे मेरे इस नम्र निवेदन पर प्रतिष्ठित सभा 
डचित ध्यान देगी ओर शीघ्र द्वी इस लेख में अस्तुत विभाग की ज्यत्रस्था करेगी। 


आय्य॑ समाज की चिनयारियाँ 
हि कट है --+ यु 
मूक प्रचारक 


(१) 


स्वर्गीय स्वामी निजात्मानन्दजी जिनका देद्दान्त २३-३-४१ को देहकी में 
हो यया, झायेसमाज के मूक कार्यकर्ता थे | झ्ापफा जन्मजिला गुअरांदाला के प्राम 
में इुझा था, आपने उसी जिले में उदू मिडल तक पढ़ाई की | पश्चात पटअरी- 
कानूनगो, मुनसरभ के पद पर अंग्रेजी इलाका भावक्षपुर, जम्मू, पटियाला, अछदर, 
भरतपुर तथा जोधपुर में रहे । आप झायंसमाजी जोधपुर में हुए। अपका प्रथय 
नाम परशुराम जी था। आपने कभी व्याख्यान नहीं दिया परन्तु आय्ेसमाज का 
काम किया | झायेसमाज सरगोधा का मन्दिर बनाने वाले आप हैँ--आायसमात्र 
गंगा नगर का मन्दिर आपने बनवाया। आायेसमाज फाले ही में काम किया । 

जम्मू दश्य में झापने पाठशाला खोलकर कुछ साक्ष चलाई। आप दैयय भी 
थे, विशेष रोगों की झ्ापको विशेष औषधि मालूम थी। आप जहां रहते थे औषधि 
का काम करतें ये। छीना गुरदासपुर में जो आये प्रतिनिधि सभा की जायदाद है 
उसका आपने अपने समय में उत्तम प्रबन्ध किया था । 

आपकी आयु ८५ बषे की थी जब कि नई देहक्ली में भौतिक शरीर फो 
छोड़ा । इस प्रकार आप मूक प्रचारक थे। भ्रयार की इच्छावालों को इससे शिक्षर 
लेनी भाहिए | 

"्दे) 

स्वर्गीय स्वामी भझनुभूतानन्दजी का देहावसान ८-४-४१ को ४७ बनने छी 
आयु में आदमपुर द्वावा में हो गया, झापकी संत्तिप्त जीवनी इस प्रकार है। 

आपका जत्म मानसा राज्य पटियात्षा में हुआ। ऋफके पिशा रत दिया काल 
ढाकुरम्रिंद था। आपका जन्म चूहड़ा जाति में जो अछूत मानी थी, हुआ।। आपके 


( १७२ ) 


अया अलाल आणा जिला हिसार तदसीख सिरसा में रहते थे यद उनके पास भी 
जाया करते थे वहां मुन्शी कालेखां (ब्तमान मुन्शी कृष्ण चन्दजी) जो उसी प्राम 
के निवासी थे, जी से भेंट हो गई और उसके सत्संग से झाप भायसमाज की 
ओर भुके और संस्कृत पद्नी आरम्भ की। 


जगराऊ जिला लुधियाना, फगवाड़ा राश्य फपूरथला, दयानन्द्‌ उपदेशक 
विद्याज्य लाहौर और तातारपुर जिला द्ोशियारपुर में आप पदुते रहे। जब 
लातारपुर पढ़ते थे तब एक दिन एक परिडत ने झायेसमाजियों फे यत्न करने पर 
भी यहां झयेसमाज न बना, ऐसा फहद्दा। आपने कहा यत्न द्वी न किया होगा । 
परिडत ली ने कद्दा आप कर लें | आपने कहा, अच्छा | आपका नाम उस समय 
ब्रद्मधारी परशुराम जी था। आपने पढ़ाई छोड़ दी और एक खड्ड के किनारे 
पत्थरों पर भैठ गए भिक्षा लाकर उद्रपर्ति की ओर आसन बहाां जमाया। शीत, 
झात्तप, बर्षा सब वहां बेठकर सहन की। इसी तपस्या से प्रभाषित होकर एक 
राजपूत ने आपको भूमि दी और उन्होंने भिज्षा से घन रंप्रह करके आये मन्दिर 
और कूप लगवाया और आयेप्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम रजिस्टड करवाया। 
उसके पश्चात्‌ इसी प्रकार की घटना गद़्दीवाला में ट्वो गई | एक आाद्ाण 
से इन्होंने पूछा यहां भायसमाज है उसने इनको और आयेसमाज को अपशब्द 
कहे, आप उस समय तो चल्ले गए। पुनः आकर बैठ गए और गीता आने बालों 
को सुनाने कगे | अन्त में वहां भी मन्दिर भूम लेकर घनवाया जो प्रादेशिक सभा 
के नाम है। 


झनंदर आदमपुर द्वाबा में मन्दिर बनवाया, उसकी भूमि पहले क्रय हो 
चुकी थी । 

आपने अछ्टूों फे अनेक लड़कों को बी० ए०, एफ० ए० ओर मैट्रिक पास 
करवाया और कई क्षद़कों को संस्कृत पढ़ाई, बेशक की शिक्षा दिलाई, उनको योग्य 
बनाकर कास पर क्षग॒वाया | 

इतना काम किया परन्तु भाषण कभी नहीं दिया, कथा कभी नहीं की, 
साधारण बातचीत किया करते थे अनेक ख््री पुरुषों को आये बनाया । 

इससे रन ध्यक्षियों को शिक्षा क्षेनी चाहिए जो प्रचार करना चाहते हैं । 


( १७३ ) 
देवनागरी आय भाषा 


मगत रेमलदास जी 
भगत रेमलदास जी मुल्तान निवासी थे और आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के मुख्य कार्यकर्ताओं में एक थे। आपने आये समाज में आर्य भाषा देवनागरी 
लिपि का प्रचार बलपूबक किया | लेखक ने उनके दुशेन कई आये समाजों के उत्सवों 
पर किये | एक प्रसिद्ध आय॑ समाज के उत्सव पर वह पधारे और बिना व्याख्यान 
दिये लौट गए | अधिकारियों, आये समाजियों ने बहुतेरा बल लगाया परन्तु आपने 
व्याख्यान न दिया । उनका नियम था कि निज पत्र व्यवद्ार आये भाषा देवनागरी 
लिपि में करते थे, अशयेसमाजी भी इस बात से परिचित थे इसलिये उनके 
साथ पत्र व्यव्दार देवनागरी लिपि में किया गया | उन्होंने उत्सव में सम्मिलित 
होना स्वीकार कर लिया और उत्सव पर आए, आने पर पता लगा कि उत्सव 
के विज्ञापन देवनागरी में न छाप कर उद्‌ लिपि में छापे हैं इससे उनको बढ़ा 
कष्ट हुआ और उन्होंने कट्दा मैं आपके यहां व्याख्यान न दूंगा और न दिया। 
मैंने इनसे पूछा आप देवनागरी लिपि के विषय में क्या चाहते हैं ९ उन्होंने 
बताया आये समाज को अपना व्यवद्दार देवनागरी लिपि में करना चाहिये यदि 
झन्य लिपि का आश्रय लेन; द्वी हो तो प्रथम देवनागरी लिपि लिखकर पश्चात्‌ 
अन्य लिपि का प्रयोग करें जैसे इन द्वी विज्ञपनों में यदि यह देवनागरी लिपि के 
साथ रदूं छापते तो मुझे कोई आपत्ति न द्ोती परन्तु इन्होंने देवनागरी को स्थान 
ही नहीं दिया है| दुकानों के बोडों के विषय में उनका विचार था कि बोडें में सब 
के ऊपर देवनागरी लिपि होनी चाहिये और अप्रेजी व उदू नीचे हों । 
यदि आये समाजी उनका अ्नुकरण करते तो अब तक देवनागरी लिपि 
/ का प्रचार अब से कहीं अधिक होता अव भी यदि उनका कहना मानकर निज 
ड्यवद्दार देवनागरी लिपि में करने लग जाय॑ तो परिणाम उत्तम निकल सकता है| 
डा० चिरंजीव भारद्वाज जी 
भी डाक्टर जी वंश की दृष्टि से श्याम चौरासी के रहने वाले थे परन्तु आपके 
पृथ्य पिता भी गोविन्दपुर में काम करते ये अतः आपका बाल्यकाल़ वहां व्यतीत 
हुआ और अपने प्रथम शिक्षा भी वहां द्वी प्राप्त को। जब आप लाहौर आए 
हो आयेभाषा और देवनागरी से अनमिश्ठ थे क्ाहौर आकर दी आपने पढ़ी । लव 


( शज्ट ) 


आप आये प्रतिनिधि सभा के मन्त्री बने तब सब काये उतदू क्षिपि में होल 
था। आपने कहा जब उपनियमों में महर्षि ने प्रत्येक आये फो आये भाषा बा 
संस्कृत सीखने का आदेश दिया है तब सभा में उदू लिपि क्‍यों ९ उन्होंने सभा 
में सब काये देवनागरी लिपि में होने का विधान करवाया। उस समय से आये 
प्रदिनिधि सभा पंजाब में सब काये देवनागरी लिपि में होता है। अब भी कोई कोई 
झाये समांज अपना काम उद्‌ लिपि में करते हैं उनको रवर्गीय आत्मा चिरंजोब 
जी और आर्य प्रतिनधि सभा पंजाब का अनुकरण करके अपना काम देव- 
नागरी लिपि में करना चाहिये ! 


महात्मा मुन्शीराम जी ( स्वामी श्रद्धानन्द जी ) 

महात्मा जी 'सद्धम्म चारक' साप्ताहिक पत्र निकालते थे | यह पत्र 
प्रथम उ्द लिपि में था। एक समय मद्दात्मा जी ने विचार किया कि आये 
समाज का पत्र देवनागरी लिपि में होना चाहिये तब सद्धम प्रचारक देवनागरी 
में कर दिया गया। उस समय आये समाज में देवनागरी लिपि का इतना 
प्रचार न भा जितना अब है इसलिये महात्मा जी को हानि भी उठानी पढ़ी 
और सद्धम्मे प्रचारक का जो बल पूर्व था उसमें भी न्‍्यूनता आगई परन्तु 
महात्मा जी अपनी धुन के पक्के और झाये समाज के उपनियर्मों आदि के 
झत्यन्त प्रेमी थे अतः उन्दोंने अपना पत्र देवनागरी लिपि में द्वी रकला | 

अन्य समय में आपने देददली से २ प्रश्न निकाले तेज ( उदू क्िपि में ) 
जिसके संचाज्ञक श्री देशबन्धु जी हैं, अजुन (देवनागरी में) जिसके संचालछ 
पं० इन्द्र जी विद्यावाचरपति हैं। आपने दिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन का प्रधान 
पद्‌ भी सुशोभित किया था। 

पंजाब में जो पत्र आये जासि के सब्जनों के द्वाभ में है उनको महात्मा 
की का अनुकरण करना चाहिये। बद अपने पत्र देवनागरी लिपि में निकाले । गदि 
ऐसा न कर सके तो साप्ताहिक मासिक कुछ न कुछ तो देवनागरी में निकाल्ला करें 
धाकि इस लिपि का प्रसार अधिक से अधिक हो | 

डपरि लिखित तीनों सबजन आये समाज के भ्रतिध्ति व्यक्ति हैं और 
इनका अनुकरण करने से आये जाति का लाभ है। अतः पाठक उृन्द विशेषकर 
पंजाब और पश्चिमी संयुक्रप्रान्त को इनका अनुकरण अवश्य करना चाहिय्रे। 


(१७४ ) 


सात्विक दान वीर 

आये समाज का काम आरम्भ से द्वी दान पर चला हे। इसका प्रत्येक कार्य 
झनेक व्यक्तियों के दान से पूरा होता है इसलिये एक व्यक्ति का दान आय समाज 
में विशेष दान हे उनमें से कुछ का वणेन करता हूँ । 

स्वर्गीय फृपाराम जी साहनी भेरा जिला शाहपुर के निवासी ये। आपने 
अपने लघु अ्राता सहित व्यापार का काम आरम्म किया | प्रथम आप भ्रमण करके 
कार्य फरते थे आपको बुद्धिमत्ता, आपके उद्यम और धरम प्रेम ने आपकी सहायता 
की, ईश्वर कृपा से आप सफल व्योपारी हुए, तब आपने दुकान बनाई जिसका 
नाम कृपाराम ब्दसे है ! 

इस समय कोहमरी, रावलपिण्डी, पिशाबर सदर, लाहौर में दुकान हैं 
ऋर उत्तमता से काय होता है। जब आप रावलपिण्डी में थे उल समय पंजाब के 
आये समाज में फूट का फल लग चुका था और थोढ़े समय में ही पक्का तय्यार हो 
गया था। उसके परिणाम में प्रत्ये नगर में कुछ न कुछ भेद पढ़ा । कद्दीं अधिक कहीं 
न्यून, जहां २ आये मन्दिर थे उन पर अधिकार की चेष्टा टुई जहां सम्पत्ति थी उसे 
हस्तगत करने के यत्न हुए, ज्ञाहौर में समा तथा कालिज की सम्पत्ति कालिज 
विभाग में गई। उस समय रावलपिणडी में मी झगड़ा हुआ। आये समाज 
मन्दिर में साप्ताहिक सत्सझ्ष हो रहा हे । एक आये प्राथेना करवा रहे हैं ( जहां 
तक सुना है उनका नाम लाला काशीराम जी चोपड़ा था) उस समय उन पर 
आगे से आक्रमण किया गया ओर सत्सह्ल युद्ध में परिवर्तित हो गया। । 

उस खैमय भगत कृपाराम जी के मन में नई भावना उत्पन्न हुई । बह 


उस हृश्य से हुुःखी हुए ओर अपने मन में संकल्प किया कि मन्दिर के लिए 
झगढ़ना अनुचित हे । 

उन्होंने भूमि क्रय की । उसपर भवन निर्माण किया । ज्ञोग सममते थे 
लाज्ा जी अपना मकान बनवा रहे हैं। आप ने दाल, गैलरी के साथ कमरे बतवाकर 
दूरी, बाजा, ववलादि आये समाज के मन्द्रि का सब सामान ठीक करके उसका 
प्रदेश संस्कार किया और उसी समय झाये समाज को सौंप दिया । 

रावल्पिण्डी में आयेंसमाज का पहला मन्दिर था जो एक ही व्यक्ति ने 
बलसवाया था। उसके बनवाने वाले थे लाला कृपाराम जी । 

भर ५८ ् 

दूसरा मन्दिर देइली में स्वर्गीय ल्लाज्ञा दीवानचन्द जी का दीवान हाक्ष है। 

ज्ञाक्षा दीवानचन्द जी सेदपुर जिल्ला जेदलम के निवासी थे । झाप प्रथम 
१६९) मासिक बेतन पर नोकर होकर मराला हेड पर काम करते थे | एक बार 


( १७६-) 


बादौर में शाह आलमी दरवाजे के पास लाला जी मुमे मिले । वहां खड़े बातें 
कर रहे थे जबकि एक सब्जन आए। नमस्ते के पश्चात्‌ लाला दीवानचन्द्‌ जी ने 
मुझे सम्बोधन करके €द्दा स्वामी जी मैं इनके पास १२) पर नौऋर हुआ था आप 
उनसे पूछ लें मैंने ईमानदारी से फाम किया था वा नहीं ९ 

मराला में दी आपने नौफरी छोड़ कर ठेका का काम आरम्भ किया था 
चसके पश्चात्‌ आप देहली में आकर कोयले का काम करते रहे, तदनन्तर आपने 
अनेक कार्मो के ठेके किये ओर ईश्वर ने आपको सफज्ञता दो । 

देहली में जिस समय आप काज्ञीद्दौज के पास किराए के मकान में रहते 
थे उस समय लेखक का परिचय हुआ | आपने फिर जामा मसजिद के पीछे मकान 
बनवाया और परचात्‌ नई देहली मे भवन निर्माण किया | 

अन्त में लेखक को लाला जी लाहौर कांग्रेस पर मिले अनेक बरतें होती 
रहीं। क्‍या पता था कि यद्द अन्तिम दशन हैं ९ 

आप लाहौर से चलते समय अ्रपनी बसीयत लिख आये थे, जिसमें आये 
ससाज बनाने का भी उल्लेख था, आपके लेखानुसार मन्दिर चांइनी चीक में 
डेढ़ लाख व्यय से बनवाना था, पचास सदस्त की भूमि भौर एक लाख का मकान । 
ट्रव्टोयों ने जब आये समाज का मन्दिर पूरा किया तो उसमें २ लाख व्यय द्वोगया । 

कार्य जगत्‌ में इतना बढ़ा मान्दर कोई नहीं हे । वह सबसे बड़ा 
मन्दिर है। इसका भवन दशेनीय है | दाल, धमेशाला, निवास गृद, जल प्रबन्ध 
सब दी उचम हैं । 

| ८ भ८ 


तीसरा मन्दिर न्यू देदली में हनुमान रोड का हे। यह मन्दिर दानवीर 
स्वर्गीय लाला दीवानचन्द जी को घमपत्नी भीमती सत्यभामा ने बनवाया है। 
जहां देदली में दीवान दाल है वहां नई देदद वी में अपन पति का अनुकरण करके 
इस देखी ने यह मन्दिर बनवाया दे । इस पर पचपन सदस्त रुपया व्यय हुआ है। 

झाय समाज के नगरों के मन्दिरों में जिनको में जानता हूँ यह तोन 
मन्दिर दी हैं. जो एक २ व्यक्ति ने अपने पास से बनवाए हैं। अन्य मन्दिर 
मिश्रित दान से निर्मित हुए । 

जिस प्रकार सनातन धर्मियों में, मुसल्लमानों में मन्दिर बनवाने में पुण्य 
भावना है भाय समाज में उनके समान नहीं दे तो भी आय समाज में मंदिर 
बनते है जहां मन्दिर न द्वों वद्दां मन्दिर अवश्य बनवाने 'चाद्दिए ताकि जनता 
को लत्संग का क्षाभ मिल सके । ” 


_स्वतेख्यनस 
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(१) 
कर्त्तव्य-मावना 

१६१६ ईरबी की बात है जब युरोपीय महासमर अपने पूर्ण यौवन में था। 
जमनी का फ्रांस के साथ तुमुल युद्ध हो रहा था । जमन सेना फ्रांस सेना द्वारा 
बुरी तरह से घिरी हुई थी। शिविर से बाहर जाना आग के साभ खेलना था । 
जमन फौज के अफसर को दूसरे अफसर के पास एक आवश्यक समाचार 
भेजना था। उसे चिन्ता थी कि यह समाचार किसके द्वारा भेजा जाय | अनेक 
व्यक्तियों ने सन्देश ले जाने फे लिए अपने नाम प्रस्तुत किए परन्तु उसे भय था 
कि यदि सन्देश ले जाने वाला शत्रुओं द्वारा पकड़ा गया और वह सन्देश उन 
पर प्रगट हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। वह चाहता था कि सन्देश ऐसे 
व्यक्ति द्वारा भेजना चाहिए ज्ञो जीवन संकट में पड़ने पर भी किसी पर रहस्म 
प्रगट न होने दे ! बहुत सोचने पर उसे एक विश्वास पात्र बालचर का स्मरण 
झाया । उसका ध्यान आते ही अफसर प्रसन्नता से उछल पढ़ा ओर उसले उसी 
समय उस बीर बालक को बुलवाया ! 

झफसर की आ्ञानुसार १४ वर्ष का बालक उसके सामने उपस्थित हुआ 
और नियमानुसार फोजी सलाभ करके खड़ा हो गया । सेना नायक ने बात्क के 
सिर पर स्नेद्द पूर्ण हाथ फेरते हुए कट्दा 'होनदार बच्चे, आज़ तुम्हें अत्यन्त 
आवश्यक ओर गुप्त समाचार अपने दूसरे अफसर के पास पहुँचाना है । क्या 
मैं झ्राशा करूँ कि तुम प्राण देकर भी इस समाचार को शत्रुओं पर भ्रंगट न 
होने दोगे” सेनापतिं की बात सुन, वीर बालचर का मुख कमल खिल उठा। 
वह उत्साद् पूर्ण स्वर से बोला. 'भीमम्‌ ! मेरे इन तुच्छ प्राणों द्वारा कुछ देश- 
सेवा हो सके तो इससे अधिक सीभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी | यदि 
मेंरा यह शरीर जन्म भूमि के काम आ जाय तो मैं अपने को धन्य समझूँगा। 
झाप मुझ पर विश्वास की जिए !” 


7० (/ //) 


( श्छ८ ) 

इसके अनन्तर सेनापति ने बालक को एक पत्र दिया जिसे रसने जूते के 
अन्दर बनी हुई गुप्त यैज्ञी में रख लिया और वह अपनी साइकिस्त पर सबार 
होकर निश्चित स्थान के लिए चल दिया | थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि 
भयंकर युद्ध हो रहा है शोर तोपों से आग बरस रही है। वह एक खाई में छिप 
कर युद्ध को समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगा। युद्ध समाप्त होने पर वह आगे 
बढ़ा, सहसा ही उसे वायुयान की भनभनाहट सुनाई पड़ी | बालचर ने ऊपर 
दृष्टि डाली तो देखा कि एक फ्रांसीसी बायुयान आकाश में चक्कर लगा रहा है। 
बालक तुरन्त ताढ़ गया कि शत्रुओं ने मुके देख लिया है। फिर क्या था उसने 
साइकिल एक खाई में पटकी और रबयं एक घने यृक्ष पर चढ़ गया । उसने 
छिपने की मरसक चेष्ट! को पर शत्रुओं की तीरण दृष्टि स न बच सका । दवाई 
जद्दाज नीचे उतरा और फ्रांसीसियों ने वृक्ष पर बैठे बीर बालक को पकड़ लिया | 

शत्रुओं के द्वाथ पड़कर भी वीर बालक ने हिम्मत न हारी । उन्होंने 
रससे बहुतेरा पूछा परन्तु उसने उन्हें अपना भेद न बताया । सिपाहियों ने उसे 
डराया धमकाया भी पर यह बार बार यही कद्दता रद्दा कि मेरे पास एक पत्र है 
परन्तु मैं उसे झाप लोगों को नहीं दे सकता | शत्रुओं ने तलाशी ली परन्तु उन्हें 
कोई पत्र न मिलता । 

इस्त में फ्रांसीसी सिपाहियों ने उसे वायुयान में बिठा लिया और अपन 
अफसर के पास ले चले । 

तेजञ्जी से उड़ता हुआ जद्दाज्ध समुद्र के किनारे पहुँचा और समुद्र पर 
बढ़ने लगा । सागर को देखते दी बोर बात्ञषक का हृदय प्रफुल्लित हो उठा और 
अपना कत्तेठ्य निश्चित करके दूसरे ही क्षण उसने जहाज़ में से छल्लांग सारी और 
सबके देखते २ बह अगाध सागर मे विज्लीन हो गया। फ्रांसीसी सिपादियों ने 
पनझुब्बी द्वारा बाक्षक की बहुत स्लोज की परन्तु उसका कहीं पान कगा। 
प्रईंसीसी लोग अपने अधिकार में आए हुए शत्रु को इस प्रकार निकल जाते देख 
हाथ मलते दी रह गए। 

(२) 
शिशु बात्सल्य 

अजाहम खिकन बालकों को बहुत प्यार किया करता था। कोई भी बालक 

उसके सामने भा जाता तो उसके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ आता था| 


( १७६ ) 


किसी स््री के पति को मृत्यु दरड दिया जाने बाला था। अपने पति को 
रक्षा के लिए किए गए उस स्त्री के सब कानूनी उपाय निष्फक्ञ हो चुके थे । अन्स 
में अपने छोटे बच्चे को लेकर वह लिंकन के पास गई । कुछ समय तक यों राज- 
महल में उसका प्रवेश भी न हो सका। पर ब्योंदी अआहम लिंफन अपने कमरे 
से बाहर निकला त्योंही वह झागे बढ़ी और उसने अम्राहम को अपना सारा दाल 
कह सुनाया और ज्षमा की याचना की। सय हाल सुन कर अभ्यस लिंकन ने 
उसके पति को क्षमा कर दिया। जब उस स्त्री ने यह सुना कि उसके पति का दरड 
क्षमा कर दिया गया है, तब तो उसके आनन्द का पारावार न रहा और उसने 
ऊपर को देख कर परमात्मा से प्रथना की | प/स ही किंकन का एक नौकर खड़ा 
था। वह उस स््रो से बोला. 'बहिन। आज तुम्दारा काम इस बच्चे ने कराया 
है। पेशोबर वकील जो काम न कर सके बह इस छोटे से बकील ने कर दिखाया । 
तुम्हें पता नहीं है, इस छोटे बच्चे को ठेग्बकर राष्ट्रपति की आंखों से भांसू आगये 
थे। 33330 30७७7 ००७) 

। 
वीर-पुत्री 

अलाशदीन के सेनापति मक्तिक काफूर ने एक बड़ी ओर भ्रवल सेना के 
साभ लैसक्षमेर के दुगे पर घेरा ढाला हुआ था। जैसलमेर के राजा श्लसिंद 
प्राणों पर खेकने वाले बीर राजपू्तों की सेना लेकर शत्रु की फौज की एक दूसरी 
टुकड़ी से क्ोहा क्षेने में लगे ये। दुगे की रक्षा का भार उनकी वीर पुत्री ने अपने 
ऊपर किया हुआ था । 

यवन दल्ल प्रतिदिन गोली और सीरों की वर्षा करता था पर जैसलमेर का 
अज्रेय दुर्ग गये से मस्तक उठाए खड़ा था। यथन समझ गए ये कि दुर्ग दिजय 
करना हँसी ठट्ठा नहीं हे । दुगे रक्षिणी राजनन्दिनी र॒त्नवती निर्भेब अपने दुगे 
में सुरक्षित बैठी शत्रुझों के दांत क्र कर रही थो। उसकी अधीनता में पुराने 
बिश्वस्त रालपूत बीर ये जो सृत्यु ओर जीवन को खेल सममते थे । वह अपनी 
सलियों समेद दुगे के किसी बुद्ध पर चढ़ जाती ओर यवन सेना का ठट्ठा उड़ावी 
हुई बहां से सनसनाते तीरों की वर्षा करती। वद कइती 'में स्रो हूँ, पर अ्रवक्षा 
नहीं ।' उसकी बातें सुन कर सद्देलियां ठठाकर हँस देती भीं। प्रबल यबन दस द्वारा 
झाजछु्द दुग में ब्रेटना राजकुमारी के लिय्रे एक बिनोद था| 


( १८० ) 

अल्लिक काफूर बड़ी हृदृता ओर शान्ति से राजकुमारों की चोट सदद रहा 
था। उसने सोचा था कि जब किल्ते में खाद्य पदार्थ कम दो जाएँगे, दुर्ग बश में 
आा जायेगा। फिर भी वद्द समय समय पर दुर्ग पर आक्रमण कर देता था। परन्सु 
दुगे की चड्ानों ओर भारी दीवारों को कोई क्षति नहीं पहुंचती थीं। राजकुमारी 
बहुधा बुजे पर से कह्दती--“ये धूत्त गद उड़ाकर ओर गोली बर्षाऊर मेरे किले को 
गन्दा कर रहे हैँ। इससे क्या क्षाभ होगा ।” 

यवन दल्ल ने एक बार दुर्ग पर प्रव्ष आक्रमण किया। राजकुमारी चुपचाप 
बैदी रही। जब शत्रु आधी दूर तक दीवारों पर चढ़ भ्राए तब भारी भारी पत्थरों के 
ढोंक भोर गरम तेल की वह सार पड़ी कि शत्रु-सेना छिन्न-भिन्न दो गई। क्षोगों के 
मुँद मुझ्स गए। कितनों की चटनी वन गई। दृज़ारों यबन 'तोबा, तोवा! करके 
प्राण लेकर भागे। जो प्राचीर तक पहुँचे उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया। 

भर )< अर 

राजकुमारी किल्ले की प्रत्येक बुर्का पर घृम-घुसकर प्रथन्ध और पदरे का 
निरीक्षण कर रही थी । पश्चिमी फाटक पर जाकर उसने देखा द्वार रक्षक द्वार पर 
न था। कुमारी ने पुकार कर कहा “यहाँ पदरेदार कौन हे ९”? 

प्रक इृद्ध योद्धा ने आगे बढ़कर कुमारी को अभिवादन किया। उसने धीरे 
धीरे कुमारी के कान में कुछ और भी कहा | वद द्ेंसकर बोली 'ऐसा। अच्छा के 
तुम्हें घूंस दंगे, बाबा । 

5॥ां बेटी” बूढ़ा थोद्धा सनिक हँस दिया। उसने गांठ से सोने की पोटक्ी 
निकालकर कटद्दा यह देखो इतना सोना हे।”? 

१२ बज गए थे | चन्द्रमा को चांदनी छिटक रही थी। कुछ आदमी दुगे 
की ओर छिपे-छिपे भा रहे थे। उनका सरदार काफूर था। उसके पीछे सो भुने 
हुए योद्धा थे । संकेत पाते दी द्वारपाल ने प्रतिज्ञा पूरी की । विशाल महरावदार 
पफाटर खुल गया। १०० व्यक्ति चुपचाप दुर्ग में घुस गए। फाफूर ने मन्द स्वर में 
कहा-- यहां तरू तो ठीक हुआ | अब दमें उस गुप्त मार्ग से दुर्ग के भीतर भदों 
में पहुँचादो जिसका तुमने बायदा किया हे ।” 

राजपूत ने कहा 'में वायदे का पक्का हूँ बाकी सोना थो दो ।' 

जद जो ! 

बवन--सेमापति ने मुहरों की सैक्षी दभ में बर दी। राजपूत फाएक में 


( १८१ ) 

ताला बन्दकर चुपच्चाप प्राचीर की छाया में चला झोर लोमड़ी की भांति चक्कर 
खाकर कहीं ग्रायब हो गया । 

यवन सैनिक चक्र ब्युद्द में फैंस गए। न पीछे का रास्ता मिलता था और 
न आगे का | वे वास्तव में फ़ैद हो गए थे और अपनी मूख्तता पर पछवा रहे थे | 
मकिक काफूर दांत पीस रद्दा था। 

३ हर्ष # 

राजपूतों के किल्ले को खाद्य सामप्री धीरे धीरे कम हो रद्दी थी। घेरे के 
बीच में से किसी का आना अशकक्‍्य था। राजपूत भूखों मर रहे ये । 
राजकुमारी का शरीर पीला हो गया था। उसके अंग शिथिल हो गये थे , पर 
नेत्रों का तेज वैसा ही था । इसे क़्रैदियों के भोजन की वढ़ी चिन्ता थी । उसने 
मलिक काफूर फे पास जाकर कद्दा-- 'यवन सेनापति, मुमे आपसे कुछ परामर्श 
करना है, में विवश हो गई हूँ | दुगे में खाद्य सामप्री प्रायः समाप्त हो गई है और 
मुझे यह संकोच दो रद्दा है कि आपकी कैसे अतिथि सेथा की जाय | अब कल्ल से 
हम लोग एक मुट्ठी भन्न लेंगे भर भाप लोगों को दो मुट्टी उस समय वक मित्षेगा 
जब तक कि दुगे में श्रश्न रद्देगा। आगे ईश्वर मात्तिक है / 

सलिक काफूर की अआंखों में आंसू आ गए। उसने कट्ा--राजकुमारी, 
मुझे यकीन है आप २० किलों की दिफाजत कर सकती हैं।” 

राजकुमारी बोली “यदि मेरे पास हों तो” यह कहकर यह चक्नी गई । 

झलाउद्दीन ने विवश होकर र॒त्तसिद से सन्धि कर ली । 

सुन्दर प्रभाव था। मगल-कलश सजे थे ! बाजे बज रहे थे। मलिक काफूर 
महाराज की बगल में बैठे थे। महाराज ने कहा, खां साहय, किले मे मेरी ग्रौर 
हाजिरी में आपको तकलीफ और अमुविधाएँ हुई होंगी, इसके लिए ज्षमा करें। 
युद्ध के नियम कड़े द्वोते हैं । फिर किले पर भारी मुसीबत आई थी। लड़की 
छकेली थी | जो बन सका किया |” 

काफूर ने कद्दा महाराज । राजकुमारी वो पूजने लायक है । ये इन्सान 
मद्दों फरिश्ता है | में ताजिन्दगी इनकी मेहरबानी नहीं भूल सकता । 

महाराज ने एक बहुमूल्य सरपेच मलिक काफूर को दिया और बढ़े आदर 
सत्कार से उन्हें बिदा किया। 


*“रजुनाव अखाद पाठक 


सन्धाली पालापव॑ या चक्र पूजा 


( ले०--स्वा० शिवानन्द्‌ द्ोर्थ उपप्रधान, श्रार्य उपप्रतिनिधि सभा, 
भागलपुर कमिश्नरी, आय भषन पमुक्नर। ) 
--श३+जक्न #कक०क-- 
सन्थालो में एक पात्मापव होता है, जिसको पाला पूजा तथा चक्र पूजा भी 
कहते हैं। यह विष्णुपे (विसुभा) के अवसर पर वेसास्ष मास मे सनाया जाता 
है। विसुभा विद्वार प्रान्त का एक प्रसिद्ध पये है। सूर्य मास का प्रथम दिन अर्थात्‌ 
मेष संक्रान्ति के उपक्कक्ष मे इस पर्व का महोत्सव होता है। इस पं में क्षोग सक्त 
गुड़, भाम आदि खाते है। सन्थाक्ष लोग भी सूये मास के प्रथम दिन से लेकर 
सारा महीना तक कई गांव के लोग मिल्षकर भिन्न भिन्न स्थानों मे मनाते हैं । 
पात्षा शब्द संस्कृत पाथिव शब्द का अपश्रश है, क्योंकि इस पूजा में 
सम्धाल्र ज्ञोग (पार्थिव)। मिट्टी का अधा बनाकर शिव पावेती नाम फे दो पाषाण 
खण्ड मण्डप में विधिवत्‌ स्थापित कर द्ोम फूल अश्षतादि से पूजते हैं, इसीसे 
पार्थिव का बिगड़ कर इसका नाम पाला पड़गया है। चक्र पूजा पढ़ने का कारण 
यह है कि सूय मास का जो बारह राशिचक्र हे इसको वोध कराने के लिये एक 
स्थूणा गाड़कर उसके शिर पर चक्र जोढ़ते हैं। जिसम घुमाने वाला चक्र दण्ड 
क्षगा रहता है। उसमे एक पुरुष को बान्ध कर उत्तरायण और दक्षिणायण के 
उपक्क्ष में छः २ बार चक्र दण्ड को उत्तर और दक्षिण को ओर घुमाते हैं इस तरह 
इस परे का दूसरा नाम चक्र था चढ़क पूजा भी पढ़ गया है। कहीं २ सन्यात् 
झ्ोग इस पथ को भोक्ता भी कहते हैं जो शिव पावंती को भक्ति के कारण 
पढ़ा है । 
जिस दिन जहाँ पर इस पर्व को मनाना द्वोता है, वहां पर उन गांवों के सम्बाल 
पुरुष ख्थियें इक्ट्री दोती हैं। वहां पर पहले ही से मण्डप आदि बनाकर उसको पुष्प 
फक्षादि से सजाकर मण्डप के सभ्य मे अर्था बना कर उसमें शिव पाबेती नाम के दो 
पत्थर स्थापित कर उन २ यांबों के ब्रती क्षोग स्नामादि से पवित्र होकर चस्दन छगा, 
पृष्पमा्ा और जनेऊ पहनकर उस अर्धा स्थित शिवपावंती को होम दुर्घ चन्दन 
अजुत, फक्ष फूलादि से. पूजते हैं परचात वह पुरुष जहाँ पर चर्खा गड़ी दोतो है 
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जहाँ पर भी ढाकोी में फूक्ष फल्घादि खेकर चर्सी के थूमे को भी युक्त पुष्पादि से 
पूजता है) वहां ही पर चर्खी के सम ऊँचाई का पक मचान दीता है उस पर सीढ़ी 
के सद्दारे चढ़ जाता है, कई पुरुष जो इसके प्रबन्धक होते हैं, उसको चर्खी के 
सम्बदण्ड में कमर को बांघ देते हें और क्रमश: दोनों ओर घुमाते हैं। बदद 
व्यक्ति एक हाथ में फल फूल की ढाली किये होता है और दूसरे दाहिने हाथ में 
घेंत की छड़ी । चक्र घुमाते ही फे साथ “जय पायेती महादेव” का नारा लगता 
है और डाली में रखे फक्नों को खाना तथा बचे हुए फल्लों और फूल्लों को वहाँ 
पर उपस्थित जनता पर बषांता है। बारह बार घुमाकर उसको खोल़ देते हैं, वह 
सीढ़ी के सहारे नीचे चला आता है वहाँ, पर उसकी साता या यहिन या अन्य 
बृद्धा ख्लो उसको जल्न से मुख पांव आदि घोकर पान खिल्ता देती है और वह 
घक्र थूने के पास आकर पहले जनेउ को उतार कर उसी थूने में ज्पेट देवा है जो 
काल्लान्‍न्तर मे जनऊ था इस बात को प्रमाणित करता है। इसी प्रकार सभी गाँव 
के वब्रती ज्ञोग करते हैं। वहाँ पर उन सब गांवों के तथा अन्य गावों के सन्‍्थाल 
पुरुष खतरियां ढोल, मन्दरा, बांसुरी आदि बाजों के साथ नाचती और गाती हैं। 
इस मेले में दिन्दू ( गेर सन्‍्थाल हिन्दू ) होड़ ( सन्थाक्ष हिन्दू) सभी सम्मिखित 
दोते हैं । बिद्वार प्रान्त में सम्थालों के अतिरिक्त अन्य स्थानों के हिन्दू ज्ञोग जहाँ 
मन्दिर होता है, स्नानादि कर शिव की पूजा करते हैं और सत्तू , गुड़, आा५ 
खाकर मेल में जो चर्खी लगी रहती है उसमें पेसा देकर घुमाते हैं उसमें भी बारह 
दण्ड मेष (भेड़) आदि से युक्त लटके रदते हैं। इस तरह हिन्दू होड़ दोनों का 
एक द्वी पये है। 

यह पे भी विशेषकर चक्र म॑ घूमते हुए “ज्ञय पार्वती महादेव” का 
अयधोष सन्थाद्व लोगों को कट्टर हिन्दू सिद्ध करता है, फिर भी गवनेमेंद इनको 
अहिन्दू दही समझततो है ओर दिन्दु श्रों से अलग करने में द्वो सतत धेष्टवान रही हैं 
और रहतो हेँ। इस जनगणना मे इस बात को एक वृस स्पष्ट कर दिया । 

इस पे को मुझे; सन्‍्थाल परगना के अमण में इसी वर्ष देखन का 
अवसर मिक्ष, उसी के आधार पर अन्य आये हिन्दुओ्ों को जानकारी के लिये 
लिशा है जिससे लोग इनके हिन्दूपने के सम्बन्ध में अपने मिथ्याअ्रम को दृर 
कर लेंगे । 


अध्यात्मधारा 


विवेक ओर वेराग्य 


[ ले*--स््र० स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज का एक प्रवचन ] 
*>--$# 0० कै: 

संसार की अवस्था देखने मे कुछ और हे परन्तु इसका वास्तविक स्थरूप 
कुछ और ही दै। वैयायिकों का सिद्धान्त दे कि संसार एक चक्र की तरह घूमता 
है। जिस प्रकार चक्र के सिरे का कुछ पता नही लगता, दो मिनट मे जो सिरा 
ऊपर होता है वह नीचे हो जाता हे इसी बात को फारसी मे “हर कमाले राज- 
बाले” कहा गया है। परन्तु साधारण लोग इमको नहीं समझते | कभी भारत का 
बहुत उदय था, जिसका उदय हुआ उसका अस्त होता है। अन्न कोइ पूछे कि अत्त 
क्यों हुआ तो इसका उत्तर क्या दिया जा सकता है। किसी का पिता मर गया था, 
लोग शोक प्रगट करने झराये ओर कारण पूछने लगे कि क्यो मरा, कैसे मरा । 
पुरुष विचारशील था, ऊत्तर दिया, जो उत्पन्न हुआ उसने एक दिन मरना 
था, सो मर गया, क्ोग अप्रसन्न द्वो जाते हैं। यदि वहीं कह दें कि दो दिन ण्यर 
झाया था मर गया, तो उनको संतोष आजाता है भर फिर आगे प्रश्न नहीं होता । 
संसार तो कारण पूछता है। इसो बात को मद्दात्मा भर हरि जी कद्ठते हैँ. कि 
जिनका विवेक अ्रष्ट हो जाता हे वे स्त्रयं भ्रष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य व जाति 
बिवेकयुक्त दोठी हे बह ससार के सुखों से लेकर परमेश्बर तक को प्राप्त करेगी. 
परन्तु जिसका विवेक भ्रष्ट हो जयगा उसको परमात्मा की प्राप्ति तो क्‍या संसार 
के सुख भी नहीं मिलते । 

विवेक क्‍या है ! 

आप पूछेंगे विवेक क्‍या है ९ आपने सिपादियों को चांदसारी करते कई बार 
देखा होगा। चांदमारी में कई तिपाही निशाने लगाने के लिये लर्य आंपते हैं, 
परन्तु निशाना उसी का लगता है जिसका ल्द्य ठीक नेत्रों के सामने हो, परन्तु 
जिसका लक्ष्य अष्ट हो जाय बह चाहे कितना हो यत्न क्‍यों न करे उसका निशाना 
नहीं लगता | लह्य का अष्ट होना व न होना परिणाम से जान पड़ता है, इसी का 
नाम बिवेक है। एक कवि ने विवेक का यह लरूण किया है कि धर्म, अर्थे, काम, 
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मोक्ष यद्द चार पदार्थ जिसके ्द॒प में रहते हैं. बह बिवेको पुरुष है | परन्तु जिस 
पुरुष के जीवन में न धम्मे हो, न अथे न काम और न मोक्ष की भावना है, उस 
पुरुष का जीवन उस बकरी (अज्ञा) की नाई है जिसके गज्ञे में दो स्तन हैं परन्तु 
दूध नहीं । ऐसे पुरुष विवेक अष्ट द्ोते हैं । 
विवेक का महत्व 

“शथातो ब्रह्म जिज्ञासा” यह बेदान्त का एक सूत्र हे अर्थात्‌ इसके अनन्तर 
ब्रद्य के जानने को इच्छा करनी चादिये। किसके अनन्तर इन चार सिद्धांतों के 
झनन्तर जिनका मेंने पहले वर्णन किया हे। इन चार सिद्धांतों में पहल्ला साधन 
विवेक है, अपन हित और अद्दित का विचार हो विवेक है । 

अत मैं आ्राप से पूछता हूँ कि हममें बिवेक कहां हे? विवेक के पश्चात 
बेराग्य होता हे | जिसमें विवेक नहीं उसमें बेराग्य भी नहीं धो सकता। पअग्रेजी 
लिखे पढ़ों में विवेक तो थोढ़ा बहुत पाया जाता है परन्तु बैराग्य उनमें माम 
मात्र को भी नहीं । वे कद्दते हैँ कि वेराग्य ने देश का सत्यानाश कर दिया है, 
यह बात फिसी अंश में तो ठीक है, परन्तु सबे अंशों में सत्य नहीं। आप ल्लोग 
जिन साधुओं को वैरागी समम रहे हैँ, वे बैरागी नहीं हैं, वे मूढ़ तो देश के 
लिये भार हैं । 

वेराग्य क्या है? 

एक विद्यार्थी जब विद्या समाप्त कर लेता है तब उसको विषेक होता है, 
ओर शास्त्रों में लिखा भी है कि ब्रह्मचय के अनन्तर ग्रृदरथ फिर बानप्रस्थ और 
तत्परचात संन्यास हें, यद्द एक लाइन है । परन्तु दूसरी लाइन हमारे शाश्रों ने 
यह बतलाई हे कि जिस समय वैराग्य हो उस्ती समय संन्यास ले ज्ेना चाहिये, 
परन्तु यह भी ब्रक्माचये और विद्या समाप्ति के बाद, क्‍योंकि विद्या समाप्ति के 
परचात्‌ मनुष्य को विवेक हो जाता हे और यह अपने शुभाशुभ को जानने 
लगता है । विवेक के परचात यदि अपना हित गृहरथ में सममे ग्रृहस्थी बन 
जाय, ओर वेराग्य उत्पन्न दो जाय तो संन्यास धरणश करते जैसे स्वामी 
शद्युराचाये ने किया सैराग्य व सन्‍्यास अड्चये के पश्चात्‌ और बानप्रस्थ दोधों 
झावत्थाओं में हो सकता है । यदि >झचारो सममे कि में अपनी इन्द्रियों पर 
विजय नहीं पा सकता तो उसका उपाय गृहसथ है, और यदि वह सम्पूर्ण सांसारिक 
फामनाओं को मार कर संस्तार का उपकार कर सकता है तो सम्यास ज्े क्षेवे । 
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४ वराग्य ने सत्यानाश नहीं किया 

श्र में यह बतलाना चाद्वता हूँ कि क्या सचमुच बैराग्य नाश करने बाली 
बस्तु है | यूदरथ में प्रवेश करके मनुष्य के लिये उपदेश है कि वह अपनी पत्नी 
से तो राग करे परन्तु शेष सब स्त्रियों को माता और भगिनी जान कर उनसे 
बैराग्य करे | दुःख तो यह है कि जहां हम अपनी स्त्री से राग करते है वहां हम 
दूसरी स्त्रियों से भो राग करने लग जाते हैं | वैराग्य संघार की व्यवस्था को ठीक 
रखने का साधन है जैसा कि ऋषि दयानन्द ने बैराग्यवान होकर किया। परन्तु 
हम आप अति दिन उपदेश सुनते हे, कुछ फल नहीं होता, क्योंकि हममें न विवेक है 
न दैराम्य | महाराज भरत हरि जी एक प्रश्न करते हैं और आप ही उसका उत्तर देते 
हैं कि क्या कारण है कि एक मनुष्य उपदेश सुनकर सुधर जाता है ओर दूसरा 
बिगड़ जाता हे। थे वतलाते है कि जिसके अन्तःकरण में सठोगुण की दृत्ति 
है उसके झ्ान का एक बिन्दु तार देता दे और जिसके अन्तःकरण मे तमोगुण का 
राज्य है उस पर उपदेश का एक बिन्दु उसके अन्धकार को बढ़ा देता है। आरफ़ 
झोर ईश्वर भजन के प्यारे एकान्त को बहुत पसन्द करते हैं परन्तु चोर और 
यार भी भ्रत्येक समय में एकान्त की खोज में रहते ह भोर आरफ अर्थात्‌ भक्त 
तो ईश्वर भक्ति के लिये एकान्त पसन्द करते हैं परन्तु घोर भर यार चोरी और 
यारी के लिये। अब इसमें एकान्‍्त का क्‍या दोष ९ इसीलिये कट्दा है कि पहले 
अम्तःफरण को शुद्ध करो फिर प्रत्येक वस्तु अपनी वास्तविक अवस्था में दिखलाई 
देगी। सन्व्या, स्वाब्याय, सतसक्ल सब काम विवेक के हैं | महात्मा बुद्ध, शंकर 
स्वामी, दयानन्द जितने भी मद्दा पुरुष हुए हैं, ये सब विबेकी ये। जितना २ 

किसी में अधिक विवेक होगा उतना २ ही वद्द अधिक महान होगा | 


बुद्ध के जीवन की एक घटना 


महात्मा घुद्ध जब घर से निकलने वाले थे तो उनके पिता ने सममाया, 
कि पुत्र | में वृद्ध हो गया हूँ, मेरी सेवा करना तेरा धर्म है। बुद्ध ने रुचर दिया 
मैं केवल एक वृद्ध की सेवा नहीं चाहता, परंतु संसार भर के बूढ़ों को सेवा 
का ब्रत घारण करना चाहता हूँ। फिर इन्हें कद्दा गया कि घर पुत्र उत्पन्न हुआ 
है इसलिये अब घर छोड़ना उचित नहीं । उत्तर दिया इस बालक ने मुझे! उपदेश 
दिया है, कि घर से शीघ्र निकल जाओ क्योंकि यद कन्या और पुत्र बन्धन को 
कड़ियां हैं, जितनी अधिक दोगी उतना हो कस कर जकड़ लेगी । मैंने आपको 
बतलाया कि अम्तः करस की निर्भेशलता से जीवात्मा निर्वेल हो जाता है, और 
मल्लीनता से मक्षीन दोजाता हे । काम कओरध लोभ मोद अहंकार आत्मा को मद्ीन 
करने वाली यृत्तियां हैं। इनके दसन में ही सुख ओर शान्ति दे । 





बनस्पति थी से हानि 


( लेखक--भ्री बगगोपालजी गोयन्दका ) 


>कष्णबाकुण-कुन-- *++ 


झआाज़ऊल्ष जो वेजिटेबल (वनरपति) घी का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, बह 
हमारे देश के क्षि० बढ़ा ही घातक है । इसमे स्वास्थ्य झौर धन की बडी हानि हो 
रही है । भअसल में यद धो है ही नहीं। यह तो जमाया हुआ तेल है। यह 
मूँ गफली, नारियल तथा बिनौत्ते भादि के तेलों से एव. मछली के तेल से तैयार 
होता है। इसके बनाने में निकल घातु तथा हाइड्रोजन गैस काम में लिया जाता 
है। बह चीजें अपवित्र तो हैं ही, स्वास्थ्य फे लिए भी महान द्वानिकर हैं । निकल 
में एक प्रकार का विष द्वोता है । इससे तेज्ञ जम जाता है। उसकी गन्ध नष्ट दो 
जाती है और सफेद रंग बन जाता है । 

इस विषय में बंगाल के प्रसिद्ध रासायनिक तथा 'खादी-प्रतिष्ठान के सम्ञा- 
कक सोदपुर निवासी श्री सतीशबाबू से गीता प्रेस के मन्‍त्री भी घनश्यामदास 
जआाज्ञान तथा मैनेजर भी बजरज्भलाल चांदगोठिया मिले थे । उन्होंने यद्दी कहा कि 
यह बेजिटेविल घी सभी प्रकार के तेल या चर्बी आदि से बन सकता है ओर 
निकल डाल देने के कारण इसके बनने पर इसकी परीक्षा करने के लिए कोई ऐसा 
यन्त्र नहीं है जिससे यह पता चल्ञ सफे कि यह मूँगफल्ञी के तेल से बनाया गया 
है या मछलज्ली के तेल से | जिस समय जो तेज्ष सत्ता दोता है उसी से यह बनाया 
जा सकता है। इस समय बजन्नात आदि में मूँगफली तथा मछली का तेल 
अन्य सब तेलों से सस्ते हैं, इसलिए इस समय यद मूँ गफली तथा महक्षी के तेल 
से बनाया जाता है । 

पेजिटेबल घी बनानेबाले कई भाई गारण्टी भी देते हैं कि मूँगफली के 
तेल से बना है किन्तु उस गारण्टी का कोई मूल्य नहों; क्‍योंकि इस भो के बसने 
पर इसकी कोई परोज्षा नहीं कर सकता कि यह किससे बना है । रददी विश्वास की 
बात, सो विश्वास इससिए नहीं किया जा सकता कि जिस समय मूँगफल्ी के तेल 
की अपेज्षा मछ॒क्ली का तेज्ञ सस्ता मिलता होगा उस समग्र बे मूँ ग्क़की के तेख़ से 


€ श्य८ ) 

ही यह चीज बनायें यह बात समझ में नहीं आती | क्योंकि मनुष्य लोभ के वश 
में होकर कौन-सा पाप नहीं कर सकता ९ 

मछली का तेल मद्दान अपवित्र तो हे दी, इसके अलावा, इसमें निरपराध 
मछलियों की हिंसा भी होती हे। भौर फिर इसे बनाने फे लिए इसमें जो निकल 
धातु का प्रयोग किया जाता है, उससे धर्म की हानि के साथ-साथ स्वास्थ्य की 
हानि भी द्वोती हे क्योंकि इसके सासने गाय भेंस का घी मूल्य में नहीं टिक 
सकता | असल्धी घी की बिक्री हुए बिना किसान लोग गाय मेंस नहीं पाल सकंगे । 
गायों के बिना बैल नहीं मिलेंगे, बैज्ञों के बिना खेती नहीं हो सकेगी और खेती के 
बिना प्रजा का जीवन बहुत ही कष्टमय और निराशापूर्ण हो जायगा। यद्द बात 
बहुत लोग भनुभव कर चुके हैं कि वेजिटेबिल घी के खाने से अनेकों बीमारियां 
होकर मनुष्य की आयु का ह्वास होता हे।झतः यह वरतु देश, धर्म, खेती, पशु 
झौर स्वास्थ्य के लिए महान्‌ दी हानिकारक है | 

बाजार में असली घी के नाम से जो घी बिकता है, उस घी में भी लोग 
सस्ता होने के कारण लोभवश इसका मिश्रण कर देते हैं। थी में इसका मिश्रण 
कर देने पर इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है | असत्-नकल की जांच के किए 
मशीनें भी आयीं किंतु उनसे भी इसका पूरा निशय न हो सका। नारियल ओर 
मूँ गफल्लीं दोनों के तेज्ों को मिलाकर अथवा मछली का तेल तथा मूँगफल्ञी या 
नारियक्ष का तेल मिलाकर बेजिटेबल घी बनाया जाय और वह असली घो में 
मिला दिया जाय तो इन मशीनों से कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता | 

इंस वेजिटेबल घी फे इतने अधिक चल पड़ने के कारण देश, घममें और 
स्वार्थ्य की रक्षा चाहने वाले भाइयों को आजकल पवित्र घी मिज्ञना बहुत दी 
कठिन हो गया है| मेरी तो यह राय है कि देश, धर्म और रवास्थ्य की रक्षा के 
सिरे, मिल्लें तो शुद्ध घी खाना चाहिए, नहीं तो मूँगफली का तेल खाना चाहिये । 
बेजिटेवल थी करीव २०) रु० मन मिलता है ओर मूंगफली का तेल करीब १०) 
मन । वेजिटेबिल् घी खाने से ध्यथे ही अधिक खचे ज्गता है और घर्म तथा 
श्वाप्प्य को द्वानि होती हे, शुद्ध मूँ गफली का तेल खाने से पैसों की बचत दोदीं हे 
तभी भें तथा स्वास्थ्य की सी द्वानि नहीं होती | अतः बेलिटेवल की अफ्ेंद्ा तो 
' शुद्ध मूं गफक्ली का तेल दी खाना अच्छा हे। दो सके तो दूध खरीद कर रुसमें से 
' जपंसभ, कीस या थी लिकांजकर उसे खाना चदिये। इससे पशु, रैती, दैश, धर्म 


( १८६ ) 

ओर रथारध्य इन सब की रक्षा हो सकती है | इस वेजिटेवल थी को तो किसी तरह 
से भी नहीं खाना चादिये, चाहे वद केवल वेजिटेबल हो श्रथवा असली घी में मित्ता 
हुआ । न इस घी का को भवश व्यापार ही करना चाहिए। बल्कि देश, धरम, पशु, 
कृषि और रवथ्य की रक्षा चाहनेवाले देशसेवक तथा धर्मप्रमी भाइयों को तो 
इस घी का प्रचार रोकने के लिये कानून की रक्षा करते हुए यथाशक्कि घोर बिरोध 
करना चाहिये। खेद की बात है कि लोभ फे कारण हमारे व्यवसायो सज्थन 
इसके व्यापार में अधिक अग्रसर हैं । उनसे मेरी खास तौर से प्राथेना है कि वे 
इसे देश और धर्म के लिये मद्दान हानिकर समझकर इसको म्थेथा त्याग देने की 
कृपा करें । 

हि 

ऋषि ऋण से ध्रृक्त होने के लिए 
आर्य सेवक 


जुडे हैभ 
ग्राहक बन कर 
। मन, धन दैदिक घमम सेवा निमित्त प्रदानकर पुण्य के भागी बनिये । प्रत्येक 
संस्था फो जीबित रखने फे लिये अपना मुखपत्र चलाना झावश्यक है | 








वार्षिक मूल्य २) 
मैनेजर--झआर्य- सेवक, कार्यालय, सदर बाजार, नागपुर । 
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लि कट लक शरीक सडक कसर किक लिन 
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महात्मा नारायण स्वामी जी की 
उपनिषदों की टीका का संग्रह 


डपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाथ ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, भाश्डूंक्य 
ऐतरेय, तेतरेय उपभिषदों का संग्रह एक ही जिलद में तैयार कर दिया 
गया है । मुल्य १०)॥ 


मिलने का पता :-- 


सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 





माच-अग्रेल !१9! का आख्देश में कार्य 


न्श्श्ट्छपल... -- 


श्राद्ध विषयक कार्य 
इन दो मांसों में “सृतक श्राद्ध” का प्रतिरोध कई स्थानों पर टूटा | जम्पनी, 
मूलपूर, कूचिपूड़ि, बाड़ेपए्डू आदि ग्रामों में सबने हवन करके 'अन्त्येष्टि संश्कार” 
तथा भ्ाद्ध क्या हे ९ इस विषय में उपदेश दिया गया | 
े विवाह विषयक काये 
इन दो मार्सों में दीन विधवा बिवाह हुए। कई अन्य जिवाह वैदिक पद्धति 
से कराये गये ! 
शुद्धि कार्य 
एक मैट्रिक्यूलिशन पास की शुद्धि तनाज्ञी मे तथा २ की शुद्धि तेल्लूर में 
की गई, जिनमें से एक क्रिश्चियन प्रचारक था। अब हम इस काये को ओर 
शोर से अपने हाथ में लेना चाहते हैं । 
आय समाज स्थापना 
इस समय में चार नई समाजों का संगठन किया गया। नेल्छूर में मारे 
मास में एक अच्छी समाज की रथापना को गई हे । 
अप्रैल में कडया, चेल्लूरू तथा मुण्ढल्पल्ली, नामक तीन नए स्थानों पर 
समाज खोली गई हैं । 
भी अज्ञानम्द रेडी जी एक क्रिशेवचयन सज्जन हैं, अब तक शुद्ध नहीं हुए | 
हो भी उन्होंने ३? नये सभासद्‌ सतनपल्ञी ताल्लुक से बताये हैँ। शीघ्र दी इनकी 
धुंद्धि होने वाली हे । 
तेनाली में प्रचार 


श्री रामनवमी के दिनों में दो सभायें की गई। राम क्य देव है ९ तथा 
“क्या अवतारवाद दो भी सकता है ९” इन दो विषयों पर बढ़े जोरदार व्याख्यान 
हैए। इनका जनता पर विशेष प्रभाव पड़ा। तनाली में एक विधवा बिवाई 
शेक्षणा जावि' में किया गया। यह पहला वित्वाह था। इसके कारण वड़ी गड़बड़" 
हैई।| परस्तु उस संघ में सुधार का सागे खुल गया दे भोर बढ़ा लाभ हुआ। 
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प्रचार कारये में निम्न भाइयों ने विशेष मदद की। श्री राम़कृषौय्या जी 
मन्त्री आ० स॒० तेनाली, श्री वीरय्या, श्री राजगोपालम्‌ , श्री रमणैय्या जी, भ्री 
सुक्वाराव जी मन्त्रो आ० स० पैय्यप। भ्री सी? लक्ष्मण गुप्ता, श्री प्रकाशराब, श्री 
चअलपतिराब, श्री अज्दाता आदि नारायण जी एडवोकेट ने नेल्लूर समाज की 
स्थापना में बढ़ी सहायता दी | कड़यां में भी राघवेन्द्र जी, श्री ईश्वर रेड्डी जी, श्री 
पुम्मरेड्ी जी, भी स्वामी योगानन्द जी ने कढ़यां समाज की स्थापना में बड़ी 
मदद की । 

श्री प॑ं० गोपदेव जी झ्ाजकल घूम घूम कर श्रचार काये में लगे हुए हैं। 
आसपास के मण्डूर, कूचिपूढि, नटयात्षम, नरकोण्डयालम्‌ में प्रचार को 
उत्तेजना सथा स्थिरता उन्हीं के कारण मिली हई है। नेल्लूर समाज के संगठन 
में उनका बढ़ा भारी हाथ है| ऐसे निःस्वराथे त्यागी पुरुष का सहयोग पुर्यों का 
फल्न है । 


न्‍सलममक५८पामकाओ जप फमापाकामथा“ मकर. 


'(हगा७#+ चिप सहिपज:-० अ्टपिंकास-० ाप्किदा-+ सप्प॑0-०१क२०८०-० धयूएफरा।-० हदफआा--+ ससपिश००शरिफिकाह+ ९<९+८८--+ ल्फिजा5० 


| स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


भी मदह्ारमा नाराययस्थामी जो कृत 
कतिपय ग्रन्थ 


१) खुत्यु ओर परलोक 
शरीर, अम्तःकरण तथा जीव का स्वरूप 
भेद, जीव और सृष्टि की टत्पक्ति का 


७ 


प्रकार, श्त्दु का स्वरूप सभा बाद की गति 
सुक्ति और स्वर्ग, गक इत्पादि क्ोको का 
, सुक्ति के साधब आदि आझादि 
पर अद्भुत पुस्तक | मुक्ष्य ।-) 
योग रहस्य 

इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्पों 


को डदबाटित करते हुए डब विधियों को भी 
वतखाजा गया है जिससे कोई भादमी 


यि॒ 


ख़बता है । सृर्ष ।--) 


"जद वर >>फटेक ०५उचाफेंक ५ फ ० ००००००फपएछ ०२ शकिन गरम पाइुक कद 


खिसे कचि हो- योग के अमभ्यासों को कर | »), »)॥, ».), ».)४, »)॥, ०2); 25) 2 


| 
(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य ! 

विधानियों के सिए डबके मागें का | 
सथा पथ अवृशक, डनके जीवन के प्रत्येक | 
पहलू पर श्रक्ुुक्ञायड प्रकाश ढाखने बाले 
ठएदेश । हिंतीय संस्करण #) | 
(४) उपनिषद्‌ रहस्य | 
इंश, केस, कठ, प्रश्न, सुंडक माणयद्ूक्‍्य | 
ऐतरेय तैत्तिरीय, उपनिषदों की बहुत 
सुख्दर खोजपु्ं झौर | 


मूह्य ऋमशः:-- 





सबिदद झआाढों भाव-(पक जिससे 


मा ि। कक 
; आड़; 27 


[ढ ५ ५ (दाह िीआ श्र 


। ९ के हि: 





भ्रीमाम्‌ जी नमस्ते, 

आपको सेवा में परिषद की परीक्षाओं की पाठबिधि भेजी जा 
रही है जिसमें यह पढकर आपको प्रसन्नता होगी कि पुश्तकों के प्राप्य स्थानों में 
झापकी फर्म का नाम भी छपा है । प्रार्थना है कि परीक्षाओं को अपनी फर्म के 
प्रचार काय में उपयुक्त स्थान देकर आप भी इस धार्मिक यज्ञ में अपना अधिका- 
घिक सहयोग देने की कृप। करें तथा परीक्षार्थियों के सुभीते के ज्िए समस्त हीं 
पाठ्य पुस्तक ऋपने धह्दां पर्याप्त सख्या में रखें । योग्य सेवा लिखते रहें । 


मधदीय-- 
देव प्रतः धर्मेन्दु 
मन्त्र 
भारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ की परीक्षाओं की 
पाठ-विधि 
(स० १६६८ वि० से पुनः परिवतेन तक ) 
सिद्धास्त रत्न परीक्षा 
घर्म 
ब्रशम प्रश्न पत्र पूर्याह्ड १०० समय ३ घरतदे 
(१) पँच मद्ायशविधि, ऋषि दयानन्द कृत (अछू २०) 


हि (२) भाबोंद शव रुनमाला, 9. 9 # (५ २० 


( १६७ ) 


(३) व्यवहार भानु, का. : 87 5 यु 

(४) बाल सत्याथप्रकाश, पं० विश्वनाथ इृत 
सिद्धान्त 

द्वितीय प्रश्न पत्र पूर्याह् १०० 

(१) कतैव्य दपंण, म० नारायण स्वामी कृत 


(२) उपदेशाम्त भाग १ से ४, प्रो० सुधाकर जी श. 4. कृत 
(३) गोकरुणानिधि, ऋषि दयानन्द कृत 
(४) बाल वेदाम्रत, प्रोण किशोरीलाल 'र्ध. 4, कृत 
साधारश्ष ह्ान 
ठुत्दीय प्रश्न पत्र पूर्याककु १०० 
(१) वैदिक धर्म प्रश्नोत्तरी, शारदा मंदिर द्वारा प्रकाशित 
(२) उन्नति की ओर, आ० कु० परि० द्वारा प्रकाशित 
(३) आ्रायेसमाज के उज्ज्वल रत्न, आये साहित्य मंडल द्वारा प्रकाशित 
(४) विद्यार्थी जीवन रहस्य, म० नारायण स्वामी कृत 
सिद्धान्त भास्कर परीक्ा 
धर्म 
प्रथम प्रश्न पत्र पूर्णांह १०० 
(१) सत्यार्थ प्रकाश, पूर्वाध ऋषि दयानन्द कृत 
(२) वेद सन्देश, शारदा मन्दिर द्वारा प्रकाशित 
सिद्धान्त 
द्वितीय प्रश्न पत्र पूर्णाहु १०० 
(१) दयानन्द सिद्धान्तभास्कर, सार्वदेशिक सभा द्वारा प्रकाशित 
(२) थीवन ज्योति, प्रिन्सीपल दीवान चन्द !/, 8. छत 
(३) पंच महायश्ञ प्रकाश, पं० बुद्धदेव विद्यालड्डार कृत 


साधारण छान 
डुतीय प्रश्न पत्र प्रश्न पत्र पूर्णादु १०० 
(१) बैदिक सिद्धान्त, स्वर्गीय ला० यामप्रसाद री 3, 4. कृत 
(२) झमर जीवन, 9» डा० फेशव देव शास्त्री छृत 


(» ४०) 
६» २०) 


समय ३ धण्टे 
(शर्ट २०) 
(अछ्ु ४०) 
(अकड् २०) 
(अर १०) 


समय ३ घटटे 
(अड् ३०) 
(श्रह्ढ ३०) 
(अह्ड २०) 
(अछ् २०) 


समय ३ घण्टे 
(अ्ट ७०) 
(अड्ड ३०) 


समय ३ घरटे 
(पड ४०) 
(झट २०) 
(अछू ४०) 


समय ८ घण्टे 
(अड्डु ४०) 
(अड्डू ४०) 


( ३०० ) 


आवेदन पत्र 
(८ ) परीक्षाओं के आवेदन पत्र कार्यालय से बिना मूल्य मिल सकते हैं । 
(६ ) आवेदन पत्र पहली श्रगस्त से १५ सितम्बर तक कार्यालयसे मगाये जा सकते हैं। 
( १० ) परीज्षा में वही परीक्षार्थी सम्मिलिन हो सकेंगे जिनके आवेदन पत्र परीक्षा 
शुल्क सहित व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होकर १५ अ्रक्तूबर तक परीक्षा मन्त्रीके पास आजायेगे | 
(११ ) आवेदन पत्र नियमानुसार न भरे होने पर स्वीकार न किये जावेंगे । 
(१२ ) आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क सम्पूर्य परीक्षाथियों का एक केन्द्र से एक 
ही बार आना चाहिए | पुन २ आने से स्वीकृत न होगा । 
(१३ ) आवेदन पत्र हस्ताहुर करने से पहले केन्द्र व्यवस्थापक को यह देख लेना 
चाहिए, कि परीक्षार्थों ने आवदन पत्र की खाना पूरी नियमानुसार पूरी २ कर दी है। 
अतिरिक्त शुल्क 
(१४ ) परीक्षा शुल्क व आवेदन पत्र निश्चित तिथि व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ केवल 
पन्द्रह दिन तक अर्थात्‌ १४ अक्तूबर से २० अक्तूबर तक |) श्रतिरिक्त शुल्क के साथ स्वीकार 
किये ज्ञा सकेंगे । यह शुल्क परीक्षा शुल्क के साथ ही परीक्षार्थियों को देना होगा। 
(१५ ) ३० अक्तूबर के व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ किसी भी दशा मे आवेदन 
पत्र स्वीकार न होंगे। 
केन्द्र 


(१६ ) परीक्षा केन्द्र किसी ऐसे स्थानपर जहाँ न्यूनसे न्यून १० परीक्षार्थी हों बनाया 
जा सकता है जबकि स्थानीय आये समाज के प्रधान व मनन्‍्त्री व कोई श्रन्य प्रतिष्ठित सज्जन 
केन्द्र व्यवस्थापक बनना स्वीकार करलें । 

(१७ ) प्रत्येक नगर में परीक्षाओं का एंक ही केन्द्र होगा केवल स्रियों के लिए. यदि 
बे चाहें तो पुथक्‌ केन्द्र बनाया ना सकता हे। 

( १८ ) परीछा केन्द्र स्थापित करने के लिये केन्द्र स्थापना फार्म नो कि छुपा हुआ 
कीर्यालय से बिना मूल्य मिल सकता है, भरकर कार्यालयों में मेजना आवश्यक है। आवेदन 
पत्र आने पर ही केन्द्र स्थापित किया जावेगा । 

( १६ ) परीक्षा केन्द्र उन्हीं स्थानों में हो सकेंगे जहा डाकपर हों ओर लो स्थान 
रेलवे स्टेशन से बहुत वूर न हों। 

( २० ) केन्द्र में परीद्धा प्रन्‍न्ध व संचालन का पूरा पूरा उत्तरदायित्व केन्द्र 
व्यवस्थापक महोदय पर ही होगा उनके पास सब सूचनाएँ समय समय पर कार्यालय से 
पहुंचती रहेंगी। 


( २०१ ) 


(२१ ) परीक्षार्थियां को परीक्षा सम्बन्धी सब सूचनाये आदि केन्द्र व्यवस्थापक 
महोदय से ही मिल सकेंगी। 

(२२ ) केन्द्र व्यवस्यापक महोदय को अपना पूरा पूरा पता, डाकघर, पास का 
रेलव स्टेशन व प्रान्त आदि सब स्पष्ट स्पष्ट लिखकर पहले ही कार्यालय मे मेज देना 
चाहिए । 

(२३ ) परीक्षार्थी को उसी केन्द्र से परीक्षा देनी होगी जिसके व्यवस्थापक द्वारा 
उसका आवेदन पत्र कार्यालय मे प्रास होगा। 

( २४ ) यदि किसी कारणयश पराक्षाथा परीक्षा केन्द्र बदलना चाहे तो उसे 
कारण सहित अपना प्रार्थना पत्र परीक्षाओं से १ मास पूर्व परीक्षा मन्‍्त्री के पास भेज देना 
चाहिए । 


परीक्षा पर का निरीक्षण 
(२५ ) परीक्षा मनन्‍्त्री को श्रधिकार होगा कि वे परीक्षा के दिनों में जेन्द्रों का 
निरीक्षण स्वय या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गुप्त श्रथवा प्रकट रूप से करेंगे | 
(२७ ) किसी परीक्षार्थी को जो किसी कारण से किसी परीक्षा से निकाल दिया 
गया हो अ्रगली परीक्षा में बेठने का श्रधिकार विना परीक्षा मन्त्री की स्वीकृति के न होगा। 


प्रश्नपत्र 
( २७ ) प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा म हंगे | 
( २८) प्रत्येक प्रश्न पत्र ३ घन्‍्टे का होगा। 
( २६ ) उत्तर पुस्तक परीक्षार्थियो को देवनागरी अ्रक्षरा में ही लिखनी हांगी। 
अक 
( ३० ) प्रत्येक परीक्षा का प्रश्न पत्र १०० नम्बर का होगा। उसमे उत्तीणता प्राप्त 
करने के लिए, ३३ प्रतिशत नम्बरों का प्राप्त करना आवश्यक हे | 


शभ्रणी 

(३१ ) श्रेणी क्रम इस प्रकार होगा-- 
(क) ६० व अधिक है फेक पाने वाले प्रथम श्रेणी मे | 
(ख) ४४ व अधिक पाने वाले द्वितीय श्रेणी मे । 
अंग) ३ ३ व अधिक अतिशत पाने वाले तृतीय श्रेणी में । 


( २०२ ) 


परीक्षा फल 
(३२ ) उत्तीर्ण क्षात्रो का परीक्षाफल अग्रेल मास में घोषित कर दिया जावेगा | 
प्रत्येक केन्द्र के केन्द्र व्यवस्थापक महोदय को भी उनके केन्द्र के उत्तीण छात्रो का परीक्षा- 
फल मेज दिया जावेगा । 
(३३ ) प्रासाडु जानने के लिये परीक्षाफल घोषित होने के ६ मास के भीतर 
॥) आना तत्पश्चात्‌ १) र० एक वर्ष तक शुल्क देना होगा । 
उत्तर पत्रों का निरीक्षण 
(३४ ) अरनुत्ती्ण परीक्षार्थी यदि अपनी उत्तर पुस्तको का पुनः निरीक्षण कराना 
चाहें तो परीक्षा-फल घोषित होने के १ मास के भीतर भीतर १) रुपया शुल्क परीक्षा मंत्री 
को मेजकर जेंचवा सकते हैं | 
( ३५ ) यदि कोई परीक्षार्थी बीमारी या अ्रन्य किसी कारण से परीक्षा में न बैठ सके 
तो उसका परीक्षा शुल्क वापिस न किया जावेगा | 
( ३६ ) विशेष परिस्थिति में डाक्टरी प्रमाणपत्र तथा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा प्रमा- 
खित प्रार्थना पत्र आने पर परीक्षार्थी का परीक्षा शुल्क श्रागामी वर्ष के लिए सुरक्षित किया 
जा सकता है| 
( ३७ ) यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में कुछ परचों से उपस्थित रहकर किन्हीं भी 
कारणों से पूरी परीक्षा में न बेठ सके, तो उसे बिना पूरा शुल्क दिए आगामी परीक्षा में 
बैठने की आशा न दी जावेगी। 
प्रवेश पत्र 
( ३८ ) इस बात का पूर्ण रूप से सन्‍्तोष कर लेने पर कि परीज्षार्थी ने परीक्षा 
प्रवेश सन्तन्धी प्रत्येक नियम का यथोचित पालन किया है । परीक्षा मनी प्रत्येक ऐसे 
परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र उसके निश्चय किये हुए. केन्द्र के व्यवस्थापक के पास मेज देवगे 
ये प्रवेश पत्र परीक्षा आरम्भ की तिथि से १ सप्ताह पूर्व परीक्षार्थियों को केन्द्र व्यवस्थापक 
से ले लेने चाहिए.। बिना प्रवेश पत्र प्रात किये कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट न 
हो सकेगा। 
प्रमाण पत्र व पारितोषिक 
(३६ ) प्रत्येक उत्तीय छात्र को सिद्धान्तर्न, सिद्धान्त भास्कर, :सिद्धान्त शालरी की 
उपाधि प्रदान को जावेगी । 


( २८३ ) 
(४० ) अत्येक परीक्षा मे से प्रथम, द्वितीय तथा ,तृतीय ञआाने वाले परीक्षार्थियों 
को परिषद की ओर से पुरस्कार दिये जावेंगे | 
(४१ ) प्रमाण पत्र व पारितोषिक फन्‍्द्र व्यवस्थापक द्वारा भेजे जावगे | 
(४२ ) उपाधि पत्र सो जाने व नष्ट हो जाने पर ॥) शुल्क मेजने पर कार्यालय से 
पुन उसका प्रतिलिपि प्राप्त हो सकेगी | 
( ४३ ) प्राथना पत्र म परीक्षा उन्द्र, इंसवी सन्‌ तथा रोल सख्या आदि का उल्लेख 
करना आवश्यक होगा | 
१ पुस्तकें मिलने के पते 
( ४४ ) पाठविधि की समस्त पुस्तकें निम्नलिखित स्थानों से मिल सकेगी-- 
(१ ) शारदा मन्दिर बुक डिपो, नई सडक देहली। 
( २ ) आये साहित्य मढल, लि० अजमर । 
(३) १० वजीरचन्द्र अ्रध्यक्ष वेदिक पुस्तकालय लाहौर । 
(४ ) गोबिन्द ब्रादर्स श्रलीगढ । 
(४५ ) परीक्षा सम्बन्धी किसी प्रकार की जानकारी के लिए पत्र लिखने +े पूर्व 
नियमान्नली भली प्रकार पढ लेप । 
(४६ ) नियमावली म वणित किसी भां बात का उत्तर पन्न द्वारा नहीं दिया 
जावगा | 
(४७ ) परीक्षा सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार निम्न पते पर करें | 


देववत धर्मेन्दु 
परीक्षा मन्स्री 


मारतक्र्षीय आये कुमार परिषद्‌ 
दीवान हाल, देहली | 


हा अमरशझहीद वीर व्यंकटराव / 


बेकटराव गुलवर्गा का बढ़ा ही निर्भीक और वीर १२ वर्ष का बालक था, 
अआर्य-जगत्‌ भत्री भ्रकार इस बालक से परिचित है। निज्ञाम हेदराबाद में जिस 
समय महात्मा नारायण रवासी जी ने सत्याप्रह किया था उम समय इस बीर 
बालक ने पृज्य महात्मा नारायण रव'मी जी को कोट में पानी पिलाया था | तथा 
उन्दीं के साथ सत्याप्रह् किया था। फिर छोड़ दिया गया तो दूसरे डिक्टेटर देश- 
भक्त कुबर चांदकरण जी शारदा के साथ न्यगक्ुटराव ने सत्याग्रह किया, जब तक 
बिजय नहीं हुई तव तक बराबर यह वीर बालक जेल के सींकचों में ही रहा । 
सत्याम्रह संप्ररम समाप्त होने फे बाद विद्याध्ययन करने के विचार से व्यक्ुटराव 
अजमेर भाये, यहां से श्री भारत फेसरो कुँवर चांदकरण जी शारदा ने अय 
प्रतिनिधि सभा अजमेर की ओर से इनको पढ़ने के ज्षिये गुरुकुल चित्तौड़गढ़ भेज 
दिया था। जब से बे शरुकुल मे द्वी शिक्षा पा रहे थे। अ्रव थोड़ दिन से गुरुकुज् 
में वे बीमार हो गये थे। श्री स्वामी श्रतानन्द जो म्रह्मराज उनको अजमेर अस्प- 
वाल्न में दाखिल कराने के लिये ता० ६ मई को चित्तौड़ से अजमेर ला रहे ये कि 
अचानक रास्ते में दी रेल भे उस बीर वाल्लक का देद्दान्त हा गया उस बोर का 
दाहसंस्कार ता० ७ मई को अजमेर में ववधिवत्‌ निम्त महापुरुषों ने कराया--भी 
पूज्य स्थामी ब्रवानन्द्‌ जी मद्वाराज, भी स्वामी केवलानन्द्‌ जी मद्दाराज, श्री पृल्य 
कुंजर चांदकरणजी शारदा श्रा प्रोफेसर घोसूल्ञालजी एडवाकेट, श्री पृण्य मद्दात्मा 
कन्हैयालाल जी तथा अन्य अनेकों आये पुरुष इस वीर की अन्त्येष्ट संस्कार मे 
थे। हम परमपिता परमात्मा से प्राथना करते हैं कि वह बं।र व्यकछुटराब की 
आत्मा को सदुगति तथा उनके परिवार को घैय प्रदान करे। 

इमनमे म्॒वात्मा के पिता के नाम तथा आये प्रतिनिधि सभा निद्ञाम हेदरा- 
बाद के नाम वार द्वारा सूचनायें भेज दो हैं | 


“-सम्प।दक 


साहित्य समालोचना 


विश्वराणी 
वार्षिक मूल्य ६) 

हिन्दी की इस मासिक पत्रिक्रा का प्रकाशन भारत में अंग्रेज़ी रा्य' के 
यशस्वी लेखक भ्रीयुत पं० सुन्द्रलाल्न जी के संरक्षण में गत जनवरी मास से प्रयाग 
से प्रारम्भ हुआ है । देश भोर विदेश को विविध प्रगतिझों पर पठमीय सामप्री 
के अतिरिक्त प्रसिद्ध २ लेखकों द्वारा राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक इत्यादि 
विषयों पर लिखे हुए मनन योग्य लेख, कविताये ओर कट्दानियां पढ़ने को मिक्षती 
हैं। इसका सम्पादन भी बढ़ी योग्यतापूत्र रु हो रह। है | विज्ञापनों के सम्बन्ध में 
पत्रिका की नीति थडी उक्त ओर विशुद्ध देख पढ़ती हे । हमारे वर्तमान अधिकांश 
पन्नों भर पत्रिका्ों ने अपने लेखों ओर विज्ञापनों के द्वारा हमारे साइत्य को 
अश्लील और कुरुचि पूरे बनाने मे खेदजनक योग दिया है। हमें भाशा है 
'विश्व वाणी” अपने को इस साद्द्त्विक असेवा से प्रथक्‌ रक्खेगी। 

श्री पुन्द्रलाल जी हिन्दू-मुस्क्िम एकता के अनन्य पक्षपाती हैं और विग्व॑- 
बाण में भौर उसकी भाषा में पग पग पर उनकी यद्द भावना श्रतिविश्थिंत हीतीं 
है। हम हंदय से इस भावना का स्वागत करते हुए एक विशेष बात की औरे 
उनका भ्यान आकर्षित करते हैं। विश्ववाणी की भाषां हिन्दी और रुदूं का 
प्रम्मिज्रण है। हमें यद समिश्रण बहुत स्वटकता है | पत्र की भात्रा रुक ही होमी 
अर्िए चाहे बह विशुद्ध दिन्दी हो वा उतूं । जान बूमाकर खिचढ़ी आगरा 
लिखे जाने से दो पत्रिका का भाषा-शोध्थ मह्ट दी होता है। 
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गढ़वाल को डोन्ता पालकी की समस्या 


“दरिजन सेवक सघ” के माननीय अधिकारी श्रीमती रामेश्बरी नेहरू और 
ठक्षर बापा के सत्मयत्न तथा आये बन्धुओं और वनों के सहयोग स गढ़वाल की 
डोज़ा पाक्षकी की समस्‍या का गत १४ मई को सन्तोषजनक हल हो गया दै। 
इस समाचार से निरचय ही देश भक्त सत्री पुरुषों और हिन्दू समाज के दितिषियों 
को प्रससतता होगी। हिन्दुओं और आयों का ऐसा सघषे जैसा दुर्भाग्य से गढ़वाल 
प्रास्त में विकसित हुआ है अवाच्छनीय दे तथा ससार ओर देश की बतेसान 
ख्रिप्रम परिस्थिति मे तो एक ऋण के किये भी वाह्ननीय नहीं हे | यह बहुत अच्छा 
हुआ कि इस समस्या का इल दो गया। 


५». २३ फरवरी १६४१ को इस समस्या के हल के किये सबेदक्ष सम्मेलन नाम 
की सेसडोम में एक कान स हुई थी। इस सम्मेलन को आयोजन के पीछे एक 
सक्तिप्त इतिहास हे ओर बह बह दे कि कुछ ज्ञात ओर अज्ञात शक्तियों की 
ब्रेणा के फलरवरूप आयों के भ्रत्त बिटों के अत्याचार इस बे बहुत 
बढ़े गये ये ओर ऐसा क्षगता था मानों विट भाइयों ने ढोला पालको सहित 
झायों की बारातों के विरुद्ध जिदाद बोल दिया दे । इन अत्याचारों की गूँऊ 
गढ़वाल की सीमाओं तक सीमित न रह सकी बरन्‌ देश भर में व्याप्त हो गई। 
अद्दात्मा गाघी भी जिनका व्यान राजनैतिक सत्याभ्रह मे केन्द्रित था इस शूंज्‌ 
से विचलित हुए बना न रह सफे । उन्हें गढ़वाल के काप्रस जनों कं 
आदेश देने के कए बाधित होना पढ़। कि जब तक गढ़वाल की यदइ समस्या हल 
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नहीं हो जाती है तव तक वे उन्हें सत्याप्रह में माग लेने के लिये आज्ञा न देंगे। 
इसो आदेश के फलरवरूप गढ़वाल के काँग्रेंसी जनों के प्रयत्न से उपयु के कांफ्रेंस 
हुई थी | कांग्रेस के सचालकों की पोजीशन यदू थी कि बे आया के डोला- 
पाक्षकी के अधिफार को तो स्द्रीकार करते -थे परन्तु उनकी मांग यद थी कि 
जिस प्रकार बिट लोग दव भन्द्रों और निवास ग्रह्दों के सामने डोला पाल्की से 
उतर जाते है उसी प्रकार आगे लोग भी उतर जाया करें। आये भाइयों का ऋहना 
था कि राजमार्गों के नागरिक अधिकार के उपभोग की उनको स्वतन्त्रता पर प्रति* 
बन्घ क्‍यों लगाया जाता है जबकि उन्होंने अनेकानेक कष्टों का सामना करके वर्षों 
के अथक परिभ्रम ओर प्रयत्न के परचात सरकार से यह श्वतन्त्रता उपलब्ध की. 
थी। इसके अतिरिक सिद्धांत की दृष्टि से भी यह मांग झारयों के प्रतिकूल थी। 
इसी मत भेद के कारण आये भाइयों ने इस कार्म्फेंस में भाग नहीं किया भा। 
इस कान्फस्र ने उपयुक्त आशय का एक प्रस्ताव पास करके प्रचारित भी कद 
दिया था। इस कांफ्रेंस की कार्यवाद्दी पर विचार करते हुए हमने इन रतस्म्रों में 
आशा प्रगट को थो कि कान्फ्रेंस के संचाज्क अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। भीमती 
रामेश्वरी नेहरू और भी ठक्कर वापा पिछले दिनों इस समस्या के हल्न के लिए 
गढ़वाल गये थे और उन्होंने १०-११ दिन तक उस प्रान्स में अमण किया था। 
साथेदेशिक् सभा के उपसन्त्री श्री पं० ज्ञानचन्द्‌ जी थी० ए० आये सेबक को 
उन्होंने क्र द्वारा लेंलडोन बुलाया और प्रेरणा की कि वे पधार कर इस समस्या 
के हल करने मे श्राय समाज ऊी ओर से उन्हे योग दान दें, क्‍योंकि साबदेशिक 
सभा की ओर से वे द्वी मनोयोग पृषेंक इस समस्या के हल के लिये यत्न कर रहे 
थे। पं० ज्ञानचन्द जी लेंसडोन गये। सभा की एक मात्र इच्छा थी भोर है कि 
इस समस्या के हल के लिए जहाँ तक संभव और उचित द्वो पूरा पूरा मार्ग दिग्ा 
दिया जाना चाहिये। इस इच्छा को दृष्टि में रखते हुए गदवाल् के आये 
भाइयों ने परिरत जी के नेठ॒त्व मे सगमौते में भाग किया और भाई 
लारे के रूप में देव मन्द्रों के सामने डोला पासको में से उतरने की बात 
स्वीकार कर ली। आये समाज जहां तक जा सकता था वह इस समस्या 
के दस में आगे गया है! अब देखना यह हे कि विट भाई कहां तके 
इस सममौोते का पालन करते हैं | हमारो अपनी सम्मति यद हे कि यद देखते 
के लिये कि सममोते -के मा में बाघायें न पढ़ें और यद्द भ्ले प्रकार क्रिया मैं 
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पद्मिक्ुत होता रहे, दोनों पक्षों के जिम्मेबार सत्गन कुछ समय पयन्त ग्रदछक्ष 
में रहें और देश के प्रमुख प्रमुख सद्नन समय समय पर गढ़वाक्ष प्रान्त करा 
दौरा करते रहें। 


खम्म के कोई छोटा बढ़ा महीं होता वरम कम से ही छोटा घढ़ा होता है। 
अध्त के आाभारे पर किसी को छोटा भान लेना और उस पर और उसकी सन्ताम 
पेए सत्यायार करना घोर पाप है। इस ओर इसी प्रकार के अनेकानेक अंत्याचारों 
के मिटाने के सिए भी आर्थ समाज का जन्म हुआ है। गढ़वाल के विट भाइयों 
को आर्भ समाज को ठोक२ रीति से सममने का यत्न करना चाहिए ओर 
स्वार्मियों के भुलावे में नहीं माना चाहिए। आयें समाज तो सबकी भलाई चाहने 
बाला समाज है और हिन्दुओं का रक्षक है। आय समाज की शिक्षाओं भर 
ब्राद्ों को व्यान पूर्वक छुनने पर उन्हें पता लग जायगा कि वाश्तविक धर्म यद नहीं 
है कि कमगत बढ़प्पन के अभिमान में ६, ६, सात, सात महीने तक बारातों को 
सैक कर सोगों को पीड़ित किया जाय और रुम्हें सारा पीटा जाय। परमात्मा 
कहे चिट भाई अपनी भूल को शीघ्र अनुभव फरने लग जायें और भूलों के 
शारण आयों पर जो अत्याचार उनके द्वारा दोते हैँ थे शीघ्र निःशेष हो जायें। 


झाय्य समाज के उपनियममों में संशोधन 


क्या किसी आये समाज को आये समाज के उपनियमों में परिवर्तन करने का अधिकार 
है, इम दिनों आये जगत में यह चर्चा चोरों से चल रही है। इस सम्बन्ध में आय समाज के 
कई सहारयियों की सम्मति मी हमने पढ़ी है। वे सब इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि यह 
झेघिफार किसी भी आये समाथ को प्रात नहीं है। यदि प्रत्येक समाज अपनी मर्जी से इनमें 
सैशौघन करने लग श्राय तो संगठन छित्न-मिन्न हो जायगा और आये समाज की संगठन 
की शक्ति जिस पर आयों को अमिमान है, नष्ट हो जायगी। साधारण आरयों की भी इससे 
मिश्र सभ्मति नहीं हो सकती | 


झमभी कल 'झाये ग्नट! में हमने इस सम्बन्ध में एक सम्पादकीय टिप्पणी पढ़ी दे 
इसकी मी यही स्म्भति हे कि उपनियमों में परियर्तत करने का किसी समाज को अधिकार 
कहीं है। वरन्‌ उसकी सम्मति में यह अधिकार प्रतिनिधि समाओं का हे। हम इस सम्स्नि 
कु ज्रादर करते हुए मो, यह झबशय कहेंगे कि इसमें भी कुछ पूटि है। यदि,अविनिति 
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सभाएँ झपने ठग से परिवतन करेंगी तो आय्ये जगत्‌ में एक जेसा सगठन न बन पायगा शो 
सभी को अ्रभीष्ठ है) आये जगत्‌ में इस समय लगभग १८ प्रतिनिधि सभाएँ हैं। प्रनिनिधि 
समाओ्ों के हाथ मे उपनियमों के सशोधन का अधिकार जाने का अ्रमिप्राय यह होगा कि 
१८ प्रकार के उपनियम होंगे । यह स्थिति भी सगठन के लिये लाभप्रद न होगी | यह झधिकार 
सार्वदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा का ही है जिसमे १-२ प्रतिनिधि सभाओ्रों के अतिरिक्त समस्त 
प्रतिनिधि समाएँ. सम्मिलित हैं । 

अब प्रश्न यह है कि जो समाजें सगठन की अ्वदेलना करके अपनी इच्छा से मनमाने 
ढंग पर उपनियमों म परिवतैन करती हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही होनी चाहिए ? हमारी 
सम्मति भे तो उनको सगठन के समस्त लाभों से वचित कर दिया जाना चाहिए। 

इसमे सन्देह नहीं कि प्रत्येक समाज को सशोधन का सुझाव प्रस्तुत करने का हर 
समय अधिकार है। समाज अपनी प्रतिनिधि सभाश्रों के द्वार और नो प्रतिनिधि सभाओं से 
सम्बन्धित नहीं हैं सीघे सावेदेशिक सभा मे अपने सुभ्नव प्रस्तुत कर सकती हैं परन्तु अपने दग 
से उनमे परिवर्तन कर देना तो सगठन के विरुद्ध भरगावत है जिसका कड़ा नोटिस लिया 
भाना चाहिए। 


श्री सर सी० पी० रामास्वामी और आयेसमाज 


मद्रास में आय्यंसमाज के नये मबन के उद्घाटन के समय ट्रावन्कोर राज्य के दीकान 
सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने एक बहुत प्रभावशाली भाषण दिया था | 

ऋपने भाषण में उन्होंने बतलाया कि मन्दिर प्रवेश सम्बन्धी सरकारी घोषणा के 
फलस्वरूप इस समय तक ३२००० ईसाइयों की शुद्धि हो चुकी है और यह शुद्ियां स्वेच्चा- 
पूरक हुई हं। 

शुद्धि के सम्बन्ध मे उन्होंने कई बिचारणीय बातें कहीं हैं) उन्होंने कहा, कोई भी 
व्यक्ति अपने पढ़ौसी को अपने घमम मे दीक्षित कर सकता हे, परन्तु सख्यावृद्धि अथवा अन्य 
डद श्यों क लिये मेडे मूं डने का यत्न करना बढ़ा निन्दनीय है | जो व्यक्ति शुद्धि का अमिम्रय 
न बानकर शुद्ध डोता है भ्रथवा करता है उसकी भी उन्होने घोर निन्‍्दा की । उन्होंने बतलाया 
कि हिन्दू लोग दु्बंल हैं, उतमें आपस मे फूट है और अन्य जातियों शुद्धि का काये उत्साह झोर 
संगठित रुप में कर रही हैं। हिन्दू लोग नियभित हैं ओर रा के लिए दूसरों पर निर्भर कस्ते 
हैं। यदि हिन्दुओं को कुष्ठियों की रद्ा और चिकित्सा के लिये किसी सस्था निर्माण की 
झावश्यकता हो तो सब चुप हो जायेंगे। हिन्दुओं को ईसाई मिश्नरी के पास जाना चाहिए. 
और सस्था के सञ>चालन की प्रार्थना करनी चाहिये। कृरायस प्रेशा झ्लोजों में सुधार कृश्मा 
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हीता है तो सरकार और अनता ईसाइयों पर विश्वास करती है | ऐसे बहुत से ईसाई हैं जो 
चानबूक कर कुष्ठालयों में गए हैं, उन्हें बीमारी लगी हैं और वहीं मर गए हैं। हिन्दुओं में 
ऐसे उदाहरख कहाँ हैं। 

जब तक हिन्दुओं का बच्चा बच्चा प्रचारक न बनेगा और आर्यसमान जेसा उनका 
सेंगठन न होगा, जब तक वे सहिष्णु और उदार न होंगे तब तक उद्दे श्य की सिद्धि न शोगी। 
हिन्दुओं में अदम्य साइस होना चाहिए, इसके अतिरिक्त उनमे व्यवहार कुशलता भी होनी 
घाहिए, और उनके काये का दज् सुनिश्चित होना चाहिए.। जोश में बेहोश होकर कुछ नहीं 
करना चाहिए) यत्न तो प्रतिक्षण ही होना चाहिये। 

आर्यंसमाज की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा-- 

“हैन्दू धर्म श्रायसमाज जेसे संगठन का ऋणी है, जो उन विचारों को व्यवहार मे 
लाया है जिनका क्रिया मे लाया जाना आज के संसार में सफलता के लिये आ्रावश्यक है ।” 
महात्मा जी और साम्प्रदायिक दंगे 

बम्बई और श्रन्य नगरों में जो साम्प्रदायिक उत्पात हुए हैं उनसे प्रभावित होकर 
भी महात्मा गान्धो थी को ओर से एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है जिसमे लिखा है :--- 

“यदि कोई व्यक्ति गुंडों के भय से वा इस विचार से कि उसका जीवन 
संकट में है किसी जगह से भागता है तो यह उसकी कायरता है। प्रत्येक व्यक्ति 
को चाहिए कि वह शुन्डाशाही का सामना करे अद्दिसा से वा हिंसा से, मगर 
मुकावला करे जरूर । जिस जगद्द वह है वहां हो ढटा रहे, वहां से भागे नहीं। 
"परन्सु ऐसी अवस्था में काग्रेस और कांग्रेसियों को केवल अर्दिसा से ही काम लेना 
चाहिए। अहिंसा का मार्ग अच्छा है। झभापको देखना चाहिए कि कांग्रेस में 
कौन २ लोग ऐसी दशा में हिंसा का उत्तर हिंसा से देने फे पक्तपाती हैं। यदि 
कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे कांग्रेस से बाहर निकल जाना चाहिए। 
ऋषनी रक्षा के लिए भी अदिंसा के स्थान पर किसी अन्य उपाय में विश्वास 
रखने वालों को कांग्रेस का सदस्य नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस के सदस्यों को 
उन अंखाड़ों व शारी रिक व्यायाम के उन केन्द्रों में नहीं जाना चाहिए जहां हिसा 
का मुकाबला हिंसा से करना सिखाया जाता है। कांग्रेस वालों को यह भी चाहिए 
कि वें पुलिस व फोज़ की माँग न करे। यह न कष्टें कि फोज और पुलिस दंगों में 
उनकी. रक्षा करे। उन्हें यह भी सहों जाहिए कि हानि होने की दशा में किसी 
अक्ार की क्षति पूर्ति की सांग करे | 
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महात्मा थी के अहििसा सिद्धान्त पर हम एक से अधिक बार अपने विचार प्रगंटे 
कर चुके हैं। हमे प्रसन्नता है कि महात्मा जी ने अब लम्बे अनुभव के आधार पर इस 
सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि आततायियां से हििसा और श्रहसा दोनों मे से किसी के आभय 
पूजंक अपनी रक्ा करनी चाहिए, इससे पूर्व उन के विचार इतने अस्पष्ट थे कि सब साधारण 
को उनके आन्तरिक भाव समझना कठिन हो जाता था। 

कॉग्रेंस जनों को उन्होंने जो आदेश दिए्ए हैं वे कहों तक व्यवहार योग्य हैं यह देखने 
की वस्तु हे | हमे तो ये आदेश, यद्यपि बहुत उच्च हैं, व्यावह्ारिक नहीं देख पड़त । 
भाय॑ ढाइरेक्टरी 

आये डाइरेक्टरी का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया है। जिन सस्थाओ ने अ्रमी तक अपने 
विवरण नहीं मेजे हैं वे शीघ्र अपने विवरण सावंदेशिक सभा के क र्यालय म भेज देवे। जो 
समाजे, सध्थाएँ और सज्जन डाइरेक्टरी मगाना चाहें वे श्रमी से अपने आडेर अद्भित करा 
देने की कृपा कर । मूल्य १) रक्‍्खा गया है। 
झाय युवक सभा काशी 

आर्य युवक सभा काशी का वार्षिकोत्सत २७, २८, २६ मई को होने वाला यथा और 
२७ को नगरकीत॑न का प्रोग्राम था परन्तु जिला मजिस्ट्रं८ ने शान्ति भग की आशका प्रगट 
करके और नगरकीतन को अप्रचक्षित बताकर १४४ धारा के आधीन उसे रोक दिया है| इस 
आशा के अतिवाद स्वरूप उस सभा ने अपना उत्सव स्थगित कर दिया है| 

संयुक्त प्रान्त की सभा को इस विषय की आर विशेष ध्यान देकर उत्सव क होने तथा 
नगरकीत॑न के निकाले जाने की व्यवस्था करनी चाहिये। आयंसमाज के जलूसों का इस 
प्रकार से रोका जाना प्रचार ऊे मागे मे बड़ी भ्ाधा है| इस सम्बन्ध में हम सम्पत्ति अधिक ने 
लिखकर बिला मेजिस्ट्रंट के आर्डर और उसपर सहयोगी 'आज!'की ठिप्पणि उद्धृत करते हैं-- 

“मुझे पता चक्ता हे कि आययुवक सघ एक जलूस निकालनेवाला है। यह 
छल्लूस पहले कभी नहीं निकलता था और उसके विषय मे आपत्ति की गयी है। 
सूँ कि इस जलूस स शान्तिभंग द्ोने का डर है इसलिए मैंने जाब्ता फौजदारी की 
वफ़ा १४४ के अनुसार जलूस निकालने बालों को हुक्म दे दिया हे कि वे २७से 
३०? मई सन्‌ १६४१ के बीच जलूम नहीं निकाल सकते | मै सममता हूँ कि इस 
आज्ञा से जनता की शान्तिभभंग होने की आशका नहीं रद जायगी यह हुक्म २७ 


मई की ६ बजे सबेरे से ३० मई की आधी रात तक लागू, रहेगा। रा 
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हैमे मालूम हुआ है किं गत सोमवार को दफा १४४ के झनुसार आशा देकर 
स्थानीय बिला मजिस्ट्रेट ने आयैयुवक सभा को अपना वाषिक धार्मिक जलूस निकालने से 
मना कर दिया है। मनाही का कारण यह बताया गया है कि जलूस प्रचलित ( कष्टमरी ) 
नहीं है और इसे शान्तिमंग होने की आशंका है | यह झ्राज्ा २७ मई के सवेरे ६ बजे से 
३० मई की आधी रात तक जारी रदेगी। शान्तिभंग न होने देने के लिए सब प्रकार का 
प्रबन्ध करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है, इसमें सन्देह नहीं | पर इस आशा का जो 
कारण बताया गया है बह हमें साधारण नहीं मालूम होता | “कष्टमरी' या प्रचलित 
शब्द का अर्थ यदि अशात समय से प्रचलित” हो तो नयी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना 
अतसम्भव हो जायगी | उस दशा में धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्रता का कुछ अर्थ ही न रह जायगा। 
हां, इसमें इस बात का विचार अवश्य होना चाहिए कि इसमें अन्य धर्म वालों को आपत्ति है 
या नहीं, और यदि है तो उचित है वा नहीं। केवल “कष्टमरी? न होना ही जलूस रोकने का 
अच्छा कारण नही हो सकता। नागरिक स्वतन्त्रता का भी विचार होना गराहिए। साथ हौ 
इस बात का प्रमाण यथेष्ट मिल सकता दे कि आये नवयुवक सभा का यह बलूस काशी में 
इसके पहले एकाघधिक बार निकले चुका है | हमें आशा है कि यहों के निष्पक्ष मबिस्ध्रेट भी 
फिनसे, यदि संम्मव हो तो इ6 बात पर पुनर्विवार करेंगे । आयेकुमार समा को भी स्मरण 
रखना चाहिये कि ससय विकट है | स्थान-स्थान में रक्रपात हो रदे हैं। अतः उन्हें मबिस्ट्ट 
की आ्राशा के विरुद्ध कोई कार्य मं करना चाहिये । वेधरीति से प्रतिवाद करना ही इस श्रवसर 
पर असम दोगा। 

- अशाय! 

हिन्दू महासभा का अधिवेशन 

झखिल भारतीय महासभा का आगामी अधिवेशन बढ़े दिन की छुड्लियों में भागलपुर 
(बिद्वार) में होना है। स्वागत समिति का निर्माण होकया हैदओऔर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया 
गयाहै । स्वागत समिति की सदस्यता का शुल्क १५४) है विहार प्रान्त निवासी कोई भी हिस्दू 
चाह बह विंदार में हो वा विहार से बाहर सदस्य बन सकता हे। 
गृह-विद्दीन जातीय सम्मेलन मैनपुरी 

गृह-विह्ीन जांतीय रक्षा मरडल के आंयोजनानुसार ता» २१-२२ जूत को एक विराट 


संम्नैलन करने का अयोबन किया गया है जिसमें एटा मेनपुरी फरू खाबाद तथा इटावा 
है आई के यह विहीग ऋतियों के लोग पधारेंने । इसी भ्रवतर पर आये कुमारु समीलन 


शास््रोक्त विधि ह्वारा निमित 


जगत प्रमिद 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आर्य्यों को 
बिना बी० पी० भेजी जाती है । 


पहिले पत्र भेज कर +- नमृना फ्री मंगालें 
नमूना पसन्द होने पर श्रा्डर दें 
अगर नस्रना जेमी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
अन्यथा 
कूडे में फेंक दें 
फिर 
सूल्य मेजन की आवश्यकता नहों । 
क्या 
इससे भी बढ़ कर काई सच्चाई की कमोटी हा सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थाक ग्राइक का २५) प्रति सेकड़ा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


रामेश्वरदयालु आय पो० अमोली,फतेहपुर (यू०पी ०) 
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हिन्दुत्वदीपक श्रा पं० कन्हैयालाल जी मिश्र 
आर्योपदेशक काशी ऊृत पुस्तके 


>>. ९)०--२ही-- लत 


१-ईराक की यात्रा-- ज़खक ने इराक और अरब क अनुभव 
बतलाटे हुए अरब और इराक का प्राचीन तथा अयाचीन इतहास और आय 
(हिन्दू) सभ्यता क चिह्ु जा अबतक मलत है पर पूणरूप स प्रकाश डाला है । 
लम्बक न इस पुम्तक म सप्रमाण सिद्ध किया है कि यागीराज कृष्ण का जन्म 
अरब की मथुरा म हुआ था और कस का बध भी अरब म॒ ही हुआ क्‍्याकि 
अरथ म ही कस का राज़ था। इस पुस्तक म २७३ घर है और ३९ भन्न भिन्न 
चित्र सुन्दर तथा मनमोहक हैं। विद्यार्थिय' उपदशका तथा हहन्दू माय क 
पढन याम्य पुस्तक है। इराक क मुसलमान बादशाह न मास्जट ओर करें 
तोड़कर किस प्रकार माग बनाय और याजार बनाइ इसका भी प्रण वणन है । 
ऑुनक््य कवक्ष २) 


२ मेरी अबासीनिया यात्रा -- लखक ने अपनी यात्रा का अनुभव 
बतलात हुए प्राचीन तथा अवाचीन हातद्ाास और आय (हन्दू) सभ्यता क 
चिह जा अवतक सिलत हैं पर पूणरूप स प्रकाश ढाला है। इटली न किस कूट 
चीति स अवीसीनिया की सीमा पर कगढा कर अ्रबीसीनया का हडए या 
आख देखा दृश्य इस पुस्तक म वखणित है ! मूल्य कबल ॥।) 


३ हमारों जापान यात्रा-- इसम लखक न अपना यात्रा क अनुभव 
क अतिरिक्त जापान जावा सुमात्रा बाली आदि कई टापुओ क प्राचीन तथा 
अवांचीन इतिहास तथा आय (हिन्दू) सभ्यता क चिह्न जा अब तक मिलत हें 
पर पूणरूप स॑ प्रकाश ढाला है। जापान सन्‌ १८५० से प्रवकी अवनात क गढ 
मे पडा था और अब किस प्रकार उन्नतिशाली बना । जापान का सज्जठन केसा 
रद है जापान और भारतवष मस वतमान समय म क्या अन्तर हैं ? इस पर भी 
लेखक ने पूण प्रकाश डाला दे । यह पुस्तक प्रत्यक दशभक्त क पढन योग्य 
तथा हिन्दू मात्र क पढन याग्य है। इसम १६, प्र॒ष्ठ और ३९ चर सुन्दर तथा 
मनमाहक हैं। मूल्य कवत्ष १॥|) 
पुस्तक |मलने का पता -- 
बाबूलाल आय मार्फत श्री महाबीरप्रसाद ठेकेदार भर्दली बाज़ार 
बॉदा ( यू० पी० ) जी० आई० पी० रेलवे । 
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असंताप॑ में हृदयम्‌ | अथ० १६।३। ६ 
मेरा हृदय सताप रदित है । 
(६ए पाए ॥64%7 06 498 [707॥ ]९४]०प४ए, हार ते 80770फ्त || 


््ः कक कक 
बहु वाद्दो बेलस । अथ० ९६ । ६० | १ 
मेरी दोनो बाहुओ मे बहुत बल हो । 
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अध्यात्म-धारा- 


जीवन का सच्चा सूख 


[ लेखक-श्रोमहादंवप्रसादनी बिडत्ा ] 


गा 





जोवका अनादिकाल से यद्दी ध्येय रहा है कि उसे अधिक से अधिक सुख 
प्राप्त दवा । इसी उद्देश्य स वह घन, विद्या ओर तरह तरद्द की भोग सामग्रियों का 
सप्रह करता है। आज हम लोग जो य बडे बढे महल, कल्ल कारखाने, मिल, 
व्यापारिक चेम्बरे, विश्वविद्यालय, कॉलज न्यायालय, कल्लाभवन और सिनंमाहाल 
आदि देख रहे है इन सबका उद्द श्य भी यहो ह्‌ कि मनुष्य का अधिक से अधिक 
सुख मिले। मनुष्य ने जो तरह तरह क घनोपाजन और मनोरजन के साधनों का 
आविष्कार किया है उन सबऊ लक्ष्य उमझी सुसेच्छा की पूर्ति करना ही है। अत 
सच्चा सुख क्या है ?! यद्द जान लेना प्रत्येक मनुष्य का प्रधान कत्तव्य है । 

यदि हम थोड़ी भी विचार-टदृष्टि से देख तो मालूम द्वोगा कि विषय-सुख 
की दृष्टि से मनुष्य ओर पशु मे कुछ भी अन्दर नहों है। खान पीने और विषय- 


सेवन करने मे तो सभी प्राणी समान है और सभी को अपन अनिष्ट को आशक्का 
भी लगी रहती है | मनुष्य मे अन्य जीवा को अपेज्ञा केवज्ञ एक-दी विशेषता है 


वह है 'घ्म ।' इसे दिलादित-विवक या जान कुछ भो कह सकत हैं । जिसमें घ्म 
नहीं है वह मनुष्य तो केवल नाम का ही मनुष्य है उस तो पशु दी सममना 
चाहिये | 
श्राह्ारनिद्राभयमेंथुन॒ च सामान्यमेतत्‌ पशुमिर्नराणाम्‌ । 
धर्मों हि तषामाधको विशेषों धर्मेंण होना पशुमि समाना ॥ 
इस प्रकार |वचार करन पर यद्याप एक विषयी मनुष्य ओर पशु मे कुछ भी 
अन्तर नहीं दें ओर यद्दी बात शास्त्र भो कहता है, ता भा एक साटी से मोटी 
बुद्धिवाल्ा मनुष्य भो पशु होना पसन्द नहा करगा। यह बात सुप्रसिद्ध आधिभौतिक- 
यादों दाशानक मिल्ल (४०७७ 5070५ ४४ ) न भी स्वोकार की हे। वह 
लिखते दै-- 
॥6 88 000967 600 06 & #एश&७ ४9008 वाह8-8&860 #शशक्षा & 
ए8 8७४5760, 0०४67 00 08 30079068 08-8%&68760 धक्का & 00] 
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#80960,. #|70 ॥ 006 600] 07 086 फ्ञांहु 8 ण॑ 8 तरं#००७॥॥ ०एॉएं०ग, 
४ $8 960&8086 ४69 रए0ज्न णोए घीशंए ०जए 806 ० 806 तृप९४एं0ा,? 

तात्पय यह है कि अपने जीवन से सन्‍्तुष्ट एक सुअर होने की अपेक्षा भी 
असन्तुष्ट मनुष्य होना अच्छा है भर सन्तुष्ट मूल होने की अपेक्षा भी असन्तुष्ट 
सुकरात होना भ्रच्छा है। यदि कहो कि यह बात उस सन्तुष्ट सूअर या मूख से 
पूछी जाय तो उनकी सम्मति तो इससे विपरीत द्वी होगी, तो इसका कारण यह है 
कि वे केवज्न एक दी पक्ष अर्थात्‌ अपनी ही स्थिति की बात जानते हैं, उन्हें दूसरे 
कह की विशेषताओं का कुछ भी पता नहीं है। 

इससे पता चलता है कि केवल विष्यसुख से ही मनुष्य जीवन की साथंकता 
नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो भोगसामप्रियो की सुविधा कर दिए जाने पर 
कोई भी मनुष्य पशु धोना स्वीकार कर लेता। अतः जिस द्िताहितविवेक या धममे- 
बुद्धि को मनुष्य असन्तुष्ट और असुख्वी रहकर भा छोड़ना नद्दी चाहता वही उसकी 
प्रधान विशेषता है और उसी के कारण वह पशुओ से श्रेष्ठ माना गया है । इस 
अमूल्य एल को पाकर जो धर्म-संग्रह नहीं करता और विषय-भोगों में द्वी अपना 
जीवन गया देता है उससे बढ़ कर मन्दभाग्य और कौन दोगा ? जो ज्ञोग सत्संग 
ओर विद्यारुपी जज़से इस विवेक-चुद्धिरुप वृत्त को सीचते हैं उन्हें ही इसके फक्षरूप 
जीवन का सुच्चा सुख मित्ष सकता है, वे ही उस अमरफल को पाकर ऊृताथ 
हो सकते हैं। भौतिक सुम्बों के लिए लालायित होना तो व्यर्थ दी है । ये सुख-दुःख 
तो प्राखिमातन्र को स्वभाव से द्वी उसके प्रारब्धानुसार मित्रते खते हैं। 

आजकल्ष क्ोगों की बुद्धि वहिमु खत दो रद्दी है । वे बढ़िया पोशाक, स्वादिष्ट, 
भोजन, गाने बजाने और नाटक सिनेमा आदि में ही सुख समझ रहे हैं । इसी से 
जे सरह तरह की आमोद-प्रमोद की सामग्रियों का सम्रद् करने में व्यस्त हैं । किन्सु 
इस से सुख की अपक्ा उनके दुःख की दी वृद्धि हो रदी है । शिस भ्रकार रोगी 
अपनी रुचि का दास दोकर संयम छोड़ दे और कुपथ्य करने लगे वो इससे रोग 
ढ़ जाने के कारण उसका दुःख ही बढ़ता है, उसी प्रकार अपनी भोग-ल्लालसा की 
तृप्ति करने की धुन में हम ने कई प्रकार के रोग दी बढ़ा लिए हैं इसी की बदौलत आज 
समाज में फिजूलखर्ची, बेकारी और तरद्द तरह की बीमारियों की वृद्धि होरददी है। इन 
से बचने के क्षिए हम दुम्भ, पाखण्ड, कल्नदद और मिथ्याचार आदि विपरीत साधनों 
की शरण ज्ेते हैं। उनके कारण हमारा यद रोग और भी असाध्य होता जा रहा 
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है । इस प्रकार इस भोग-ठष्णा तृप्ति के श्रम में पडकर हम विनोंदिन अपनी अशांति 
ही बढा रहे हैं । 

शास्त्र तो संयम को ही सुख का साधन बताता है। वह सयम मन, वाणी 
शरीर और इन्द्रिय सभी का होना चाहिये । हमारे ऋषि-मुनि सयम॒ या तप से दी 
अथे, घम , काम, मोक्ष -चारो पुरुषार्थों की सिद्धि कर लेते थे। यदि थोढ़ा-सा 
विचार करें तो स्पष्ट जान पड़ेगा कि आज भी बिना सयम या दुःख सह्दे कोई भी 
बस्तु दाथ नही क्षणती | जो विद्याथी अध्ययन में परिश्रम नहीं करता वह कब 
विद्वान्‌ हो सकता है ? जो व्यापारी अध्यवसायी नद्दी दोता उसपर ल्द्ष्मीदेवी की 
कुपा कहाँ होती हे ? जो योद्धा अपने शरीर पर शस्त्रो का अधघात सहन नही करना 
चाहता उसे कब विजय मिल सकतो है ? इसी प्रकार जो पुरुष सयम के द्वारा 
अपनी उच्छृद्धज्ष प्रवृत्तियों को नही रोकता उसे कभी सच्चा सुख्र नहीं मिज्ष सकता । 
सत्यभामा ने जब द्रौपदी से सुख का साधन पूछा तो उसन यही कहा कि-- 


सुख सुलेनेह न जातुल*य दु खेन साध्वी लभते सुखानि | 


अर्थात्‌ सुख के द्वारा सुख कभी नहीं मिज्न सकता, जो साभ्वी स्त्री दुःख 
सहती हे--सपस्मा करती है उसे ही सुख मिलता है। अतः सच्चा सुख पाने के 
लिए इमें मी दुःख को अपनाना होगा, संयम का आश्रय लेना होगा, तपस्या करनी 
होगी । 

जो ब्लोग भोगों में सुख ढू ढते हैं उन्हे श्रन्छ्ी तरह सममक लेना चाहिये कि 
वह बस्तुतः व्दों है नहीं। सुख-दुःख तो मन के धरम है और वद्दी उनकी स्थिति भी 
है। वाह विषयों में भटकने से तो मन की अशान्ति ही बढुती है । यदि हम उसकी 
ख्ाक्लसा की ठप्ति करते रहेंगे तो वद और भी बढती जायगी । अतः हमें यदि 
स्थायी सुख पाना है तो चित्त की भोगतृष्णा का नियन्त्रण करना चाहिये। 
यदि हम उसे यहाँ तक नियन्त्रित कर सके कि वह कसी किसी विषय 
के किये क्षाक्शायित ही न दोतो दमें स्थिर सुख या शान्ति की भ्राप्ति हो सकती है। 
जसेन दाशेनिक शोपेनदरर का भी कथन है ऊि 'हमारी सारी सुखेच्छाझों मे से 
जितनी पूर्ण दो जाती हैं उतनी ही मात्रा मे हम अपने को सुखी समझते हैं और 
जब सुखेच्छाओं को अपेक्षा किसी का सुलोपभोग कमर होता है तो उतने ही 
परिणास में रस मनुष्य को दुखी कद्दा जाता है ।” इस न्याय से भी सुखेच्छाओं 
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को घटाने में ही सुख है | उनकी ठृप्ति करने से तो वे बढ़ेंगी ही। इस विषय में 
अनेकों दृष्टान्त दिये जा सकते हैं । 
न जातु कामः कामानासुप्रभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवरत्मेंब भूय एवामिव्धते ॥ 

भोगों की कामना भोगने से कभी शान्त नहीं हो सकती, बल्कि थी की 
आहुति से अग्नि के समान वह और भी बढ़ जाती है।” इसी प्रकार रोम का 
एक बादशाह था । वह रसनेन्द्रिय का इतना दास था कि दिन में कई बार 
तरह-तरह के व्यश्जनों का स्वाद लेने की वासना से भोजन करने के बाद ओषधि 
लेकर वमन कर देता था और उसके बाद दूसरे प्रकार का भोजन खाता था । 
उसका सारा जीवन इसी दुर्देशा में बीता और अन्त में पश्चात्ताप ही उसके 
हाथ लगा | योरोप के स्पेन देश में किसी समय मुसलमानों का राज्य था । वहाँ 
के बादशाह अब्दुरंहमान ठृतीय ने अपने जीवन की एक डायरी बनाई थी । वह 
बड़ा न्‍्यायनिष्ठ और पराक्रमी बादशाह था । किन्तु छसके भी पचास साक्ष के 
शासनकाल में केवल चौदृह दिन द्वी ऐसे थे जो सुख पूर्वक बोले थे। इन दृष्टन्तों 
से ग्रद्दी निश्चय होता है कि भोग सामप्रियों की बहुल्षता से किसी को भी सुख 
नहीं मिज्न सकता | सुख तो मन का घर्म हे; अतः धनी द्वो या निधन, जिसका 
चित्त शांव है, निवासनिक है, वही सुखी है । इसी से राजर्षि भत्‌ हरि ने 
कहा है:--- 

मनसि च परितुष्टे को5थैवान्‌ को दरिद्धः | 

अब भ्रश्न यह द्वोता है कि सुख हे कया वस्तु। शाखकारों ने सुख और 
दुःख की व्याख्या कई प्रकार से की है। नेयायिक कहते ईँ--'अनुकूलवेदनीय॑ 
सुखम्‌? 'प्रतिकूकवेदनीयं दुःखम” | अथोत्‌ अनुकूल अनुभूति का नाम सुख है 
और प्रतिकूल अनुभूति का दुःख । एक दूसरी जगद्द कहद्दा है--यदिष्ट' तत्सुखं 
प्राहुः देष्यं दुःख मह्देष्यते! अर्थात्‌ जो अपने को अभीष्ट हो उसे सुख कद्दते हैं 
ओर जो बुरा लगे वह दुःख माना जाता है । वेदान्स प्रन्थों में आधिभौतिक, 
आधिदेषिक और आश्यात्मिक मेद से सुख-दुःख के तीन प्रकार बताये हैं। 
पृथ्वी-जअल आदि भौतिक पदार्थों से जो सुख या दुःख मिलते हैं उन्हें झआाधिभौतिक 
कद्दते हैं| अकरमात्‌ देवेच्छा से ग्राप्त होने वाले सुख-दुःखल आधषिदेवषिक कहलाते 
हैं और वा संयोग के बिना शरीर या सन के स्वास्थ्य झथवा अस्वास्थ्य के 
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कारण होने वाले सुख दुःख आध्यात्मिक माने गये हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में 
सात्तिकादि भेद से तीन प्रकार के सुख-दुःख का वर्णन किया है, यथा-- 
यत्तदम्म विषमिव परिणामे्मृतोपमम्‌ । 
तत्मुखं सात्तिकं प्रोक्षमात्मबुद्धिप्रसादजम ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगायत्तद् ध्मृतोपमम्‌_ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
यदग्म चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मनः। 
निद्रालत्यप्रमादोत्यं॑ तत्तामसमुदाइतम्‌ ॥ १८। ३७--३६ ॥ 
अर्थात्‌ तपस्या या संयम के द्वारा जब बुद्धि शुद्ध दो जाती दै तब उससे 
जो सुख्र द्वोता है यह सात्त्विक है। वह आरम्भ में तो कष्ट साथ्य होने के कारण 
विष के समान जान पढ़ता हें किन्तु परिणाम में अस्त क समान दोता है। 
विषय और इन्द्रियों के संयोग से दोने वाला सुख राजस है। यह आरम्म मे तो 
अमृत के समान जान पड़ता है, किन्तु परिणाम मे विष के समान दोता है। इसी 
प्रकार निद्रा, आलस्‍्ष्य और प्रमाद के कारण जो आराम सा जान पढ़ता है वह 
तामस सुख है। वद आरम्भ और अन्त दोनों हो समय चित्त को मोह या भनज्ञान 
में दालने वाल्षा होता है। 
इस भगवद्धाक्य पर विचार करने से जान पढ़ता है कि भाजकक्ष हम 
लोग राजस या तामस सुख के चकमऊ में ही फंसे हुए हैं। परन्तु याद रहे ये 
विषय भोग तो एक दिन नष्ट होने वाले ही हैं और अन्त में हमे भी मृत्यु के मुख में 
ही ढालेंगे । विद्रश्क्चूडामणि महाराज भोज कहते हैं-- 
गजेन्ति दन्ति निवद्यास्तरलास्तुरज्नाः, 
सद्वान्धवाः अणयनम्नगिरश्च भत्याः | 
चेतोहए युवतयः सुझदोश्त॒कूला, 
सम्मीलने नयनयोन हि किश्विद॒त्ति || 
हाथियों के मुश्ड हमारे द्वार पर चिंग्घाड़ रहे हों, चन्चक्ष घोड़े उठुल कूद 
कर रहे हों, सगे सम्बन्धी सदाचारी हों, सेवक श्रद्धालु और विनयपूथक बोक्षने 
वाले हों, प्रणयिनी कामनियाँ नवयुवती और चित्त को चुराने वालो हों तबा 
सुददगण भनुकूक्ष हों । किन्तु आँख मुँ दने पर इनमें से कुछ भी नहीं रहता । 
बस, जब तक तन में प्राण हैं--सो भी केपक्ष जाप्रत और स्वश्नावस्था में ही- 
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इन भोगों का कुछ उपयोग है। परन्तु न तो हम दी सदा रहेंगे और न ये ही। 
इसका भी पता नहीं कि पहले किसका अन्त दोगा । किन्तु क्रिसी का भी हो, यदि 
हमारी इनमें आसक्ति रहेगी तो आजीवन भोगते रहने पर भी अन्त में तो इन्हें 
छोड़ना दुःखदायी ही होगा | इसलिए अभी से सावधान दोकर इनकी आसक्ति 
से मुक्त क्‍यों न हो जायें १ यदि हम इन बाह्य विषयों को आसक्ति को छोड़कर 
झपने चित्त को काबू में कर सकेंगे, उस अपने में दी स्थिर कर देंगे दो उसे 
आत्मानन्द की अनुभूति हो सकेगो ओर उसके सारे दोष--सारी अशान्ति का 
अन्त दो जायगा इस प्रकार चित्त के शान्त और निरुद्ध दो जाने पर जब उद्तमें 
किसी प्रकार का संकल्प-विकल्प नहीं होगा तभी उस परमानन्द को प्राप्ति होगी। 
उसी को भगवान्‌ ने सबसे बढ़ा सुख कद्दा है। यह केवल विशुद्ध बुद्धि से दी 
अनुभव में आता हैं, इन्द्रियों को उस तक पहुँच नहीं है । जिस समय योगी की 
इस परमतत्त्व में प्थिति हो जाती है तब वह इस स्थिति से फिर कभी अथुत नहीं 
होता। यद्दी मानव जीवन का सर्वोत्तिस ध्येय है भौर यही अविनाशी परमसपद है, 
जिसके लिये सम्पूर्ण साधनों की सृष्टि हुईं दे। जिसने इस प्रकार अपने चित्त 
पर विजय प्राप्त करके इस दुलेभ पद को प्राप्त कर लिया है वहो अपना सवा 
हितेषी है, उसी का जीवन सफक्ष है, ओर जो इससे विमुख रहकर बाह्य अना- 
त्मविषयों में भटक रद्दा है वह तो भपना शत्रु है। शास्त्र उसे आत्मघाती! 


कहता है । 
८याउ8७० 


अननन सेवक का स्थान परखितंन 


आये प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश और विदर्भ का मुख पत्र आर्य- 
सबक ता० ३१-४-४१ से द्दोशंगाबाद से प्रकाशित होने लगा दे | अतः कृपा 
कर लेख, समाचार, परिवतन में झाने वाल्ते पत्र, पत्रिकाएँ तथा वार्षिक सूल्य 
आदि नीचे लिखे पते से भेजें । 











संपादक आये सेवक 
होशंगाबाद ( स्ली० पी० ) 


मनु ओर मछली की कथा की व्यापकता 


[ लेखक--श्री पूज्य नारायण॒स्वामी जी महाराज ] 

यह कथा शत पथ ब्राझण १।८। १ तथा महामारत वन पथ अध्याय १८७ 
मे आई है। मद्राभारत मे कथा का रूप इस प्रहार हैं--एक समय बेंवम्बत मनु 
बद्रिकाश्रम मे तपस्था कर रहे थे। उस समय चीरिणी नदी की एक मलुली ने 
उनके पास आकर उनसे आश्रय मांगा | आश्रय मिलते ही मछली का आकार बहुत 
बढ़ गया तब मनु ने उस मछली को ममुद मे छोड़ दिया | उत्त कृतञ्ञ मछलो ने मनु 
से कटद्दा कि थोड़े ही दिनो मे यह सारा स्थल पानी में डूब जायगा उस समय मछली 
ने कहा कि आप एक नावपर सवार होकर मेरी प्रतीक्षा करना | निर्दिष्ट लम्य पर 
हिमालय के आसपास की समस्त भूमि जल में डूब गई । मछली के ऊुथनानुमसार 
मनु न सप्तर्षि मडन को अपन साथ लकर रूष्टि का रक्षा के लिये सब प्रकार के 
बीज इकट्रं कर लिये और एक नाव में सवार हो गय। उस मछली की सीग से 
नाव बांध दा वह लाव हिमाज्ञय को सबसे ऊँची चाटी पर पहुँच गई। 


(२) मिश्र में इस कथा का रूप 

जब ईश्वर पुत्र रा (॥09) बूढ़ा ह गया तब ज्ञोग उसके विरुद्ध कानाफूसी 
करने कगे, इससे अप्रसन्न होकर रा ने उन्हे मार ढालना चाह्दा | उसके पिता नू 
(९०) न जो जज्ष का राज्ञा था, जत के तुफान से मनुष्य मात्र के नष्ट करने की 
सलाष्ठ दी । 
(३) वैबिलोनियोँ 

इया न तब कहां कि ओ बेत को मोपड़ा में रहने वालो, ओ्रो हम्ब तर के 
पुत्रो ! अपने घरो को नष्ट कर ढालो ओर एक जहाज्ञ बनाकर अपनी जान बचाने 
के लिये उस पर सबार हो जाझो ओर प्रत्येक प्रकार के बीज अपने साथ रखलो। 
(४) यूनान 

जियस देवता ने बूढ़े डथ,किलियन भोर उसकी स्त्री पाईराद्द को कहा कि 
तुम सब भोजन सामित्रो क्कर एक नाव भें सवार दो जाभो। सवार होने पर 
जियस ने स्लोत खोल दिये और सब जगह पान दी पानो हो गया वह नाव परमा- 
सख पव॑त पर जाकर ठहरी । 


(२२१ ) 
(५) ईरान 


जिन्द्‌ के अनुसार अह्ुरमज़दा ने देवताओं से कद्दा कि बर्फ पिधल्तने से एक 
भारी जल्ष प्रक्षय द्वोगी जिसके बाद भयंकर शीत द्वोगा। इसकिये तुम एक वड़ा 
चतुष्कीन दुगे बनाओ ओऔर इस दुर्ग में मनुष्य और प्रत्येक प्रकार के पशु और 
बीज रक्खो | 

बाइबिल की तौरेत पुस्तक पवंई में आईनूर के तूफान को कथा प्रसिद्ध 

ह्दीहे। 
(७) पुराण और जल प्रलय 

ज्ञाइस बाल के कथनानुसार पुराणों का इतिहास जल प्रक्षय वल्कि उसके 
बाद तक जाता है। डाक्टर ऊलो (ए००॥) की खुदाई ले जल्ल प्रलयण की सत्यवा 
सिद्ध हो चुकी दे | यह प्रलय, जाइसबाज्न के अमुसार मसोपोटामियाँ से राजपुसाने 
तक आया था और इस मीमा क दोनो प्रान्तों में तुफान के चिन्ह मिलते हैं । 
पुराणों के राजवश प्राय: जल प्रत्य स शुरू होते है। और महदेजोदरों की सभ्यता 
इस भ्रक्षय के पीछे की दे । 
(८) श्रथर्व वेद और जल प्रलय 

अथन्र वेद्‌ के १६ वी काण्ड मे एक मंत्र इस प्रकार से है-- 

यत्र ना प्रभंशन यत्र ट्िमवतः शिरः । 


तत्र त्रतस्य चचणुं ततः कृष्ठो अजायतः ॥ 


न (१६ । ३६ । ८ ) 
स्वर ओर पद्‌ पाठ के रू से मंत्र के अथ हैं। 


जहाँ नाश नहीं जहाँ हिमवान का शिर है वहां अमृत का दशेन है और 
यही कुष्ट औषधि उत्पन्न होती ह। परन्तु मेकडालनन नूह के तूफान के निकालने 
की घुन में 'न+ अप प्रभ॑ शन॑ के! “अब” उपसर्ग को प्रभ शवं से प्रथक्‌ करके उससे 
“न! अव्यय को मिज्ञाकर नावा प्रभ शन! घड़कर नाव टूटन के अथ कर लिये हैं। 
उसे यह भी ध्यान नहीं हुआ कि सब जगह ता नाव बनान की बात है यहा नाव 
के टूटन से कैसे काम चलेगा | स्पष्ठ हे कि मत्र स जज्ञ प्रत्लय का कोई सम्बम्ध 
नही है । 

(६) कई विद्वाना का विचार दे कि “मनु! से “मः दूर करके शेष “नूः से नूह 
बना जिया गया हे । 


स्वाधीनता का उपासक परीक्षा में 
( क्षे०--हिन्दू अमेरिका के लेखक श्रीयुत चमनल्ाल ( जनेलिस्ट ) 


हि 


स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के उपासक अमेरिका की परीज्ञा द्वो रही है। 
मेरे एक नव युवक पजाबी मित्र ढा० समराज ने जो केलेफोर्नियाँ के वर्कले विश्व- 
विद्याज्षय के पो० एच० ढी० हैं. माँग को है कि उन्हे अमेरिका की नागरिकता का 
अधिकार प्रदान किया जांय। उस संयुक्तराज्य अमेरिका मे हमारे देशवासियों का 
इन अधिकारों से वंचित रखा जाना आश्यय जनक देख पढ़ता है जो अपने द्वार 
मार्ग ( न्‍्यूयाक बन्द्रगाह ) पर स्थापित स्वतंत्रता की विशाल और सुन्दरतम 
प्रतिमा का नित्य॑ प्रति अचन करता है। फिल्निडेल्फिया मे मैने स्वय बहुत सी प्रति- 
माओ के मन्दिर देखे हे |! इस पर भी अमेरिका की सरकार न हमे संयुक्तराज्य का 
नागरिक बनने का अधिकार प्रदान नही किया है । 

जब मे तीसरी बार अमेरिका गया था तब एक दिन वाशिगटन के एक 
प्रसिद्ध पत्रकार से मेने इस विषय पर बातचीत को थो। उन्होने बढ़े तपाक से 
कहां 

“जब कनाडा, श्रास्ट्रे लिया और दूसरे राज्यों मे आपके साथ गुलामों जेसा व्यवद्वार 


होता है और स्वय लन्दन के बहुत से होटलों और क्लबो में आपका प्रवेश निषिद्ध है तब 
अमेरिका की शिकायत क्‍यों करते हो !” 


यदि मेरी स्प्ृति ठीक काम करती है तोये मद्राशय 'वाशिगटन पोस्ट! 
नामक देनिक के संपादक थे (जसका दृष्टिकोण उदार कह्दा जाता था। मेंने उन्हें 
उत्तर दिया कि ब्रिटेन हमारे साथ जाति बयदिष्कृतों के सदश व्यवद्दार ऋरता है यह 
बात सत्य है परन्तु शिटेन का यह विश्वास कभी नहीं रद्द है कि अंग्रेजों और 
भारतीयों मे जन्म गत समानता है। विपरीत इसके अमेरिका की स्वतंत्रता की 
ऐतिहासिक घोषणा यद्द बतल्ाही है कि (समस्त मनुष्य समान है! । 


मैंने सपादक मद्दोद्य को बतल्ाया कि भारतीयों को नागरिकता का अधिकार 
न देकर अमेरिका की सरकार ने उस घोषणा के साथ खिलवाड़ की है और वह 
भी सुप्रीम कोट जज की इस द्वास्याप्पद व्यवस्था के आधार पर कि भारतवासी 


झांय नहीं है। उसने उत्तर दिया कि यह जज भी ब्रिटिश नस्ल के हैं अतः बिटेन 
बालों ने ही आपको समानता के अधिकार से वचित किया हे ।” 


( २२३ ) 
मैंने उत्तर दिया ब्रिटेन वाल्ले दो अमेरिका पर शासन नहीं करते हैं। बहुत 


देर तक बहस दोती रद्दी अंत में सम्पांदक महोदय ने कहां 'जिटिश दासता 
के कल्लंक से मुक्त हो जाओ और अमेरिका आपका समानता के आधार पर स्वागत 


करेगा ।? 


निस्सन्वेद यद्दी उस संघषे का मूल कारण है जिसे अमरिका के हमारे वीर 
देश प्रेमी २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ से चल्ना रददे हैं।गत महासमर के दिलों में 
अपने वीरोचित त्याग और बक्षिदान के वत्ष पर उन्होंने नागरिकता का अधिकार 
प्राप्त कर लिया था परन्तु त्रिटिश नस्ल के एक जज ने स्थापना की कि भारतीय 
(जिनका अपना देश अर्यावर्तअर्थात्‌ आयोँ की भूमि कहलाता है) आय्य नहीं हैं 
और इसीलिए स्वतंत्रता और स्वाधीनता की तथा कथित भूमि में वे नागरिकता के 
अधिकारी नहीं हैं । इस संघर्ष का विवरण बढ़ा मनोरंजक है । 

स्वर्गीय पं० रामचन्द्र शर्मा ने (यह सज्जन पेशावर निवासी थे और अमेरिका 
में नागरिकता के अधिकार आप्ति के आन्दोलन में गोक्नी का निशाना बनाए गए थे) 
१४ सितम्थर १६१६ के 'न्यूयाक टाइम्स” में योग्यता पृथक सिद्ध किया भा कि 
ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादिनी नीति यह है कि हिन्दुओं को अमेरिका से 
बाहर रखा जांय । उन्होंने लिखा था-- 

हिन्दुओं का विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश उपनिवेशों से 
हिन्दुओं के बहिष्करण में बहुत अंशों तक इंगलेंड की साम्राज्य सरकार का प्रभाव काम 
करता है । हिन्दुओं को धर पर ( भारत में ) रखना शम्पीरियल पालिसी ( राजकीय नीति ) 
है सिससे वे राजनेतिक स्वतंत्रता की भावनाओं को ग्रहय न कर सके। कनाडा में कुछ प्रति- 
बन्धों के अधीन चीनी और जापानी मजदूरों का प्रवेश विहित है। हिन्दुओं के सम्बन्ध में 
वहाँ का कानून बढ़ा विचित्र है। वहाँ उनका तभी प्रवेश हो सकता है जब वे सीधे भारत से 
आएं । भारत से लह्टाजों की सोधी कोई लाइन नहीं हे | अतः कानून का अर्थ पूर्णो बहिष्करण 
ही है। 

सरदार गुरुदत्तसिह ने कानून के परीक्षण के लिये एक स्टीमर को तेयार किया और 
छगमग ३४० हिन्दुओं को सीघे कनाडा ले गए परन्तु उन्हें उतरने की आशा न दी गई और 
वे मचबूरन वापस लौट श्राए | इससे कानून का अमिप्राय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता हे। जब 
चीनिश्नों और खापानियों को नहीं रोका जाता है तन हिन्दुओं के रोकने में कोई सामाणिक या 


आय॑ विवाह ऐक्ट की विस्तृत व्याख्या 


"7 3 ि...क्‍2०:०- 
(गताड़ से आगे) 

१६३७ के कानून के पास द्वोने से पूवे यदि कोई आये समाजी अन्तर्जातीय 
विवाह ऊऋरना चाहता था तो उसके लिए विवाह का एक मात्र रूप यह खुला था कि 
वह १६२३ के स्पेशल विवाह सशोधक ऐक्ट के अघीन अपने विवःह की रजिस्ट्री 
कराले | इस कानून के अधीन विवाह का मुख्य अंग एक घोषणा है जो वर 
ओर वधू को रजिस्ट्रार ओर ३ गवाहों के सामने निम्न शब्दों मे करनी होती है:-- 

वर द्वारा 'मैं तुम्हें अपनी नियमित भार्या स्वीकार करता हैँ” 

वधू द्वारा 'मै तुम्दे अपना नियमित पति स्वीकार करती हूँ? । 

विदाद का सोदे का यह स्वरूप आय समाजियों की भावनाओं के नितान्त 
प्रतिकूल था | सिविद्ध विवाहो के स्थान म वे बेदिक विवाहों को ही पसन्द करते थे 
यथपि १६२३ के कानून की घारा १६ के अनुसार बर और वधू विवाह संस्कार 





झार्थिक कारण नहीं हो सकता अतः हम इस परिणाम पर पहुचते हैं कि राजनेतिक कारणों 
पर आभित साम्राज्यवादिनी नीति काम करती है | 

अज सूदरलेड माहत्र को अज्ञनता के खडन के लिए जिन्‍्होनें भारतीयों को 
झनाये बताया है निम्न २ पमाण ( गोरी ज्ञातियो के ) पर्याप्त होगे-- 

(१) डा० डबल्यू? जेड० रिक्ली जो अमेरिका मे प्राणी शाज्र विषयक प्रश्नों के 
सबसे बढे विशेषज्ञ समझे बाते हैं अपनी यूरोप को जातिया” नामक पुस्तक में कहते हैं कि 
इसमें जरा भी सन्देह नही है कि यूनानी स्पेनिश ( स्पेन निवासी ) इत्यादि युरोपियन ज्यतिया 
और हिन्दू एक ही वंशजों की सन्तान हैं। 

(२ ) कोई समय था जब भारतीयों ( हिन्दुओं ) ईरानियों, यूनानियों, रोम वासियों 
और बर्मन वालों के पूर्व पुष्षा एक ही स्थान मे और इतना ही नहीं एक ही घर में रहा 
करे ये। 

पैक्समूलर के 'साइंसआव दी लेंगुएल पर व्याख्यान पहली माला पृष्ठ २११-१२ 
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( ६९४ ) 


कराने के पश्चात अपने विवाह को कानून सम्मत बनाने के लिए विषाद की 
रजिस्ट्रो करा सकते हैं तथापि इस कायेवाह्दी का आश्रय ल्लेना बहुत कम व्यक्ति 
पसन्द करते हैं। आये समाजियों की स्थिति यह थी कि थेदिक संरकारों की 
पवित्रता के सम्बन्ध में वे उतने ही दृढ़ हैं ज्ितन सनातनी भाई हैं, और वे उस 
विषय पर अपने विचारों में किसी प्रकार का समम्प्ैता करने को तेयार न थे। 
हिन्दुओं और आये समाजियों के विवाह का मूल आधार एक ही है और वह 
यह है कि अग्नि को साक्षी करके धार्मिक कत्त ब्यों के अनुप्लान के लिए 
यह पविश्न सम्बन्ध स्थापित द्ोता है। जिस भ्रकार हिन्दुओं के विवाह 
के क्षिए इवन और सप्तपदीः झनिवाये है उसी प्रकार आर्यों के 
विवाह के किए भी ये दोनों अनिवाय हैं। दिन्दु ओर आये विवाह मे केवक्ष हतना 
मुख्य अन्तर है कि आये लोग विवाह में मूर्ति पूजा का बिल्कुल बहिष्कार 
करते है और वे जन्म गत जाति के स्थान में कम गत वर्ण व्यवस्था को 
मानते हैं। उनकी ( आायों ) माँग थी कि शाख्रानुमोदित भनुष्ठानों के अनुसार 
वे अन्तर्जञातीय विवादों के करने के अधिकारी हैं और १६२३ के स्पेशल विवाह 
ऐक्ट को श्लाराओं की शर्तों की पूर्ति के लिए जिसमें रजिस्ट्रार के सामने नियमित 
घोषणा करनी पढ़ती थी उन्हें बाध्य करना उनके प्रति अन्याय करना था। 
आये समाज़ियों को इन भावनांझों के आदर स्वरूप आये विवाद ऐक्ट 
पास हुआ था जिससे आये समाजियों के विवादों को वह्दी कानूनों स्थिति 
प्राप्त दो जाती है जो हिन्दू विवाद को प्राप्त है। इस विवाह में वर वधू की 
जन्म की जाति मे भत्ते ही भेद क्‍यों न हो १६२३ के स्पेशल विवाद संशोधक 
ऐक्ट के अनुसार आय समाजियों को अपने अन्तजांतीय विवादों की रजिस्ट्री 
कराने की आवश्यकता नहीं रही है । 


आय्य॑ समाज की चिनयारियाँ 


अृनेदकण्णएु सम्मवास-- 
लाला गौरी शंकरजी 


काक्षाजी दीनानगर जिला गुरुदासपुर निवासी थे। आपने वाल काल 
दीनानगर में दी जिताया। मिदिज्ष पास करके आप गुरुदांसपुर स्कुक्ष में प्रविष् 
हुए । दसवीं श्रेणी उत्तीर्ण होऋर नौकरी में लग गए |आप एकाऊटेंट थे। प्रथम आप 
शिमल्ला, में थे वहाँ से अनेको स्थानों में तवादल! हुआ । आपने प्रत्येक स्थान में आये- 
समाज्ञ का काम किया। लायलपुर, फोरोजपुर, दीनानगर में आप आये समाज के 
प्रधान पद पर भी सुशोमित रहे | 

झापका विभाग ऐसा था जहाँ प्रत्येक व्यत्ति को घुस का अवसर मिलता 
है परन्तु आपने इस विभाग में काम करते समय कभी घूस न ल्िया। हससे जहाँ 
इनका जीवन बना वह्दों आयेसमाज के काम को भी सद्दायता मिल्ली । 

झाप गत महायुद्ध के समय क्षंढीकोवल्ल में नियत थे । एक विक्ष जो 
नीचे से स्वोकृत दो चुका था जब आपके पास आया तो रुक गया। कुछ समय 
प्रतीक्षा करके विज्ञवाले सज्जन ने किसीको भेजा ताकि पता ले बिल का कया बना। 
पठा क्षेकर वह इनके पास आया | आपने पूछने पर कहा झापका विल्ष आया है 
परन्तु पास होना कठिन है। उसने कई प्रकार से कद्दा परन्तु कोई भेद न पढ़ा। वह 
चले गए तब एस० डी० ओ० आए उन्होंने अन्य बातों के साथ रे यह भी कहां 
यदि युद्ध के समय भी घन न कमाया जाय तो किस समय कमाया जाय। आपने कहा 
आप कसाल्षे परन्तु यह बिज्ञ पास होना कठिन है । यह सब्जन मुसक्षमान थे इन्होंने 
इनके अंप्रज आफीसर से यही बात कही उन्होंने ज्ञाला जी को बुल्लोकर कहा आप 
बिक्ष पास कर दें। 

ब्लाज्षाजी ने कहा आपकी आज्ञा से कर देता हूँ तब बिज्ञ पास होगया। घन 
प्राप्त होने पर एस० डी० ओ० इनके पास आया और ९१४००) के नोट देने 
झ्वगा । आपने कहा में नहीं लेता। उसने कहा लाला जी मैं अपनी इच्छा 
से देता हूँ आप क्षेंते क्यों तहीं हैं। आपने कद्ा मेरा अधिकार नहीं है। एसने 


( २२७ ) 


कहा जब में स्वयं देता हूँ तो अपका हक पेदा हो गया। आपने कहा मेरा विश्वास 
है यदि में लगा तो मुझे दानि होगी अतः आप इसे ले जाइये मुमे ऐसे पाप कमे 
से दूर दी रदने दोजिये | वह बढ़ा दैरान हुआ और घन ले गया। 

इसके पश्चात्‌ बातचीत में इृष्ट मित्रों में सवेदा क्ञाक्षा गौरीशंकर जी 
की और आयंसमाज की प्रशंसा रही । 


आध्वाराम जी 

पुरानी बात है। एक सज्जन तहसीक्षदार थे। वह घूस न लेने की 
ख्याति प्राप्त थे। मैंने डनसे घूस न क्ेने का कारण पूछा । उन्होंने कष्टा यदि आप 
बचन दें कि भेरा नाम न लेंगे शौर न लिखेंगे तब कारण बता दूँगा अन्यथा 
नहीं बताऊँगा। में कारण जानने का इच्छुक था। अतः मैंने वचन दे दिया। 
इसक्षिये उनका नाम पठा न क़षिखकर मैंने आश्ञाराम उनका काल्पनिक नाम 
लिखा है। उन्होंने मिडल्ल परीक्षा पास करके पटवार गिरी को परीक्षा दो और उसमें 
उत्तीर्ण द्वोकर पटवारी बन गए । तीसरे मह्दीने उन्होंने ४०) घूस में प्राप्त करके 
अपनी पूज्य साता जी को भेज दिये । उनके पिता जीवित न थे दूसरा कोई आता 
भी न था। वह अकेले थे। ज्ञित समय माता को ४०) मिल्रे उन्हें लेकर अपने 
पृत्र को लिखा आपका वेतन ओरोढ़ा सा है उसमें से झाप खाते, पीते वस्र भी 
पहनते हैं तब ४०) आपने केसे भेज दिए । उन्दोंने उत्तर दिया माता जो आपको 
इससे क्या मेरे पास रुपये थे मेंने भेज दिये आप व्यय कर लें। 

यह पत्र आते द्वी माता जी ने मनोआाडंर फोस अपने पास से लगाकर 
४०) अपने पुत्र को ज्ौटा दिये ओर लिख भेजा मुझे; इस प्रकार के घन की 
आवश्यकता नहीं | मेंने तुम्दारे पिता के स्वगेवास पर परिश्रम करके अपना 
निर्वाई किया और तुमको पाला तथा पढ़ाया दे। यदि मुझे यह पता 
होता कि मेरा पुत्र पढ़ कर बेईमान हो जायगा तो मैं कभी न पढ़ाती। 
अच्छा परमेश्वर की ऐसी दी इच्छा थी। अब मुझे; कभी कुछ न भेजना। मैंने 
जिस भाँति अब तक निर्वाह किया है अब भी कर लूँ गी। प्रसीत होता हे मेरे 
भाग्य सें किसी का सुख नहीं लिखा है। तुम आनन्द मे रद्दो परन्तु मेरे सामने कभी 
न झाना । जह्दां मेंने पति के स्वगे सिधारन पर सबर किया हे वहाँ तुमको भी 
पति के पास गया समझ कद संतोष से दिन व्यतीद करूंगी। 


( रेश्व ) 


सह पत्र सिज़्ने पर आज्ञाराम जी को बढ़ा कष्ट हुआ और मनीआडेर 
प्राप्त करके उस व्यक्ति को जिससे घूस क्षिया था बुलाकर वह ४०) दे दिये और 
उससे क्षमा माँगी । वह भी हैरान था कि पटवारी जी कया कर रहे हैं ! तब उन्होंने 
अपनी माता का पत्र सुनाया और उसे जाने की आज्ञा दी । उसी समय माता 
जी को पत्र क्िखा और ४०) कौटा देने की बात द्षिखकर आगे को कभी भी घूस 
न ेने का प्रण करके माता से क्षमा चाही | माता उस पत्र को पाकर श्रसभञ्न हुई 
ओर अपने पुत्र को आशावांद दिया । 

आज्ञाराम जी कहा करते थे मेरा युरु मेरी पृज्या माता है जो कुछ वह 
कहे मुझे: शिरोघाये है मेरे जीवन की पथ प्रदर्शक माता है । 

धन्य हैं ऐसी माताएँ और ऐसे आश्षाकारी पुत्र । 

--स्वतन्त्रानन्द 
'रेमल घटी 

श्री स्वामी स्वतस्त्रानन्द्‌ जी महाराज का मनोहर लेख श्रो 'रेमल 
जी की पवित्र स्मृति में पद्कर भेरे मन में उत्साह हुआ हे कि भगत जी के काये 
क्षेत्र से आयय जनता को सूचित किया जाबे | 

भगत जी आये समाज के एक सच्चे सेवक थे, ओर उनके गुण कई प्रकार 
के प्रसिद्ध थे। 

वह्द उच्च कोटि के प्रबन्ध कर्ता थे । उनका जीवन सरल परन्तु दृढ़ शासन 
को कायम करने वाला था। लेखक ने उनके साथ दो तीन साक्ष मिज्ञकर काये 
किया और उससे मेरे हृदय में उनके लिये अगाघ श्रद्धा थी। वह डो० ए० बी० 
मिदल स्कूल के बोर्डिंग दऊस के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट रहे और उनके समय में विद्यार्थियों 
को संध्या आदि का बहुत अभ्यास रहा । 

डो० ए० वी० मिडक्ष स्कूल में बड़े उत्साह और सफलक्ञता के साथ पढ़ाया 
करते ये | अजमेर यन्त्रालषय में जब गढ़बढ़ हो गई ओर यन्त्रालय का प्रवन्ध 
समाज के हाथ से निकल्नने लगा तो पंजाब के समस्त भाइयों ने भगत रेमक्जी 
से प्राथेना की, कि वह इस उल्लकन को सुलकाने के क्षिए अजमेर पघारे। चुनोंचे 
वहाँ जाकर उनके सुप्रबन्ध से सब झगड़े दूर हो गए और अन्त्राज्षय में जो गढ़बढ़ 
थी उसका पूरणृवया प्रबन्ध किया गया। यह सेवा भगतजी को सबेदा स्मरण रहेगी। 


( २२६ ) 


जब कन्या मद्दाविद्यालय जाक्षन्धर को एक विद्वान परिडुत वा प्रबन्ध में 
कार्य करने की आवश्यकता हुई तो भगत रेसल जी द्वी उनको इस काये के करने 
मे श्रच्छे जँंचे। वहाँ जाकर मद्दाविद्यालय को हर प्रकार से उन्नत करने का यत्न 
किया और वहां सख्त कार्य के करने के कारण उनका स्वास्थय भी शिथिल द्वोगया 
ओर वद्दी उनका देद्दान्त हुआ। भगतजी चुपचाप कार्य करने वाक्ों मे से थे । 
किन्तु पठन पाठन से उनको बहुत प्रम॒ था! स्वामी जी के सब ग्रन्थों को बढ़े ध्यान 
से पढ़ा करते थे ओर आवश्यकतानुसार प्रत्येक पर नोट लिखते रहते थे। उनके 
अपने निज के पुस्तकालय मे कई सन्दूक भरे हुए थे। 


परिवार मे और अपने इष्ट मित्रो में उनका प्रभाव बहुत अच्छा था। उनके 
सुपुत्र ला० रामचन्द्र जी बी० ए० आये समाज के एक सच्चे सेवक थे । शोक है 
कि छोटी आयु में द्वी उनका देहान्त दो गया। 


भगत जी आये समाज एक के अनमोल्ष व्यक्ति थे और आयु भर समाज 
की सच्चे दिल झोर लगन से सेवा करते रहे । 


-शिव दयाहु एम० ए.० प्रधान 
झाय॑ समाज माडल दाउन लाहौर 
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थ माठुझ्ा आरयेसमाज के लिये एक योग्य उपदेशक की आवश्यकता है। 
प्रार्थी श्रारथेना पत्र प्रमाण पत्र के साथ भेजे । वेतन योग्वतानुसार होगा । 
मंत्री-- 
£ आर्यंसमाज माउुझ्ा, बम्बई न॑० १६ 
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(१) 
न्याय प्रियता 

य्यपि अन्राहम लिकन बड़ा दयात्ु था तथापि वह बड़ा न्‍्यायी था। एक समय की 
बात है कि एक मनुष्य ढासो + व्यापार म॒ बहुत प्रसिद्ध हो गया था | इस अपराध के 
लिए. उसे जेल की सजा हुई ओर १००० डालर का जुमाना भी हुआ। जब उसके 
कारावास की अवधि समाप्त हो चुकी तब उसने अब्राहम ।लकन को अपना अ्रपसाध स्वीकार 
कर और अ्रपनी दीनता का वर्णन करके जुमाने के बदले की सजा माफ कर देने के लिए 
प्राथना-पत्र लिख मेजा । परन्तु इससे लिकन के हृदय म दया का सचार न हुआ | उसने कहा 


“री वृत्ति म एक बड़ा भारी दोष यह है कि दया की याचना करते हां मुझे मनुष्य मात्र पर 
दया करने की प्रवृत्ति हो जाया करती है ओर इसी लिए मे अ्रनेक खूनी मनुष्यों के अपराध 


क्षमा कर देता हूँ । परन्तु श्रनेको कठिनाइयो को मेलकर जो मनुष्य अ्रफ्रीका के निवासियों 
को ज़बदेस्ती पकडकर यहा लाकर दास बनाकर बेचता है, उस मनुष्य को मे खूनी मनुष्य की 
अपेक्षा कहों श्रधिक अपराधी समझता हू और में उसे कदापि क्षमा न करू गा, ऐसे मनुष्यों 
का तो जेल मे मर जाना ही ठीक है ।” 


(0 ///:3 (7 


(२) 
विजेता का चारु आदर्श 

महाराज शिवा जी ने शत्रु के एक किले पर आधकार किया था। उन दिनों युद्ध 
की प्रथानुसार विजित किलों की त्लियाँ पर विजेता का अधिकार हो जाया करता था, और 
वे सब दासियों बना ली जाया करती थीं। इस किले के अधिपति की एक परम सुन्दरी 
धुत्री शिवा जी के सेनिकों के दवाथ लगी और व उसे शिवा जी के दरवार मे ले गए। 
उसे देखते ही शिवा जी अवाक रह गए और बोले “अद्दा ! कैसी सुन्द्री यह बालिका 
है। यदि मेरो माता भी इतनी सुन्दरी होती तो मै इस तरह का कुरूप न होता । 
ह शिवा जी के मुह से ये शब्द निकलते ही दरबार म सन्नाटा छा गया। समी 
दरबारियों और धेनिक्रों ने झॉँले नीची करजीं और पृथ्वी की ओर देखने लगे | 


( रहे१ ) 


शिवाजी ने अपने द्रचारियों को सम्बोधन करके कहा “ जो व्यक्ति संसार में यश 
प्राप्त करना चाहता हो उसका कर्तव्य है कि बह ससार को सब खियो को माता 
सममे । राजा के किए प्रजा सन्‍्तान के समान है। उसे प्रज्ञा के साथ अपने पुत्रों 
और पुत्रियों जेसा व्यवहार करना चाहिए । 

जो राजकुमारी अपनी भावी दुर्दंशा की श्राशका से खडी कॉप रही थी, कह शिवाजी 
के व्यवह्दर को देखकर दग रह गई । उसका मुर्काया हुआ मुख कमल एकदम खिल गया। 


भावावेश में वह श्रपने को न सभाल सकी और हाथ जोडकर महासज शिवाजी के चरणों 
म बेठ गई | शिवाजी ने उसके सिरपर हाथ फेरा और अच्छे २ वसत्र और श्राभूषण मगककर 


कहा पुत्री, लो, यह तुम्हारे विवाह का दहेज है। इसे लेकर तुम अपने पिता के पास जाओ” 
वे किसी योग्य वर से तुम्हारा विवाह कर देंगे |? 

राजकुमारी मन ही मन शिवा जी की प्रशसा करती हुई अपने पिता के पास 
चली गई । 


(३) 


राजमुद्दर का श्रादर 

महाराघ अशोक के एक पुत्र का नाम कुणाल था। अशोक अपने इस पुत्र को बडा 
प्रेम करते थे । तिग्यरक्षिता नाम की कुणाल की एक सौतेली मा थी जिसका महाराज अशोक 
पर पूणे आधिपत्य था। एक बार कुणाल पर अकारण क्रोध करने ऊ कारण इस दैवी को 
महाराज के हाथों श्रपमानित होना पड़ा । अपने अपमान का बदला लेने के लिए. इस 
देबी ने कुणाल की ऑल निकलवा कर देश निकाला दिलाने का निश्चय किया | 

दैवयोग से उन्ही दिनो तत्नशिला पर म्लेच्छु जातियों का प्रबल श्राक्रमण हुआ। 
महाराज ने उन्हें पराजित करने के ॥अलए. कुणाल को तक्षशिला भेजा। कुणाल बडा 
थीर और साइसी था । शत्रुओं को पराजित करने म उसे देर न हुई ओर वह शान्ति और 
व्यवस्था करने के लिए, वहीं ठहर गया । 

इसी बीच मे महाराज श्रशोक बहुत बीमार हुए। उनके पेट म निरन्तर पीडा रहने 
लगी | पेट से कीडे गिरने लगे | शिर पीडा ने उन्हें बेचेन कर दिया। योग्य से योग्य बेच भी 
उनको व्याधि मुक्त न कर सके | मद्दाराब जीवन से नियाश हो गए। 

तिष्यरछ्िता ने महाराज की बड़ी सेवा की पर किसी तरह महाराज को लाभ न हुआ | 
उसने राजकम॑चारियों को आश दी कि हमारे राज्य में थदि किसी की ऐसा रोग हो तो उसे 


( श१२ ) 


शीम लाकर उपस्थित करो । बहुत खोज करने पर एक कुम्दार मिला। उसे वही रोग था 
जो महाराज को था | तिष्यरक्तिता ने उस कुम्दार का पेट चीर डाला। उसकी अन्‍्ठड़ियों में 
से बहुत कीड़े निकले । तिष्यरद्धिता ने उन कीड़ों को भिन्न भिन्न औषधियों में डाला पर वे 
न मरे परन्तु लद्सुन के अर्क में डालते ही वे सब मर गए.। इस औषधि के आविष्कार से 
रानी के आनन्द का ठिकाना न रहा । हर्ष से बिहल होकर वह महाराज के पास पहुँची और 
कहने लगी “महाराज मैं आपको नीरोग कर दूँ तो आप मुमे क्या पुरस्कार देंगे |? महाराज 
ने कहा “मैं तुम्हारे वश में हूँ, सारा साम्राज्य तुम्हारा है फिर तुम्हें किस पुरस्कार की 
झावश्यकता है।” 

तिष्यरकछ्तिता ने कह्ा “बस और कुछ नहीं एक दिन राज शासन करना चाहती हूँ। 
एक दिन फे लिए, राज मुहर मुझे दीजिए |”? 


महाराज ने हँसकर कहा “जिस दिन तुम्हारी इच्छा हो राजमुहर ले सकती हो।” 

तिष्यरक्धिता की श्रोषधि से महाराज अशोक स्वस्थ होने लगे । 

इसी अवसर पर तिष्यरक्षिता ने महाराज फी ओर से तक्ष शिला के शासक को एक 
पत्र लिखा और महाराज से लेकर उस पर राजमुहर लगा दी । पत्र में आशा थी कि पत्र 
देखते ही कुणाल को अ्रन्धा करके राज्य से निकाल दो। 


जब पटना से महाराज का हुक्म तक्षशिला पहुँचा उस समय कुणाल शिकार 
खेलने गए ये । 


आश्ञा-पत्र पढ़कर शासक पर मानो तुषारपात हो गया । उसका सिर चकयने 
छगा। उसे आज्ञा पत्र पर विश्वास न हुआ । उसने सोवा यह जाली पत्र है। 
महाराज अपने पुत्र के लिए ऐसी आशा कभी नहीं भेज सकते। फिर कुणाल पर 
तो उनका असीम स्नेह है | वह उनके छवृदय का खिलौना हे । सन्देद निवारण के लिए, उसने 
महाराज को एक पत्र लिखा। पत्र लिख चुकने पर उसने सोचा एक बार कुणाल से भी 
इसकी चर्चा कर लेनी चाहिए। 


शिकार से लोटने पर शासक ने कुणाल को महाराज का अ्राशा पत्र दिखलाया और 
उस पर अपनी काय्येवाही का मी जिक्र किया। कुणाल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और 
राजमुहर को पहचाना । उसने बड़ी निर्मयता से कहा तुमको राजाशा का पालन 
करना चहिए |! 


शासक ने कष्टा--मैं इस आशा के पालन में ववेया असमये हूँ |? 


ब्रिटिश लोग चुप क्‍यों नहीं रहते ? 


वे हमारे जले पर नमक क्‍यों छिड़कते हैं ! 
( ले०--डा० खीद्धनाथ ठाकुर ) 

“आरतीयो के नाम मिस राथबोन ( ब्रिटिश कासन सभा मे वहां की 
यूनिवर्सिटियों की प्रतिनिधि ) के पत्र से मै अत्यन्त दुःखी हुआ हूँ । मे नहीं 
जानता कि यह मिस राथबोन कौन हैं, परन्तु मै यह मान लेता हूँ कि बह औसत 
'नेकनियत” अंग्रेज की मनोवृत्ति फा प्रतिनिधित्व करती हैं| 

“उन्होंने अपना पश्र मुख्यतया पं० जवाहरलाल नेहरू को लिखा है, और 
मुझे निश्चय है कि यदि स्वातन्ध्य-युद्ध के उस वीर ग्रोद्धा को मिस राथबोन के 
देशवासियों ने जेल के सीखचों में बन्द न कर दिया होता, सो वह इस मुफ्त के 
उपदेश का डचित उत्तर दे देते । उनकी ज़बान जबरदस्ती से बन्द रहने के कारण 
मुझे गा पर बीमार पड़ा होता हुए भी, यह प्रतिबाद की आवाज़ उठानी पढ़ 
रही ।! 

“इस स्त्री ने हमारी विवेक बुद्धि को अविवेक तथा उच्छद्धक्षतापूर्ण 
थुनौती देकर अपने देश वासियों की भी दुःसेवा दी की है। यह स्त्री हमारी 





कुणाल ने कद्ा--'मै तुमको पदच्युत करूँगा। क्योंकि राजा की श्राशा टल नहीं 
सकती । मैं राजमुहर का अपमान नहीं सह सकता | में, अपने पिता और राजा की झ्राशञा के 
सामने सिर झ्कुकाता हूँ । तुम अपने मद्ाराज की आशा का पालन करो और याजमुद्र के 
आगे सिर कुकाओ | 


शासक किकत्त व्य विमूढ़ होकर कुणाल की ओर देखने लग गया | उसे ऐसा लगा 
मानों वह दिव्य लोक मे विचरण कर रहा है | कुयाल की साधुता और उच्चता ने उसके 
दृदय को द्रवीभूत कर दिया । उसके नेत्नो में झ्रावू भरा गए । बडे सकोच से और हृदय पर 
पत्थर रखकर उसने राजा की आशा का पालन किया और कुणाल अन्पे बनाए. जाकर देश 
से निर्वासित कर दिए गए। 


-सुनायप्रसाद पाठक 


(२३४ ) 


कृतध्नता पर छुब्घ है कि “अंप्र जी विचार धारा द्वारा अपनी प्यास भरपूर बुम्ा 
लेने” के पश्चातू भी हमारे हृदय में अपने गरीब देशवासियों के लिये कुछ स्यात्र 
बाकी बच गया है । 

“तनिःसन्देह जहाँ तक अंग्र जी विचार धारा पाश्यात्य विज्ञान की उत्तम 
परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करती है, वहां तक हमने उससे बहुत कुछ सीखा है, 
परन्तु में यहां पर यह भी कद्द दूँ कि दमारे जिन देशवासियों ने उससे ल्लाभ 
रठाया है, उन्होंने जिटिश अधिकारियों की हमको कुशिक्षित बनाने की कोशिशों 
के बावजुद्‌ बेसा किया हे | पाश्चात्य विज्ञान तो हम अन्य किसी यूरोपियन भाषा 
हारा भी सीख सकते थे ।” 

५क्या संसार की अन्य जातियों को भी विज्ञान की शिक्षा ब्रिटेन ने ही 
दी है? हमारे तथाकथित ज़िटिश मित्रों की यह निरी ढिठाई है जो वे यह सममते 
हैं कि यवि वे हमको न 'सिखाते! तो हम अब तक अन्धेरे में ही भटकते पफिरते। 
भारतीय स्कूलों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बहाए गए शिक्षा-प्रवाहों से, हमारे 
बालकों ने उत्तम अंप्र जी विधारों को नहीं, अपितु उनकी फोक को ही ग्रहण किया 
है, और उसके कारण ये अपनी संस्कृति के स्वास्थ्य प्रद्‌ भोजन का स्वाद 
तक केने से बंचित रह गये। 

“यदि यह भी मान क्षिया जाय कि हमारे लिये विज्ञान की प्राप्ति का साधन 
अंग्रेजी भाषा के सिवा अन्य कोई दे ही नहों, तो भो इसको 'घारा से भरपूर प्यास 
बुझ्माने!का परिणाम बह हुआ है कि दो शताब्दियों तक निरंतर श्रिटिश शासन रहने के 
पश्चात्‌ भो सन्‌ १६३९ में हमारे केवल १ प्रतिशत देशवासियों को अंग्रेजी का 
झच्तर-ह्ाान था; -- जब कि रूस में सन १६३२ में, केवल १३ वर्ष के सोवियट 
शासन के पश्चात्‌, भठानधे प्रतिशत बालक शिक्षित हो गये थे। ( यह संख्यायें 
अग्रजी पुस्तक “स्टेट्समेन इयरबुक” से क्री गयी हैं, अतः इममें रूस का 
पक्षपात होने की सम्भावना नहीं है।) 

“परन्तु तथा कथित संस्कृति से भी अधिक आवश्यक सो मिरे जीवन 
घारण करने के साधन हैं, जिनके विना विज्ञान और संस्कृति का महल्त भी खड़ा 
नहीं दो सकता। और दो शताब्दियों से भ्धिक काल तक हमारे देश की येल्ी की 
रस्सियां मजबूती से अपनी मुट्टी में रखने तथा इसके प्राकृतिक घने का दोहन 
करने के बाद, शिटिशों ने हमारे गरीब देशवासियों के लिये क्‍या किया है मैं 


(२१३५ ) 


देखता हूँ कि जगदद जगद सूखा शरीर किये क्षोग रोटी रोटी की पुकार मचाते फिर 
रहे हैं । मैंने ध्रा्मों में स्त्रियों को दो घूट पानी के लिये मिट्टी खोदते देखा है -- 
क्‍योंकि भारतीय प्रार्मों में कुए स्कूलों की अपेक्षा भी दुलभ हैं। 

“मैं ज्ञानता हूँ कि आज ६ गर्लेंड की जनता को भूखा सरने का डर जग 
रहा है और मेरी उससे सहद्दानुभूति है, परन्तु जब मैं देखता हूँ कि ब्रिटिश जल- 
सेना की समस्त शक्ति भोजन के जहाज भर भर कर अंग्र ज्ञी किनारों तक पहुँचने 
में ज्ञगी हुईं है, भौर जब मैं यद्ट याद करता हूँ कि मैंने अपने देशवासियों को भूख 
से तढ़प तड़प कर मरते देखा दे, परन्तु उनके दरवाजे किसी ने चावल की एक 
टोकरी भी नहीं पहुँचायी, तब में इगर्लेंढ के त्टिशों को भारत के त्रिटिशों से 
तुक्नना किये ब्रिता नहीं रह सकता | 


“तो क्या हमें विटिशों का कृतज्ञ नहीं हंना चाहिये ? हमारी भूख मिटाने 
के लिये नहीं तो कम-से-कम अमन और कानून की रक्षा करने के ज्िये ही सद्दी ! 
मैं आँख उठाता हूँ और देश में सत्र दंगे होते देख ता हूँ। 

जब धीसियों भारतीय अपनी जान से द्वाथ धो रहे हैं, हमारे घर बार लुट 


हैं ओर हमारी बहू बेटियों अपमानित हो रही हैं, तब शक्तिशाली ब्रिटिश शर्त्र 
रक्षा के लिये नहीं उठता, समुद्र पार से शिटिश आवाज हमको डांटने फट: 


कारने के क्षिगे श्रवश्य उठतो है। कि हम अपना घर सम्भाज्ञ कर क्‍यों नहीं 
रखते । 

इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब कि शस्त्रास्त्र से सुसज्जित 
बीरों को अधिक बतावान्‌ शत्रु के सामने पीछे हट जाना पड़ा, वर्तमान युद्ध में भी 
ऐसी परिस्थितियाँ झान पड़ी हैं जबकि वोर्तम जिटिश फ्रेंच तथा ओक सिपाहियों 
को यूरोप को रणभूमि खाती कर देनी पढ़ो क्योंकि उनका सामना अधिक बलवान 
सेना से हो गया था परन्तु जब हमारे गरीब निःशस्त्र असदक्षाय किसान, रोते 
बालकों का बोक उठाये, सशस्त्र गुण्ढों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होकर, 
अपने घर छोड़ कर भागते हैँ, तब शायद्‌ ब्रिटिश अधिकारी उनको कायरता पर 
घृणापूवेक हँसते हैं। 

«आज़ इ गलेंड का प्रत्येक नागरिक अपने घर-वार की शत्रु से रक्षा करने 
के किये शसत्रारत्र से सुसज्जित है, परन्तु भारत में क्ञाठी का अभ्यास भी हुक्म 


६ २३६ ) 
निकाल्ध कर निषिद्ध ठदरा दिया गया है । हमको जान बूक कर निःशस्त्र और 
नियज्ञ कर दिया गया है ताकि दमें हमारे सशस्त्र स्वामी निरन्तर दृथा कर रख 
सकें । 

“ब्रिटिश क्षोग नाज़ियों से नफरत करते और उनके संसार-स्वामित्व का 
बिरोध करते हैं ओर मिश्र राथवोन हमसे आशा रखती हैं कि हम उसके देश- 
वासियों का हाथ चूम लें, क्योंकि उन्होंने दमारे दाथों को बांध दिया है। परन्तु 
किसी भी सरकार की भलाई-बुराई का फेसला उसके प्रवक्ताओं की बहाने बाजियों 
से नहीं होता, अपितु अपनी प्रज्ञा के क्ञाभ के किये हुए उसके वास्तविक 
प्रयत्नों से होता है। त्रिटिशों को हम नापसन्द करते हैं या बे इसमारे द्वदयों 
में स्थान नहीं पा सके, इसका यह कारण नहीं कि वे विदेशी हैं, अपितु 
इस कारण कि वे बद्दाना तो हमारे ज्ञाभ का ट्रस्टो' होने का करते हैं, परन्तु 
बस्तुत: उन्होंने इस महान्‌ ट्रस्ट” से घोला किया है और ब्रिटेन के कुछेक 
पूँ जीपतियों की जेबं भरने के लिए करोड़ों भारतोयों को सुल्ल समृद्धि को धूल्न में 
मिला डाला है । 

“हैं सोचता था कि भले श्रिटिश ज्ञोग कम से कमर चुप रहेंगे, इन अन्यायों 
की चर्चा नहों छेढ़ेंगे भौर दमारी निषकरमं्यता के क्षिए दमारे प्रति कृतञ्ञ होंगे, 
परन्तु उनका मार कर भी अपमानित करना और जक्के पर नमक छिड़कना भत्ष- 
मनसाहत की सब सीमाओं का उल्संघन कर गया दे । 


मांस भक्षण के पक्ष में कुछ युक्तियां ओर 
उनका खंडन 


[ ले० श्री ढा० सत्यप्रकाश डी, एस सी ] 





३ 
मास भोजन बनस्पति भोजन को अपेक्षा शरीर को अ्रधिक विकसित और पुष्ट 
करता है | 

यह मन्तव्य अत्यन्त अमात्मक है | डा० चिटेण्डन के परीक्षणों ने 
वेज्ञानिक ढग पर शरीर के विकास का अध्ययन कर अत्यन्त सक्तमता और 
शुद्धता से पराच्षण कर यह बतलाया है कि प्रोटीन की कमर मात्रा वाले 
भोजनों से भो शरीर की शक्ति भला भमॉति स्थिर रहती है। 
यही नही, मास और तत्सदश भोजनो से परहेज रखने वाले व्यक्तियों में 
सहन शक्ति बढ जाती है। मेरी एस, ब्राउन के निम्न उद्धरण से हमारे 
पथ की पृष्टि होती हे :-- 

“ रसेल ने सब जातियों के भोजन की व्यवस्थाओों का नकशा तैयार कर 
बताया है कि शाकभोजी, मिश्रित भोजियों की अपेक्षा अधिक बलबान और 
अधिक रबस्थ रहते हैं| येल में प्रोफेसर इरपिग फिशर ने जो परीक्षण किये थे 
उनका परिणाम यह निकला कि शाकाहारियों की अपेक्षा मासाइारी कम सहिष्णु 
होते हैं। असल्प्त भे भी ऐसे ही परीक्षण किये गये उनसे सिद्ध होता हैं कि शाका 
हारी अपेक्षतया दरतक मेहनत कर सकते हैं ओर उनकी थकावट भी शीघ्रतर दूर 
हो नाती है। केलिफोर्निया के शाकाद्ारियों के बर्षों का अनुभव बताता हे कि 
मास न खान से शक्ति भौर रवारथ्य को कोई भी द्वानि नहीं होती । 

€ प्रात्रीन समय मे मिलो लोग बैल्ञ आदि पशु पालते थे, पर मास नहीं 
खाते ये | भीक और रोमन पहलव।न मासाद्वारी नहीं थे, सीज़र की सेनाओं ने 
अनाज और तेल खाफर दी बडी बडी लढाइया लडी था ईरान को वैभव सम्पन्न 


बनाने वाला शक्तिशाली साइरस बचपन में बनस्पात शुंद्ध अल और रोटी खाता 
था। १४ बष की आयु मं उसके भोजन में शहद ओर बढ गया। वनस्पतियों से 


स्वास्थ्य सुधारने की ढानियल को कथा तो प्रसिद्ध ही हे । 


( २३८ ) 


“झाज के कठोर परिभ्रमी मजदूरों को मांस नहीं मिलता या बहुत कम 
मिलता है उत्तर भररत के पहाड़ी शाकाद्टारी उत्तम पहलवान होते हैं और उधर के 
चावल खानेवात्ते प्रायः भारी बोझ उठाकर दिन में कई-कई मील दौढ़ते चत्षे जात 
हैं; इसमें उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उत्तर अफ्रीका के अरब लोग, 
जिनका मुख्य भोजन दूध और खजूर है, अ्रत्यन्त सदिष्यु भौर फुर्तीले होत हैं, 
सहारा रेगिस्तान के कुछ भागों में तो ये लोग अपने ढोरों को भी खजूर ही 
खिलाते हैं। रोटी, खजूर और अंजीर खाकर रहने वाले अरब सैनिकों की 
आश्चयेजनक सहिष्णुता और शक्ति का विवरण सुनकर रिच् हार्दिज्न डेविस को 
महाब्‌ अचम्भा हुआ था। शारीरिक दृष्टिसे ये ल्ञोग सर्वोत्तम सैनिक थे । अंजी र, 
रोटी, मटर पर जीवन निर्वाह करनेवाक्ते, चिली (दक्षिण अमरीका) के खनिक लोग 
प्रतिदिन बारह बार २०० पोंढ बजन लेकर सीधो चढ़ाई चढ्ते हैँ। रूसी मजदूर 
गोभी और बाजरे को रोटी खाकर प्रायः १६ घंटे प्रतिदिन खेतों में काम करते दैं। 
पोलेंड आयरलेंड का भी यही द्वाल है। 


“पारतव्षे का आज का सर्वाधिक शक्तिशाली मनुष्य राममूर्ति नायडू 
विशुद्ध शाकाहारी है । भारतीयों ओर अंग्रंज़ों के सम्मुल्ष अपने बल फे भारी 
करतेब दिखाकर आल यह राष्ट्रीय वीर पुरुष प्रसिद्ध दो रहा हे । भारी लोहे की 
अंजीर को अपने कंधों से गुजारकर वद्द इसे एक बढ़े खम्भ से बांध देता हे भोर 
धीरे-घीरे कन्धों को उठाकर इसे तोड़ देता है । नायडू केवल अपने बल के सहारे 
१२ सिलंडर की मोटर को रोक लेता है। वह अपनी छाती ओर पेट पर चार टन 
के द्वाथी को बम लेता है ओर फिर ऐसे खड़ा हो जाता है कि मानो कोई तिनका 
ही उठा रहा भा ।” 


क्लेखक ने स्वयं नायडू के कतेव्य देखे हैं, मेरी एस. त्राउन ही बिलकुल्न ठीक 
लिखा है। इसके कई शिष्यो ने भी सहिष्णुता और बल्त के ये परीक्षण कर दिखाये 
हैं। कुमारी ताराबाई ने जो विशुद्ध शाकाहारी महिला हैँ, अपने शारीरिक खेल्लोंसे 
वर्शकों को अचम्मे में डाला है। भारतवणषे मे तो प्रायः यद्द एक पख्िद्ध विश्वास है 
कि शाटीरिक शक्ति के बिकास के लिये यद आवश्यक है कि मांस से सबंथा बचा 
जाय 


मांस से बस्तुतः बल्न प्राप्त नहीं होता। लोग बर्थरता और क्रोध क्रो बल 


हेदराबाद में धर्म प्रचार 
( त्रे०--श्री पं० सूयेदेव शर्मा सिद्धान्त शास्त्रों एम. ए. एल. टी. अजमेर ) 


(० >रिगफ- 


सत्याग्रह के बाद हेदराबाद राज्य मे मेरे जाने का यह पहला ही अवसर था, इसलिए 
मेरी बड़ो अमिलाषा थी कि वहाँ जाकर में स्वयं अपनी आँखों से देख सकूँ कि अब वहा वैदिक 
धर्म प्रचार और आर्य समाज के काम के लिये कितना क्षेत्र तेयार हुआ है तथा गत सत्याग्रह 
में जो आये समाज का लाखों रुपया व्यय हुआ सहस्ष्रों आर्यवीर जेलों में गए और आअनेक 
बलिदान हुए उनका क्‍या परिणाम निकला | वह्दा के निवासियों में और विशेषकर हिन्दुओं 
में अब आर्य समाज के लिए कितना प्रेम और कितनी श्रमिरुचि हे । इन सारे प्रश्नों का 
उत्तर पाने की उत्सुकता को हृदय ने धारण किए हुए मैंने ता० २३ मई को आय समान 
सुल्तान बाजार हेदराबाद के उत्साही मन्त्री भ्री० १० नरेन्द्र जो का तार मिलने पर तुरन्त कहा 
के लिए प्रस्थान कर दिया। यद्यपि यात्रा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन 
जब ता० २४ के प्रातः हेदरात्राद स्टेशन पर स्वागतार्थ आए हुए आय॑ प्रतिनिधि सभा 
निजाम राज्य के प्रधान पं० विनायक राव जी विद्यालंकार बेरिस्टर और पं० वंशीलाल जी 
वकील मन्त्री श्रार्य्य प्रतिनिधि सभा, १० बीरभद्रजी तथा वेद्ययाज जी आ्रादि सज्जनों की उत्साइ 
ओर प्रेम की जाज्वल्यमान मूर्तियों को देखा तो यात्रा की सारी थकावट काफूर दो गई । 


ता० २४ से ही आय॑ समाज सुल्तान बाजार का उत्सव का प्रारम्म था। जब शाम के 
६ बजे मैं पंडाल में पहुंचा तो यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उस 
समय तक लगभग सारा पंडाल खचाखच भरा हुआ था । इमारे उत्तरी भारत के उत्सवोपर तो 
आजफल गर्मों के दिनों में ६ बजे तक केवल २-४ मूर्तिया ही पंडाल में दृष्टिगोचर होती हैं 





ओर पराक्रम समम लेने की भूत कर बैठते है! मांसाह्वारी जल्दी मर जाता है! 
माँस भक्षण का प्रभाव ठीक ऐसा ही है जेसा कि घोढ़े को चाबुक से पीटने का। 
चाबुक कुछ देर के लिये घोढ़े को वेगवान कर देता है परन्तु इससे उसकी ओोसद 
शक्ति घटती दी है। 


९२० 


( २४० ) 


लेकिन हैदराबाद में इस समय तक लगभग २५ सहस्त जनता एकत्रित हो चुकी थी और कुछ 
समय बाद उसकी संख्या २० सहस्त के लगभग पहुंच गई । स्मरण रखना चाहिए कि यह तो 
उत्सव दा प्रथम दिवस ही था अगले दिनों में तो भोत्‌ वृन्द की सख्या ४० सहस्त तक पहुँच 
गई थी और फिर तारीफ की बात तो यह कि इतने विशाल जन समुदाय के द्वोते हुए भी 
कहीं किसी प्रकार का शोर गुल नही बातचीत नहीं । 

सर्वत्र शान्ति विराज रही थी। मैंने उत्तरी भारत के समस्त बड़े २ समाजों के उत्सव 
देखे ईैं--कलकत्ता, पटना, प्रयाग, लखनऊ, देहली, लादौर, करांची, बम्बई, अनबमेर आदि 
के वार्षिकोत्सवों पर सब जगह मेरे व्याख्यान भी हो चुके हें लेकिन जितनी जन सख्या तथा 
शान्त वातावरण मैंने हेदराबाद मे देखा, उतना अन्यत्र कही भी देखने को उपलब्ध नहीं 
हुआ । इस बात को मैंने वहा अ्रपने अन्तिम व्याख्यान में कह भी दिया था। भोताओं की 
भरद्धा का तो यद हाल था कि व्याख्यानादि समाप्त हो जाने पर भी सहस्तो की संख्या में 
जनता व्याख्यान मंच के चारों ओर चुपचाप खड़ी रहती थी मानो वह कुछ और सुनने की 
इच्छुक थी। इतनी अ्रपार मीड़ के होते हुए भी उत्सव के संचालकों का प्रवन्ध हतना उत्तम 
था कि सब कार्य यथा नियम ठीक समय पर होता जा रह था । मार्ग में तया पंडाल के बाहर 
निजाम सरकार की पुलिस का प्रबन्ध मी सराहनीय था । 


पंडाल इतना विशाल बनाया गया था कि जिसमें ४० सहस्त मनुष्य मुगमता से बैठ 
सकते थे। १०-२० लाउड स्पीकर लगाए गए थे । प्रात:काल के उपदेशके लिए पंडाल दूसरा 
था | पास ही 'श्यामलाल बाजार' सजाया गया था जिसमे हेदराबाद स्वदेशी बटन फैक्टरी, खद्दर 
प्सतकों आदि की दुकानों की व्यवस्था थी | बाजार के बीच में 'शाईदी स्तम्भ” था जिस पर 
बलिदान की ज्वाला में हुत हुए उन २५ आयदबीरों के नाम अ्रकित ये जिन्होंने गत आर्य 
सत्यात्रद में अपने प्रायों की आहुति दी थी। इस प्रकार यह उत्सव क्या था एक आये मेला 
सा प्रतीत होता था | जिसकी सफलता का भय समाज के प्रधान पं* विनायकराव वैरिस्टर 
मन्त्री १० नरेन्द्रजी उपदेशक जो उत्साह की साज्षात्‌ मूर्ति हैं तथा १० दत्तात्रव प्रसाद वकील 
उपप्रधान आदि सज्जनों को हे। यह छुल्तान बाजार का उत्सव ४ दिन तक रहा जिसमें 
औी पं० जुद्धदेवजी विंद्यालंकार, पं० बिह्वरीलाल शास्त्री, स्वामी रामेश्वरानन्दजी मेरे तथा अन्य 
शंक्जनों के भाषण हुए | उत्सव में भजनों की मात्रा बहुत कम रखी जाती थी । 


झार्य समाज सुल्तान बाजार के उत्सव के पश्चात्‌ ता० श६ मई को गुरुकुल 
झनल्तगिरि का उत्सव था जो हेदराबाद से लगभग ५ मील की दूरी पर स्थित है। गुरकुल 


( २७१ ) 


का स्थान रमणीक है और उसमें इस समय ४४ ब्रक्षयारी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | हसको 
स्थापित हुए २ साल ही हुए हैं | फिर भी श्री वंशीलाल जी वानप्रस्थी ( जिन्होंने श्रभी हाल 
ही में वातप्रस्थ लिया है ) की अध्यक्षता में बड़े सुचारू रूपेय चल रहा है । 

ता० ३० भई से झायंसमाज शालीवर्डा का उत्सव था | सुल्तान बाजार के बाद 
यही आर्यंसमाज हैदराबाद नगर में सब से बड़ा है । वेसे तो नगर में २०-२२ आये समाज 
हैं। इस समाज के लोगों में मी मैंने अपार उत्साह का अवलोकन किया । यहाँ मेरे दो 
व्याख्यान हुए | उपस्थिति यहाँ भी १०-१२ सहस्त से अधिक ही होती थी | 

इन दिनो में मुके भरी विनायकराव जी बेरिस्टर ने नगर के विभिन्न दर्शनीय 
ऐतिहासिक स्थान, गोलकुण्डा का किला, उस्मा सागर, हिमायत सागर आदि दिखलाए, 
साथ ही आय॑ सार्वदेशिक सभा की ओर से जो केशव मेमोरियल द्वाईस्कूल की लगभग १॥ 
लाख रुपए की लागत से नई इमारत बनाई जा रही है उसको भी देखा, उसको देखकर तथा 
सार्वदेशिक सभा की ओर से जो लगभग ३०-३५ उपदेशक समस्त निजाम राज्य में धर्म 
प्रचार कर रहे हैं उनका कार्य देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मालूम हुआ कि सभा अपने 
कार्य में बड़ी ्रागरुकतासे तत्पर है। 

क्योंकि मुके डी० ए० वी० औद्योगिक तथा कृषि कालेज के कार्य से शीघ्र ही भ्रजमेर 
लौटना पड़ा, इसलिए मैं इच्छा रहते हुए भी देदराबाद राज्य के अन्य उत्सवों पर न जा सका 
फिर भी लौटतें हुए मार्ग में निजामाबाद और औरंगाबाद में उतर कर दो व्याख्यान देने ही 
पढ़े । औरंगाबाद में तो नवीन समाज स्थापित हुआ है जिसका सारा भ्रय वहाँ के सार्वजनिक 
जीवन के प्राण ठा० संग्रामसिह जी चौहान तथा भी गोरे ,जी को है । निजामाबाद के आर्य 
भाई बड़े दी उत्साही हैं! यहीं श्री राधाकृष्णजी का धर्म पर बलिदान हुआ था। मार्ग में मैंने 
औरंगजेब की कत्र, दौलताबाद का किला और एलोरा की आश्चरयमयी गुफायें देखीं जिनका 
बस न आगे के लेखों में किया जायगा । 


नकली थी से नुकसान 


( ले० भ्री सतीषचन्द्र दास गुप्त ) 

पंजाब से एक मित्र लिखते हैं-- 

हमारा प्रान्च दूध और दूध से बने हुए पदा्थे मक्खन, भी इत्यादि के लिये 
सारे मारतवधे में प्रसिद्ध है। पंजाब की मेंसें उच्च कोटि की द्ोती हैं, उनकी नस्ल 
( ज्ञाति ) विख्यात है और थे दूध भी पर्याप्त देती हैं। इस प्रान्त से अन्य भ्रान्तों 
को धो बढ़ी मात्रा में ज्ञाता है। किन्तु बड़े खेद को वात है कि अन्य स्थानों की 
भांति यहाँ पर भी वनस्पति का ( नकक्षी घी का ) प्रचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा 
है।नकल्ली घी को यातो असली धी में हो मिक्षाया जाता है या दूध में मिलाकर 
उससे मिक्षावटी घो तेयार किया जाता है। पंचायतों के द्वारा इस बुराई के रोकने 
का प्रयत्त किय! गया, किन्तु इसमें पूरी सफल्नता नहीं मिल्ली । 

हम लोग घी की शुद्धि जांचने की प्रणाली को अच्छी तरह जानना चाहते 
हैं, जिप्तमें घी की मिल्लावट पकड़ी ज्वा सके | यदि यह बुराई न रोकी गई तो इस 
प्राम्स का सबसे बढ़ा व्यवसाय नष्ट दो जायगा, और एक बार नष्ट होने के बाद 
चसे पुनर्जाबित करना तो दुःसाथ्य ही है। यह बहुत आवश्यक है कि घी में मिल्ा- 
बट रोकने के उपाय काम में लाये जायनें। 

गावों में रहने वाक्षे भाइयों का प्रत्येक दितचिन्तक उपयुक्त पत्र प्रेरक महोदय 

को भांति यही सोचेगा कि किन उपायोंसे असल्ली घी में नकली घो की सिल्ञाबट रोकी 
जाय। मिलावट की तो कोई सीमा नहीं है, इससे अन्त में उन प्राम्रीण ल्लोगों फी 
दी बड़ी हानि होगी, जो इस समय ल्ोभवश नकक्षी घी मि्ञाकर चससे त्ञाभ उठा 
रहे हैं। साथ दी घी का व्यवसाय नष्ट हो जाने से दूसरे ज्लोग भी मुकसान उठावेंगे। 
यदि मिल्रावट का काये इस समय क्रस्शः जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है वेसे ही 
बिन! किसी रोक टोक के बढ़ता गया तो निश्चय ही थी का इतना बढ़ा व्यवसाय 
वे मौत मर जायगा। बंगल में घानी से निकलने वाले तेज्ञ के व्यवसाइयों की यही 
दशा हुई। घानी बाले कोग क्ोम वश घानी के तेल्ष में मिज्ञ का तेज् मिज्ञाकर उस 
मिल्लावटी तेल्ष को असल्ली घानी का तेल कहकर बेचने क्षगे। परिणाम बह हुआ 
कि घानी के तेल की शुद्धता के सम्बन्ध में ज़नता का विश्वास 35 गया और इससे 


( श४३ ) 


बह व्यवसाय द्वी सटियामेट दो गया। अब केत्रल्न मिल के सेल्न की ही खपत है । 

जब घी की मिलावट के सम्बन्ध में जनता को सच्ची बात का पता क्षग 
जायगा तो जनता पचास-साठ रुपये मन का मिलावटी घी खरीदने की अपेक्षा 
सत्रद्ट रुपये मन का नकलो खरीदना अच्छा सममेगी | अब प्रश्न यह है कि घो 
में इसकी मिलावट केसे रोकी जाय । 

घी का विश्लेषण ( 479]ए95 ) एक जटिल वेश्नानिक प्रक्रिया है, यह कोई 
सीधघो-सादी बात नहीं है इसके द्वारा घी के रिफ्रे क्टिव इंडेक्स १७-४०४०७ ॥7065 
(वक्रणां क) और इसमें कुछ रांसायनिक वस्तुओं को मात्रा जानने का प्रयत्न किमरा 
जाता है। रिफ्रोक्टिव इंडेक्स का निणंय करना तो सरल है। किन्तु एक तो रिफ्रे- 
क्टेमीटर ( रिफ्रक्टिव इंडेक्त जानने को मशोन ) की कीमत चार सौ रुपये के 
ल्वगभग दोती है जिसे सबेताधारण खरीद नहीं सकते और दूसरे वह बहुत ही 
नाजुक द्ोती है। विशेष रूप से दक्ष पुरुष ही उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर 
रिफ्रौक्टिव इंडेक्स से ही घ। की शुद्धता का ठोक पता भी नहीं चलन सकता । यह वो 
घो की परीक्ष का एक अंश मात्र है। मिक्षावटी घो का इंडेक्स भो शुद्ध घो के 
इंडेक्स के समान ही हो सकता है। रिफ्रौक्टिव इंडेक्स के साथ-साथ रासायनिक 
विश्लेषण से भी जब कोई घी ठीक प्रमाणित द्वो तोहम कद्द सकते हैं कि वह थी 
प्रायः शुद्ध है। किन्तु इन दोनों जाँचों के बाद भी हम यह तो कह ही नहीं सकते कि 
वह सर्वथा छुद्ध हो है। जिस घो में १० प्रति सैकड़े मिलावट होती है बह घी तो 
सरकार द्वारा नियत किये हुए उस जांच में पास किया जाता है जो जांच गाय और 
मैंस के मिलते हुए घो के लिये निश्चित की गई है। यह जांच भी विभिन्न प्रान्तों, 
पशुभों की विभिन्न नस्त्ों तथा विभिन्न ऋतुओं में एक सी नहीं होती। घी की 
विश्लेषण प्रश्ाक्षी में झरभी बहुत कुछ गवेषणा को आवश्यकता है। 

घी के विश्लेषण की कोई भी ऐसी प्रयाज्ञी नदों है जो सरल और सस्ती हो 
और जो आसानी से ठोक ठीक बता दे कि अमुक घी शुद्ध है और अमुक मिलावटी 
'औओ क्ञोग असल्नो घी में नकली मिल्ञाकर बेचने का व्यवसाय करते हैं उनको नकली 
थी बनाने बाजी कंपनियों से इस प्रकार की बहुत सो वेज्ञानिक सहायता दी जाती 
है जिसमें कि रासायनिक जांच से भी वह मिलावटी घी पकढ़ा नहीं जा सके | 

असली घी में वनस्पति ( नकल्ली थी ) के मिल्ञावट की जांच का केवल एक 
ही उपाय है। नकत्ञी घी असक्त में जमाया हुआ ( 74907022०॥&५४० ) तेल् है, 
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अंत: यदि इसमें विज्ञ का तेल मिल्ना रहे तो वह सहजझ्ञ ही पहचान में झा सकता है 
क्योंकि नाइट्रिक एसिड (शोरे के तेज्ञाब ) से तिल के वेज्ञ का तुरन्त पता क्षग 
जाता है । हालेंड की सरकार ने वहां के मक्खन के व्यवसाय को रक्षा के उद्देश्य से 
यह कानून बनाया था कि वनस्पति में तिल के तेल की कुछ मात्रा अवश्य रहदनी 
चाहिये। इसलिये वहाँ जब बनस्पति को घो या मक्खन के साथ मिलाया जाता है 
तो उससे तिल्ल का तेक्ष अवश्य रहता हे | यदि विश्लेषण से यद मालूम दो ज्ञाय 
कि अमुक घो में तिल्ल का तेल है तो इससे यह प्रमाणित दो जाता है कि इसमें 
मिलावट है । 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कानून की आवश्यकता है। प्रत्येक वनस्पति 
( नकल्ली घी ) बनाने वाले, चालान करने वाले या व्यवसायी के लिये कानून से यह 
आवश्यक हो जाना चाहिए कि उसके बनस्पति में कानून में बतलाई हुई मात्रा में 
जमा हुआ ( [47070०2०7४५20 ) तिल का तेल है। हालेंढ ने जेसा कानून बनाया 
है भारत सरकार को भो बेसा दी कानून बनाना चादहिये। किन्तु मासूम दोता है कि 
नकली घी बनाने वाल्लों पर भारत सरकार की कृपा रृष्टि है और तरह इस मिलावट 
को रोकना नहीं चाहती । 

भारत सरकार ने डाक्टर नार्मन सी० राइट (]प००ण७॥ 0, ए/ं8॥/) एम. 
ए., ही. एस. सी., पी. एच. डी. को मवेशी तथा दूध इत्यादि के सम्बन्ध में जाँच 
करके रिपोर्ट करने के लिये नियुक्त किया था उन्होंने अपनी ०0076 00 ० 
१6एश०फाण्थां ४6 ०३६४6 भापे ॥2877 7800807"ए ० 08 ( भारत 
की मवेशी तथा दूध घो व्यवसाय सम्बन्धी रिपोर्ट ) नाम को पुस्तक में लिखा ह--- 
धबनस्पति ( नकक्नी घो ) का ६० प्रति सैकड़ा भाग घो मे मिल्लावट के हाय मे 
जाता है।' उपयेक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गवनमेट को इस बात से पूरी जानकारी 
है। केन्द्रीय सरकार को उचित है कि थी व्यवसाय को रक्षा के लिये आवश्यक 
कानून वनावे, नहीं तो नऋइल्ो घो बनाने वाले बड़े बढ़े पूजीपति तो फूसे फषेंगे 
और गरीबों का घी का व्यवसाय सबवथा मटियामेट हो जआायगा | कोई भी सरकार 
भविष्य को इस भयानक स्थिति पर विचार करके निश्चेष्ट रह सकती है ? घी के 
व्यवसाय में भारत के सम्पूर्ण आयात या निर्यात व्यवसाय के बरावर पूजी लगो 
हुई दै। किन्तु भारत सरकार इस बुराई को द्वाथ पर हाथ रक्खे देख रही है और 
नकक्ली भी तैयार करने के कारखान तेज्ञी से बढ़ रहे हैं। इस प्रश्न में जिन ल्लोगो 
को रुभि दो उन्हें चाहिये कि वे आवश्यक कानून बनाये जाने के ल्षिय्रे भरपूर 
प्रयत्न करें। 


निवारण शिा॥68०करौर गात॑ ैतत॑ंताता अटॉज्तट05. 
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सहायता कारये 


निकास रियासत के अम्तमेत तांदुर नामक स्थान है वहां से ६ मील दर 
कोठलापुर नाम का गांव है जिसकी आवादी ४०० सौ के लगभग है। अतिवपें 
वहां मेला होता है | वह पांच शुक्रवार चलता है । मेला देवी के मन्द्रि के निकट 
दोता है जद्ां एक बावड़ी दे । 

निकटवर्ती प्रामों के सइस्तरों की संख्या में जन एकत्रित होते हैं। इस बर्षे 
दो शुक्रब।/र बोतने के अ्रनस्तर तीसरे शुक्रवार ३० मई को धावड़ी का पानी पीकर 
सहस्नों की संख्या में शनि रवि को लोग हैजा के शिकार हुए थे जिनमे तीन हजार 
मरे थे और कई गृह बाल बविद्दीन हो गए हैं और सैकड़ों बच्चे बिना 
माता पिता के तथा सैकड़ों पति विद्दीन बिधवा स्रियां बिलख रही हैं। यद घटना 
बस्वई के व्तमान पत्नों में पद़के भायेसमाज ने १३ जून को समाज के कार्यकर्ता 
पं० कान्तीलाल शर्मा की अध्यक्षता में डाक्टर कम्पाउंडर और स्वयंसेवक भेजे हैं 
बहां उन्होंने सहायता का काये प्रारम्भ किया हुआ है जिसमें वहां के राज कमे- 
चारी तथा आथे सदस्य सहयोग दे रहे हैँ। हजारों इंजक्शन वहां लगाये हैं और 
हजारों को औषधि दी है ओर काम चालू है। तांदुर में मुख्य केन्द्र खोल आये- 
समाज बम्बई सेवा समिति का बोटें लगाया तथा ओमू का मण्डा फदराया तो वहां 
की पुलिस ने द्स्तक्तेप किया | सेवा कार्य में विघ्न न पड़े इसक्तिये उनकी बात मान 
कर सेवा कार्य हों रद्दा है । सेवा की दी प्रधान आवश्यकता थी । 

इस काये फे लिये अन्न, धन, वस्र आदि की आवश्यकता है जिसमें बम्बई 
की अनता सहयोग दे रही हे | वाहर के आये भाई यदि सहायता भेजना चाहें 
तो मंत्री आयेसमाज बम्बई काकड़ वाड़ी गिरगांव बैक रोड के पते से भेजें । 

भवदीय--- 


रामजित मिश्र, मंत्री आ० समाज, बम्बई 


भ्री गुशराज गोपाल गुप्त 
इस झक्ष के छुपते-छुपते इमें इस समा के आजीवन सदस्य और आर्य॑समाज के 
पुराने सेवक औीयुत गुलराज गोपाल जी गुप्त रिययडे इज्जीनियर बी० दी० ऐय्ड सी० झाई० 
रेलवे की दूखद मृत्यु का समाचार मिला है। हम इत दुःख में उनके सुयोग्य पुत्र भी० ला० 
इंससज्र जी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति हार्दिक समवेदना अंगट करते हैं। परमात्मा 
करे इस आर्य आत्मा की शान्ति प्राप्त हो 
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समस्त झ्ाय्ये जनता ध्यान दे 
वेदिक साहित्य के प्रचार का 
अपूर्य आयोजन 

झाजकक्ना भारत के विश्वविद्यालयों में प्रचक्षित शिक्षा प्रणाली फे विषय 
में सो यह आड़ शिकायत और अनुभव है ही कि उसमें धर्म और सदाचार 
को कोई स्थान नदी दिया जाता, पर उसी के साथ २ ज़ब हम यह देखते हैं कि 
आये और हि शिक्षण संस्थाओं में से पढ़कर निकले हुए छात्र भी अपने भार- 
तीय साहित्य और धार्मिक प्रन्थों के विषय में बिल्कुल नाम मात्र का ही ज्ञान 
रखते हैं और पूर्णतया पश्चिमी रंग में रगे हैँ, तो किसी भी जाति-प्रेमी के हृदयको 
गहरा दुःख द्वोता है। इस त्रुटि का अनुभव प्रायः सभी हिन्दू नेताओं भौर शिक्षा 
शाखतियों ने किया पर खेद है कि अ्रभी तक वे इस दिशा में कोई कार्यात्मक और 
अभीष्ट प्रयत्न नहीं कर सके । भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ ने इस ओर एक 
बहुत दी प्रशंसनीय कदम उठाया है जिसका परिचय हम नीचे देते हैं भोर जिसकी 
सफल्ञता के लिए प्रत्येक झायजन का कतंव्य है कि वह अपना पूरा २ सहयोग दे । 

भारतवर्षीय आयकुमार परिषद्‌ की ओर से प्रति वर्ष देशके अनेक 
केन्द्रों में धार्मिक परिक्षाओं का संगठन किया जाता है जिनका एक मात्र उश्श्य 
विशेषतः आये कुमार व कुसारियों को अपना २ साधारण शिक्षण प्राप्त करते हुए 
वैदिक साहित्य व आये प्रस्थों से परिचय तथा झान करामा ओर साधारशतया 
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सभी परीक्षा देने बाले आवाल वृद्ध ख्री पुरुषों को र्वाभ्याय के मजुल पथ का 
पश्चिक बनाना और उन्हें भाय्ये समाज की ओर आकर्षित करना है । 

ये परीक्षाएँ क्रराभग २६ वर्षों से प्रचक्षित हैं भौर इनसे सहस्तों आयजनों 
ने लाभ बठाया है। इनके केन्द्र देश के प्रायः सभी प्रमुख स्थानों में स्थापित हो 
चुके हैं और प्रतिदिन इनकी संख्यावद्धि दो रही है| पर तोभी हमें खेद है कि 
झमसी तक भी हमारी आये शिक्षण संस्थाओं ने इनकी ओर उतना ध्यान नहीं विया 
है जितने की उनसे अश। की जाती है। यदि शिक्षण संस्थाओं के संयालक, 
आय्येसमाज, कुमार सभाएँ ओर अन्य हिन्दू संभ्थाएँ इधर ध्यान दें और इन 
परीक्षाओं को लोकप्रिय बनाने की कृपा करें तो वे बिना किसी स्वतन्त्र प्रबन्ध 
आर अतिरिक्त व्यय के अपने वालकों को वैदिक संस्कृति भर साहित्य का परिचय 
कराने के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं । 

अब तक (१६६७ बि. तक) परिषद्‌ की ओर से बैदिक धर्म बिशारद और 
सिद्धान्त शास्त्री नाम की दो परिक्षाएँ ल्री जाती थीं खिनका आरंभ सन्‌ १६१४ में 
किया गया था और झवतक आये जनता इन्हें कितना अपना चुकी हैं. यह इसी 
से प्रकट है कि गठ वर्ष ( १६६६ वि. में ) जहां केन्द्र संख्या ६७ और परीक्षार्थी 
संख्या १५०० थी अब बद बढ़कर क्रमशः १२४ और २३००० तक पहुंच गई है। 

गत वे इन परीक्षाओं में कई एक अडुचनों का अनुभव किया गया। 
उनमें से एक यद्द थी कि बहुधा परीक्षार्थी, बैदिक धर्म विशारद परीक्षा के प्रथम 
द्वितीय खंडों को न देकर सीचे ठतीय खंड में बैठने फे इच्छुक रहते थे और उनमें 
से बहुत इसके योग्य भी होते थे पर वह बैठ नहीं सकते थे । उनके लिए प्रथम, 
दितीय खंड पास करने आवश्यक ये | दूसरी अढ्चयन यह थी कि परीक्षा-पाठ्य 
क्रम में फुछ पुस्तक ऐसी रखी हुई थीं कि जिनमें कुछ तो अप्राप्य थीं ओर कुछ 
झसामयिक | इन्हीं अद्चनों को दूर कर ने के लिए परिषद्‌ ने विभिन्न विद्वानों और 
शिय्वा- विशेषज्ञों की सम्पतियां मंगवाई जिनके आने पर परीक्षा समिति ने अपनी 
बैठक में सर्व सम्मति से निः्धय करके इनमें खण्डों की व्यवस्था उड़ादी है ओर 
इनके नाम बदल कर तीन परीक्षाएँ करदी हैं। अब उनके नाम सिद्धान्त-रत्न, 
सिद्धास्त-भाधकर और सिद्ध स्व-शास्त्री हैं। इनमें पदिली परीक्षा विशेषता छोटे 
बालक बालिकाओं के लिए है जिसको उत्तीयें करने के याद वे अपने बेदिक साहित्य 
के पठन पाठन में रुचि तेने खगते हैं और बाकी दोनों बढ़ों के लिए। सिद्धान्त 
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रत्न परीक्षा में आय्योहेश्य र॒त्नमाला, व्यवहार भालु, बाल सत्यायेप्रकाश और 
साधारण ज्ञान की पुस्तक हे जिनकी परीक्षा ज्ञी जाती हे ! 

सिद्धान्त-भास्कर व सिद्धान्त शास्त्री परीक्षा में सत्याथे प्रकाश, संस्कार विधि 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आाय्येससाज का इतिहास, आये पे पद्धति, उपनिषर्दें 
दशशन और कुछ धम सम्बन्धी अन्य उुश्ष प्रन्थों का अध्ययन कराकर उनकी परीक्षा 
त्ली जाती है । 

इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को वैदिक साहित्य की 
इतनी योग्यता अबश्य हो ज्ञाती है कि वे अपना जीवन धार्मिक उयतीत करने के 
साथ २ धर्मोपदेशक का कार्य भी सुगभवा से कर सकते हैं। परीक्षोत्तीण व्यक्तियों 


को परिषद्‌ की ओर से प्रमाण पत्र ( उपाधि पत्र ) और प्रथम, द्वितीय और ठृतीय 
झआाने यात्ते छात्रों फो पुरकार आदि दिये जाते हैं । 


कुछ आर्य कन्या पाठशालाएँ ओर विद्यात्य इन परीक्षाओं को अपनी पाठ- 
विधि का आवश्यक अज्ञ बना चुके हैं | म-य प्रान्तीय आर्य-प्रतिनिधि सभा ने 
हमारी इन परीक्षाओं को अपने सारे प्रान्त के क्षिए स्वीकार कर लिया है | साथे- 
देशिक आय्य प्रतिनिधि सभा ने भी इनको स्वीकृत भौर प्रचलित करने का 
आश्वासन दिया हैं इन्दों को तरह यदि अन्य सभाएँ, समाज तथा कुमार सभाएँ 
ओर शिक्षण-संस्थाएं भी अपने यहां इन परीक्षाओं की ओर आर्य बाल-बालिकाभों 
को रत्साहित |. वो निश्चय ही बैदिऋ साहित्य के प्रचार में एक विशेष दान देंगे । 
उसका सबसे संरत्न उपाय यद्द है कि वे अपने २ केन्डों के छात्रों के ज्षिए उपयुक्त 
परितोषिक ओर पुरुरकार का प्रश्नन्ध करें जिससे इनकी ओर छात्रों का आकषेण 
बढ़े । आशा है कि उपयुक्त संस्थाएं ओर सभाएँ हमारे इस निवेदन पर ध्यान 
ढेंगी। 


निवेदक :-- 
देवशत धर्मेन्दु, परीक्षा मन्त्री, 
भारतवर्षीय आय्ये कुमार परिषद, 
वीवान हालत, देहली । 


'अछृतपन का कलेक दूर करने का अयत्न 


सारे देश में कितनी ही संस्थाएँ और सुधारक इरिजन उद्धार के लिये बड़ी 
लगन से काम कर रही हैं फिर भो अछूतपन का कलंक पाया जाता है और दम 
अब भी उस दिन की ओर आशा लगाये बैठे हूँ जब हिन्दू जाति के 
माथे से यद्द कंक सर्वेथा उठ जायगा। दानवीर सेठ जुगलकिशोर विरला 
जी की उदार सदयता से हमारी सभा दहरिजन भाइयों में सुधार सम्बन्धी 
काये करती रही सेठ जी से सभा को वस्तुत एक हजार रुपया वार्षिक 
की सहायता मिल्रती हे | बहुत सी संस्थायं हरिजन उद्धार का काये करती हैं 
परन्तु बरद्धानन्द दलितोद्धार सभा का इनमें खास स्थान है | यद् सभा 
दरिजन भाइयों की घामिंक तथा आर्थिक उन्नति के क्षिण भी काम करती 
है और आजकल दकवन्दी से अलग रहते हुए इरिजनों में राष्ट्रीय भाव पैदा 
करने का भी यत्न करती दै। जिसके बिना आज ठीक ढग पर कोई उन्नति 
नहीं होती । सभा के साधन थोड़े हैं इसलिए उसके काये का क्षेत्र भी 
अधिकतर देहली, यू० पी० ओर पंजाब तीन श्रान्सों में हे । इन अप्रान्तों 
के नगरों और प्रा्ों में सभा ने कितनों ही कान्फ्रेंसे' और पंचायतें कीं जिनमें 
हरिलनों की भज्ताई के लिए प्रस्ताव पास किये गये ! सभा हरिजनों में बराबर 
प्रधार करती रद्दती हे । उन्हें नरोबाजी बाल विवाह बेताल्लीमी फिजूलख्ों 
ओर दूसरी बुरी आदतें और रस्में त्यागनी चाहिए। हरिजन भाइयों को प्रा्मों 
में जमीदारों से शहरों में म्यूनिश्चिपल अधिकारियों से बहुत सी शिकायतें रहती 
हैं. सभा इन शिकायतों को दूर करने का बरावर प्रयत्न करती हे। देहली में दरिजन 
बत्ती पहाड़ी धीरज से उठाए जाने मेहतरानियों के नाजाइज चालान हो जाया 
करते थे | वेबनगर की बस्ती में पानी की कमी थी। देद्दाती इल्लाके में दिप्ट्रिक्ट 
बोडे ने पेशा टैस्स लगा दिया था सभा को उपयु क्क शिकायतों को दूर कराने में 
सफल्षता प्रात्त हुईं। गत मनुष्य गणना में सभा ने हरिजनों की ठीक-ठीक संक्या 
लिखाने के किए कार्य किया | पचास दरिज्नन भाई जो ईसाई हो गए थे सभा के 
प्रचार के कारण पुनः हिस्पू धरम में वापस आ गए। कुछ हरिजन मवयुवकों 
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को शिक्षा मे और कुछ को काम दिलाने मे सभा ने सहायता दी | दस हरिजन॑ 
स्त्रियों को विधर्मियों के यहां से निकालकर उनके घर पहुचाया गया। 

हम श्री सेठ जुगल किशोर बिरत्ञा; श्री महादेव देसाई, सर सी० पी० रामा 
स्वामो, श्री घनश्यामसिद्द जी गुप्ता, लाला नारायणुदत्त जी, डा० सुखदेव जी, वायू 
गनपतराय जी एडवोकेट, बायू रामलालजी वर्मा, ल्ा० हँसराजजी गुप्ता और स्वा० 
घासीराम जी लोहिए के विशेष कृतश्ञ हैं, जिन्होंने हमे समय २ पर आवश्यक 
सहयोग दिया हे । 


आमदनी खचे बाकी 
१७४२०॥॥) ८६२।-) २२८७०) 
भवदीय-- 
कर्मचन्द प्रधानमन्त्री 


श्रद्धानन्द दलितोद्धार सभा, देहली। 


न्‍  ्च्अबहेंइइस्‍जलिणथतजतज-े 


*मलप्ण +कुप +२५७ ५ पल फल) +२०५७:०-००५३०+५०-०५००-२०१७+ ५२००७ ०२०१७ २००८७ चर्वित७ 
। 


' ध्यानयोग प्रकाश *। 


| योग शास्त्र की जो सरल, सुबोध तथा सुसाध्य व्याख्या इस पुस्तक 

| मे की गई हे उसकी तुलना योग सम्बन्धी अन्य पुस्तकों से नहीं की जा | 

[ सकती | स्वर्गीय आचाये रामदव जी ने इसकी भूमिका लिखी थी तथा 

४ कन्या गुरुकुल की आचाय श्रोमती विद्यावती जी सेठ ने अपने अनुभव के ! 
आधार पर इस पस्तक की उपयोगिता के विषय में चन्द शब्द लिखे हैं । 
प्रत्येक आयेसमाज की लाइब्रेरी में तथा स्वाध्यायशोल आये समाजियो के 

|। घरो मे इस पुस्तक का द्वोना अनिवाये है। 


| मूल्य अ० १), स० शा) ह 
मि्षने का पता . | 
*। सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, शारदा मन्दिर बुकडिपो $ 
बलिदान भवन, देदली । चई सढ्क, देहली । 
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श्रात्म रक्ता ओर झहिसा 


कांग्रेस मन्त्रि-मण्डल के बम्वई प्रान्त के भूतपूबे गृह सचिव श्री कन्हैयालाल 
माणिकलाल ( के८ एम० मुन्शी ) का कांग्रेस से प्रथक्‌ होना कांप्रस इतिद्दास की 
अत्यन्त महत्वपूरो घटना है। श्रीयुत मुन्शी मद्दात्मा जी के अनन्य भक्त और 
कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं में सेथे अतः उनका कांग्रस से प्रथक हो जाना 
मामूली बात नहीं हे । महात्मा गांधी ने पिछले दिनों कांग्रेस जनों को आदेश 
दिया था कि साम्प्रदायिक दक्कों में आत्मरक्षा के लिये भी कांग्रेस जन द्विसा वा 
बल प्रयोग का आश्रय न लें ओर बल प्रयोग के द्वारा मुकाबला करने के लिये 
व्यायामशाल्राभों इत्यादि मे शारीरिक शिक्षण प्राप्त न करें । उन्होंने कांग्रेस जनों 
को यह भी श्रादेश दिया था कि जो कांग्रेस जन इन आदेशों पर चलने में अस- 
सथे हों वे कांप्रेस से प्थक्‌ हो जायें। श्रीयुत के. एम. मुन्शी का कांग्रेस से प्रथक्‌ 
होने का कारण यही है कि उन्होंने अद्िसा के इस उच्च सिद्धाम्त के पाकन में 
झपने आपको असमर्थ अनुभव क्रिया । 


उन्होंने अनुभव किया कि साम्प्रदायिक दंगों में आत्मरक्षण के कार्यों 
पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ईमानदारों से उनका पालन शक्य नहीं है। उन्होंने 
ऋपने विचारों को दबाये हुए कांग्रेस में रहने की अपेक्षा उससे प्रुथक्‌ रहना 
अधिक भ्रेयस्कर समझा । सा्थेजनिक कायों' में इस ईमानदारी का बड़ा मूल्य हे 
झतः उनकी यह ईमानदारी अत्यन्त शिक्षाप्रद हे । 

कांग्रेस का भ्येय पूर्ण स्वराब्य की प्राप्ति शोर उसके साधन समस्त ढचित 
और शाम्त रपाय निर्धारित है। जहां तक हम सममते हैं कांप्रस ने देश की 
रबतन्त्रता की प्राप्ति के लिये श्रेटिश सरकार के विराद्ध संघर्ष में अद्दिसा को 
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शस्त्र के रूप में अंगीकार किया हुआ है। परन्तु मद्दात्मा जो की यह भावना 
देख पड़ती है कि कांमेस जन समस्त मामलों में और प्रत्येक समय अईिसा के 
सिद्धान्त से बद्ध हैं और उनका चरम लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति नहीं वरन अर्टिसा 
के सिद्धान्त को चरिताथे करना है ! यदि मद्दात्मा जो ठीक हैं तो पूर्ण स्वराज्य 
के संघष के दिनों में दी नहीं, वरन्‌ पूर्ण र्वराज्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ भी समाज 
की वर्तमान अवस्था में बल प्रयोग कितना ही उचित और आवश्यक क्‍यों न हो 
कांप्रस उन मामलों में भी बल प्रयोग नहीं कर सकती जिनका सरकार के साथ 
सह्ृष से किसी प्रकार भो सम्बन्ध नहीं हे । दूसरे शब्दों में कांग्रस के अर्दिसा 
सिद्धान्त की स्वीकृति का अर्थे केवल यही नहीं है कि प्रत्येक कांग्रेसी को ईसा 
बुद्ध ओर गांधो बनाया जाय बरन उसका यह हंढ़ निश्चय होना चाहिये 
कि वह पूर्ण अहिसात्मक ढग पर भारत में भावी राज्य का निर्माण 
फरने में योग दे अर्थात्‌ उस्त राज्य का जिसमें सेना, पुलिस जेल ओर दंड विधान 
को कोई स्थान न होगा | हम जानना चाद्वते हूँ कि महात्मा जी को छोढ़ कर कौन 
कांग्रेस जन है जो कांग्रेस के अ्रद्दिंसा के सिद्धान्त को इस युग में इस रूप में 
लेता है झ़िसमें महात्मा जी कषेते हैं। कद्दा जाता है संसार में केवल एक ही ईसाई 
था जिसकी क्रास पर सृत्यु हुई थी । इसी भांति गांधी जी की अ्दिसा में विश्वास 
रखनेवाला अथवा वतेमान में उस पर चलने वाला एक ही व्यक्ति है और वह 
स्वयं महात्मा जी द्वी हैं । गत वष जब यद्द विवाद छिड़ा था तब श्रीयुत राजा 
जी, सरदार पदेल्ल, मौलाना आजाद और पं० जवाहरलाल नेहरू प्रश्न॒ति कांग्रेस 
के अप्रणियों ने महात्माज़ी की अहिंसा पर चलने में अ्रसमथथेता प्रगट की थी और 
यहां तक कि मद्दात्माजी ने कांग्रेस फी सेवाओं से विश्राम प्रहण कर किया था। 

महात्मा जी का कथन है कि कांग्रेस और कांग्रेसजन अरद्दिंसात्मक रूप से 
सामना कर सकते हैं और निश्चय द्वी ये सफल होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि 
कांग्रेस जन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से अखाढ़ों से सम्बन्ध नहीं रख सकता जहां 
बल भ्रयोग से सामना करने का शिक्षण दिया जाता द्वो | परन्तु यह स्पष्ट है कि 
समस्त अवस्थाओं में शारीरिक शक्ति वा बत्न प्रयोग से प्रथक्‌ रहना नैतिक और 


घार्मिक दृष्टि से आवश्यक नहीं हे। विपरीत इसके कुछ अवस्थाभों में वल्ल 
प्रयोग को हम अनिवाये कतेठ्य मानते हैं | अहिंसा बड़ी सुन्दर वस्तु है। परन्तु 
इसकी भी स्रीमा है। सीमा से बाहर अहिंसा असफल ओर कई अबस्थाओं में 
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कायरता हो जातो है | आत्म रक्षण का अहिसात्मक उपाय हमें तो अक्रियात्मक 
दीख पढ़ता है। यदि महात्मा जी कोई क्रियात्मक उपाय बतावें तो निस्सन्देद्द यह 
एक अनुकरणीय मार्ग होगा । 

आत्म रक्षा के लिये पूर्ण अद्टिंसात्मक रहने का महात्मा जी का आदेश 
कांप्रेंस के पुरुष सदस्यों के लिये द्वी अभिप्रेत प्रतीत होता है । नहीं तो आततायी 
था सदतीत्व नष्ट करने के लिये डश्यत दुष्ट के पंजे में फंसी हुई नारी किस प्रकार 
अहटसित्मक रहने के लिये राजी हो सकती है । 

महात्मा जी की अर्दटिसा की भावना सचमुच एक पहेली हे। किसी को 
पीड़ित न करने की भावना से आत्म रक्षण करना पाप नहीं, पुण्य है। निर्दोष 
को सताना हिंसा ओर आतताइयों ओर दुष्टों के दमन के लिये हिंसा का आश्रय 
लेना धर्म है। साधारण अवस्था में अहिंसा से काम लेकर मनुष्य फे सुधार को 
बाद सोची जा सकती हे परन्तु जब मनुष्य भयंकर पशु घन रहा हो उस समय 
तो उसके लिये हिंसा वा अर्द्टिसा में तमीज करने की बात सोची ही नहीं जा 
सकती | अस्सु 

देखना यह है कि क्या श्री मुशी या पं० इन्द्रविद्यावाचस्पति दो एक ही 
ऐसे कांग्रेसी हैँ जिंन्दें महात्मा जी के इस सिद्धान्त पर विश्यास नहीं हे ९ हम 
तो सममते हैं कि कांग्रेस में ऐसे व्यक्तियों की बहुसंख्या होगी जो आत्म रक्षा के 
लिये महात्मा जी के समान अहिसात्मक रहने में विश्वास नहों रखते होंगे। ऐसे 
व्यक्षियों के लिये ईमानदारी का माग यह है कि वे कांग्रेस से प्ृथक्‌ दो जायें। 
झपनी आत्मा की आवाज़ को दबा कर केवल दिखावे के लिये या किसी और 
उद्देश्य से कांग्रेस से चिपके रहना अपने नेता को अंघेरे में रखना है । परिणाम के 
लिये नेता स्वयं उत्तरदायी है । 


श्रीयुत चिन्तामणि 
लीडर के प्रधान सम्पादक भीयुत सी० बाई ( चेरुवरम यशेश्वरमं ) चिन्तामणि 
का दृदय की गति बन्द हो जाने से ३० जन को प्रयाग में देहान्त हो गया है| समस्त देश में 
यह समाचार बड़े दुःख के साथ सुना जायगा | 
श्रीयुत चिन्तामणशि उच्च कोटि के सफल भारतीय पत्रकार ये श्रौर पत्रकारों के उस 
नद्चत्न मंडल के ज़ाज्यल्यमान सितारे थे जिसे आ्रालोकित करने का सौमाग्य भीयुतत मोतीलाल 
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घोष, श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ बनत्री, श्रीयुत के० नटरंजन, श्रीयुत कालीनाथ राय और श्रीयुत 
रामानन्द चटर्जी सरीखे पत्रकारों को प्राप्त हुआ है | सोभाग्य से श्रन्तिम तीन श्रमी तक 
इमारे साथ हैं। संयुक्त प्रान्त मे लीडर को जो उच्च स्थान प्राप्त रहा है उसका मुख्य कारण 
चिन्तामणि जी द्वारा उसका सफल संपादन या। लीडर का राजनैतिक दृष्टिकोण मले ही कुछ 
क्‍यों न रहा हो और कुछ समय से स्व साधारण जनता की रुचि के समतल से नीचे ही रहा 
हो, परन्तु उसके भम्पादकीय लेखो को जनता बड़े चाव से पढ़ती और उनमे उसे पठनीय सामग्री 
प्राप्त होती रही है | धामिक और सॉस्क्ृतिक महत्व की सामग्री भी उनमे प्रचुर मात्रा में 
मिलती रही है । 

चिन्तामणि जी को जहा लेखनी का प्रसाद प्राप्त था वहाँ बोलने की अश्रदूभुत शक्ति 
भी प्राप्त थी । संयुक्त प्रान्त की धारा समा में वर्षो तक वे सरकार के विरोधी दल के अ्रग्रणी 
रहे थे ओर वहा सब पर उनकी वक्तता की घाक जमी हुई थी। धारा सभा में ऐसे भी अवसर 
आए जब चिन्तामणि जी की अनुपस्थिति मित्रों और विरोधियो को समान रूप से खली और 
धारा स्मा की बेठके यूनी रहीं | वे न श्रसंयत लेखक थे और न व्याख्याता । अंकों और 
तथ्यों से अपने लेख और भाषण को प्रमाणित करके रखना यह उन्हीं का काम था। उनके 
लेखो और भाषणों मे जो सजीवता और स्वतन्त्रता पाई जाती है उसके मूल में उनके दृढ़ 
आचार से उत्पन्न हुई निर्भीकता रही है । 

उनकी प्रवृत्ति धामिक और दयामयी थी, स्वाभाविक सरनता तो उनके जीवन की एक 
बहुत बड़ी विशेषता समक्की जाती थी । संयुक्त प्रान्त मे तो वे एक संस्था समझे जाते थे 


जिस से अनेक व्यक्ति प्रकाश ग्रहण करते थे | नवयुवको को उन से बहुत मार्ग प्रदर्शन 
मिलता था । उन्होने चुपके २ कितने ही नवयुवकों को अपने व्यय पर पढ़ाया, कितनो को 


काम दिलाकर बबांद होने से बचाया और क्रितनो को द्टी पथ-अ्रष्ट होने से बचाया । उन्होंने 
यह सब फल की कामना के बिना ही किया और न कही अखबारों मे इस कार्य का 
ढोल पीटा गया। 


जन्मत; श्रीयुत चिन्तामणिजी मद्रास के तेलगु ब्राक्षण थे और मामूली पदसे ऊंचे उठे 

थे | आय्य समाज से उन्हें स्नेह था और श्राय्य॑ समाज के हित के लिए वे स्वयं सदेव अपने 
पत्र के साथ उद्यत रहते थे | आय समाज निःस्वार्थ सेवाश्नों के लिए उन्हे स्मरण रखेगा। 

स्व, चिन्तामणि जेसी हस्तियाँ किसी भी देश और समाज के लिए गौरव की वस्तु हैं 

उनके निधन से सचमुच संयुक्त प्रान्त और देश को बड़ी क्षति पहुँची है। परमात्मा करे देश 

को ऐसी व्यक्तियाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त हों । इम इस दुख में आर्य जगत्‌ की ओर से उनके 


( श४ऋ८ ) 


परिवार के प्रति हार्दिक समवेदना प्रगट करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस दुःख 
को सहन करने में उन्हें समर्थ बनाए और इस उच्च आत्मा को शान्ति प्रदान करे | 








अछूतोद्वार प्रचारक श्रेशी 


संयुक्त प्रान्त में श्रक्भुतोद्धार कार्य को विशेष प्रगति देने के लिए इस वर्ष गुदकुल 
विश्व विद्यालय वृन्दावन में एक अ्रछूत प्रचारक श्रे णी खोलने का निश्चय किया गया है। 
इसमें सम्प्रति १ वर्ष के शिक्षण की योजना की गई है और इस वर्ष २० हरिजन विद्यार्थी 
भरती किए जायेंगे जो हिन्दी मिडिल पास हों श्रथवा पढ़ने लिखने की हिन्दी मिडिल तक 
की जिनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता हो | पढ़ाई १ अ्रगस्त से आरम्म होगी और प्रार्थना-पत्र 
१५४ जौलाई सन्‌ ४१ तक श्री कर्ंसिंह जी थापर मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल व्रन्दावन ( मथुरा ) 
की सेवा में पहुंच जाने चाहिएं । प्रत्येक विद्यार्थी को भोजनादि के व्ययाथं १०) मासिक की 
छात्रजत्ति दी जायगी | पुस्तक तथा शिक्षा मुफ्त मिलेगी । शिक्षा पूर्ण होने पर विद्यार्थियों को 
काम भी दिलाने की व्यवस्था की जायगी | 


अनुभव ने यह बतलाया हे कि इरिजनों में हरिजन प्रचारक अ्रपने प्रचार में अन्य 
उपदेशकों की अ्रपेत्ञौं अधिक सफल रहते हैं। इस अनुभव से लाभ उठाने के उद्देश्य से ही 
संयुक्त प्रान्त की श्रार्य अतिनिधि सभा ने मिलकर उपयुक्त निश्चय किया है | 


यद्यपि यह कार व्यय साध्य है तथापि है बड़ा अच्छा | इसकी सफलता के हम 
इच्छुक हैं और चाहते हैं कि आय जनता इस कार्य में गुरुकुल के सश्लालकों को सहायता 
देकर उनके उत्साद को बढ़ाएं । एक वर्ष का लगभग ३०००) व्यय होगा | कोई भी घनी 
आर धर्म प्र मी सज्जन अकेले ही कुल व्यय भार उठाकर इस कार्य की सफलता का श्रेय ले 
सकते है। जिन जिलो में ऐसे प्रचारकों की आवश्यकता हो उनकी समाजे भी मिलकर 
संचालकों को व्यय की चिन्ता से मुक्त करके अ्रपना कतंव्य पालन कर सकती हैं | व्यय की 
व्यवस्था कहीं से और किसी प्रकार से क्‍यों न हो, व्यय के श्रभाव के कारण यह योजना 
असफल नहीं रहनी चाहिए | 


आये समाजों में पह्ठि कार्ये 


श्रीयुत प॑० मंद्देश प्रखशादजी आलिम फाजिल प्रोफेसर हिन्दू विश्व विद्यालय बनारस के 
प्रस्ताव पर सार्वदेशिक सभा ने निश्चय किया हे कि जिन आर्य समाजों में महर्षि स्वामी 


( २४६ ) 
दयानन्द सरस्वती पधारे ये और प्रचार कार्य किया था उनमे उनके पघारने और प्रचार की 
तिथियों का उल्लेख करके पत्थर की पट्टिकाएँ लगाई जॉय और इस प्रकार यादगार स्थिर 
की जाय । आये समाजो को इस ओर विशेष ध्यान देकर इस निश्चय को शीमर से शीघ्र 
क्रियान्वित करना चाहिए ओर ऐसे समाजो की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित 
होनी वाहिए। 


परिषद्‌ की परीक्षाएँ 

भारतवर्षोय आय॑ कुमार परियद्‌ की वैदिक धर्म परीकज्ञाओ के समर्थन में इम पिछले 
किसी अंक में विस्तार पूर्वक अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं भ्रब परीक्षा मन्त्रीजी की मेजी 
हुई एक ताजा विशम्ति हमारे सामने हे जो इस अंक मे अन्यत्र प्रकाशित की गई है | इसको 
पदने से स्पष्ट हे कि परीक्षाओं के सम्बालक परीक्षाओ को लोकप्रिय बनाने के लिए जहाँ 
तक पाठ्यक्रम श्त्यादि का सम्बन्ध हे बड़े चिन्तित और यत्लवान्‌ हैं। यहद्द बड़े इ्ष का 
विषय है कि गत दो वर्ष से परित्रद्‌ की परीक्षाओं का विभाग श्री पं० देवबतजी धर्मेन्दु जेस 
उत्साही सज्जन के सुपुर्द है जो सर्वात्मना अपने दायित्व की पूर्ति में सलग्न है | इस वर्ष 
परीक्षा केन्द्रों की संख्या ६७ से बढ़कर १२५ और परीक्षार्थियों की संख्या १४०० से बढ़ कर 
३००० पहुंच गई है। इससे स्पष्ट हे कि परीक्षा विभाग के अधिकारी कितना अधिक परिभ्रम 
कर रहे हैं श्रोर आये जगत्‌ उनके परिश्रम का समुचित आदर करने लग गया है । इसके 
लिए दोनों द्दी बधाई के पात्र हें। यदि उन्नति की यही रफ्तार जारी रही और जो इमे 
विश्वास है जारी रदेगी, तो वद समय दूर नहीं जब आर्य जगत्‌ का बच्चा २ सिद्धान्त शास्त्री, 
सिद्धान्तरत्न अथवा सिद्धान्त भास्कर की पदवी से अलंकृत देख पड़े गा। आय संस्थाएं 
इन परीक्षाओ को जिस गति से अपना रही है वह सन्‍्तोष जनक है । 

हमने सम्बालकों को निवेदन किया था कि वे पाठ्य पुध्तकों मे और अपनी योजना 
में अभीष्ट परिवर्तन कर दें जिससे परीक्षाओं में आकर्षण बढ़े । हमें प्रसक्षता हे कि परीक्षा 
के सद्चालकों ने इस ओर यथेष्ट ध्यान दिया हे साथ ही आयेजगत्‌ पर इमारी इस झपील 
का प्रभाव पड़ा है कि वे इस परीक्षाओं को दर प्रकार से प्रोत्साहित करें । 


सत्याथे प्रकाश का उपयोगी संस्करण 

सब आर्य विद्वान्‌ एवं पत्रों ने इमारे यहा के प्रकाशित सत्याथथ प्रकाश को अच्छा 
श्र उपयोगी बताया है। क्योंकि इसमे महर्षि दयानन्द की संज्षित जीवनी, पुस्तक के प्रस्येक 
पृष्ठ पर विषय शीर्षक, सत्यार्थ अकाश में श्राये प्रमाण, श्लोक तथा मंत्रो की श्रकारादिक्रम से 
सूची तथा विषय शबन्दानुक्रमणिका जिससे दर एक विषय ए4 प्रमाण शीघ्र निकाल सकते हैं 
तथा अन्त में एक परिशिष्ट भाग जांड़ा गया है जिसमे सत्यार्थप्रकाश पर होने वाली शकाओ 
का भी सप्रमाण समाधान किया गया है| पस्तक की पृष्ठ सख्या बढ़कर ८० हो गई है मूल्य 
लागत मात्र १) सादी जिल्द १८) कपड़े को जिल्द ?|) रक्‍्ली गई है। १० प्रतियों से अधिक 
एक स।थ लेने पर £) प्रति पृश्तक कमीशन मिलेगा । 

बेद्‌ तत्व प्रकाश--अर्थात्‌ महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य मूमिका का सरन 
भाषा भाष्य ओर टीका टिपपणियो सहद्दित विस्तृत संस्करण । आर्य जगत्‌ के सब विंद्वान्‌ 
जानते हैं कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में संस्कृत लेख तो महर्षि का अपना है ओर हिन्दी अनु- 
वाद उन परिडतों का हे जो पौराणिक शिक्षा ए4 संस्कार वाले ये उन पंडितों ने कई जगह 
पर इस अनुवाद में महृषि के लेखों के विरुद्ध सैद्धान्तिक त्रुटियों कर दी हैं। हष का विषय 
है कि हमने महर्षि के उक्त भ्न्थ को गुदुकुल कागड़ी के विद्वान्‌ स्नातक श्री पं० सुखदेव जी 
वेदालकार से फिर से सम्यादन कराकर महर्ति के सस्कृत लेख एवं भावों के अनुकूल सल्कृत 
एवं झ्न॒वाद सहित प्रकाशित किया है। अब इसके पाठ से वेदिक सिद्धान्त एवं ऋषि के 
ले को ठीक २ जानने में बड़ी सुगमता होगी। अनेक प्रमुल समाजो मे वेद तत्व प्रकाश 
द्वारा कथाये होती हैं, लगभग ६४० पृष्ठो की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) मात्र है। बहुत 


थोड़ी प्रतियें शेष रही हैं कम से कम समाजो को तो श्रवश्य ही इसे मेंगाकर रखनी चाहियें। 
ब्रिक जाने पर दूसरी श्राद्ृति शीक्र न छुप्र सकेगी । 


द्यानन्द्‌ प्रकाश--भी स्वामी सत्यानन्द जी कृत ऋषि दयानन्द का सरस, सरल ओर 
भक्ति भाव युक्त बड़ी साइज व बड़े अ्रक्षरो का जीवन चरित्र मूल्य २॥) 

दयानन्द चरित्र--श्री देवेन्द्रनाथ भुकर्जी कृत बेंगला जीवन चरित्र मूल्य १)) इसी का 
हिन्दी श्रनवाद श्री पं० धासीराम वकील मेरठ कृत मू० १॥) 

ऋषि दयानन्द का बड़ा जीवन चरित्र--सम्पादक श्री पं० घासीरामजी दो भागों में ६) 

वीर ७न्यासी श्रद्धानन्द्‌-- ले० पं ०रामगोतनल विद्यालंकार (सम्पादक वीर अर्जुन) मूल्य १०) 

आये चरित माल(--की आठ जीवनिया गुरु विरञानन्द |), ऋषि दयानन्द [9 पं० 


लेखरसम ।), ५० गुददत ।), स्वामी अद्धानन्द )), महात्मा इंसराज |), आचार्य 
रामदेव ।), नारायण स्वामी |) आठो एक साथ १॥) में 


संध्या विनय--लेखक श्री पं० नित्यानन्द जी वेदालंकार बी, ए, (आनस) भूतपूर्व पुरोद्धित 


शिमला आर्य समाज | टध्या के प्रत्येक मंत्र पर द्वदयग्राही भावयुक्त विनय लिखी है 
प्रत्येक खध्या प्रेमी के शाभ की पस्तक हे । सजिल्द |) 


विश्व विज्ञान ओर परमात्म बोघ-लेखक पं० प्रियरत्न झा्ष (नई पुस्तक) &) 
आय कुमार परिषद्‌ की परीक्षाओं के सूची पत्र एवं पुस्तकें इमसे मेंगावे । 


गोबिन्दराम, हासानन्द, आय साहित्य मबन, नई धड़क देहली । 



















१४33::4.:4:4.4: 44.4, 4. 3.4 & & 4.4.& 2.4... 34. +.3.3. 2. 
सार्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स ४: 
स्थान १ मास का ३ सास का ६ सास का ३ बर्ष का 
दूसरा प्र १०) २५) ४०) दे 
एक काम ६) १५) २५) ४०) | 
की आधा » ३॥।) ८) १५) २५) 
पचोथाई,. २) छ) ष) १) ह 
है डक़रत का जब नियमानुसार पेशगी झावा आहिने। अ 
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(१) सत्यु और परलोक 

शरीर, अस्तःकरण सभा जीव का स्वरूप 
और भेद, जीव भौर सृष्टि की उत्पत्ति का 
प्रकार, रत्यु का स्वरूप सथा याद क्री गति 
सुक्ति और स्वर्य, मर्क इत्यादि झ्लोकों का 
स्वरूप, मुक्ति के साधन झादि भावि 
विषयों पर अद्भुस पुस्तक । सुक्य |) 
(२) योग रहस्थ 

इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों 
को ठद्धाटित करते हुए उन विधियों को भी 
बतस्ताया गया है जिससे फोई आदमी 
जिसे रुचि हो- योग के अम्मासों को कर 
सकता है । मूक्य 2) 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


भी महात्मा नारायणुस्थामी जो कूत 
कतिपय ग्रन्थ 


पता[*-* 


सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली | 


(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 
विद्यार्थियों के लिए उनके मार्ग का 

सश्चा पथ प्रदर्शक, उनके ओवय के प्रत्येक 
पहलू पर श्रद्लआबद प्रकाश डालने वाले 
उपदेश । द्वितीय संस्करण &) 
(४) उपनिषद्‌ रहस्य 

इंश, केन, कठ, प्रश्न, सुंडक, माणहूक्‍्म, 
ऐतरेय, तेसतिरोप, डउपनिषदों की बहुत 
सुन्दर सोजपूर्ण और वेशानिक ब्याल्यायें । 

सृक्य ऋरमश:--- 

2), 20॥, #), 2)॥, 2)॥, -2)॥ »2, ॥) 
सजिक्द झाठों साग(एक मिहदमोे) १।०४) 
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सावंदेशिक सभा की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


(१) दयानब्द प्रस्भमाजा 
(१) संस्कृत सत्याभंप्रकाश अ्र० |) स० -) 


(३) प्राश्याभास विधि 2४ 
(४) वेदिक सिद्धास्त अजित्द ४) 

सबजिक्द १) 
(२) विदेशों में आर्य समाल ७) 
(६) ग्रमपिय्‌ परिचय १) 
(७) दयासन्द सिद्धान्त भारकर १) 
(८) आय सिद्धारत विमश १॥) 
(३) भजन भास्कर ॥) 
(१०) वेद में ग्रसित शब्द -2)। 
(११) मैदिक सूब्य विज्ञान... ४) 
(१२) विरजानग्द विजय ) 


(१३) हिस्दू मुस्लिम इत्तिहाद श्) 
(१४) इजहारे इक़ीक़॒त (ढदूं में) ॥«०) 
(१२) सत्य निर्णय (हिन्दी में). १)) 
(१६) धर्म और डसकी आवश्यकता (८) 
(१७) आसय्ये प्ले पदुसि ॥2) 
(१८) कथा माखा 99) 
(१६) आाय्ये जीवक और गृहस्थ चर्म |») 
(२०) आर्थंव्से की वाण्दी ःञ) 


२१) | (२१) कर्तंब्य दर्पदय 


>> 
(२३२) समस्त झाययें समाजों की सूची ४) 
(२३) दुश बिबस ब्याख्या #) 
(२४, सार्वदेशिक सभा का इतिहास २) 


मॉजल्द २॥) 
(५३) बलिदान ॥) 
(२६) कायाकल्य सजिल्द १।) 
(२७) पञ्चयश प्रकाश ॥) 
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४० 330प्रात २४) 
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महात्मा नारायण स्वामी जी की 
उपनिषदों की टीका का संग्रह 


डपनिषद्‌ प्रेमियों फे लाभाथ ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, साण्ड्क्य 
ऐतरेय, तेतरेय उपनिषदों का संप्रह ए5 ही जिल्द में तेयार कर दिया 


गया है । मूल्य १८)॥ 


मिलने का पता :-- 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 


पं० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिए लाला संवाराम चावला द्वारा 
“चन्द्र प्रिश्टिक्ल प्रेस”, श्रद्धानन्द बाजार, देदली में मुद्रित ! 
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|] मिखने का पता-- सायदशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली | 
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प्रियं सा छूंणु देवेषू । झथ० १६ | ६$९। १ 
मुझे बिड्वामों का प्यार बनाओ | 
किए २ 000006 069 ४ए०ए८५० ०0 ६806 त्रा86 धाते (9 687806 | 
है । श्र 3 
शियं राजसु मा कूझ। अब० १६। ९२। १ 
मुंके ऋषिय समुदाय में प्रियता प्रांस कराओो | 


जह8९ 34 0०००४8 छकृपौक्क था 6 दैह0शा0ए ता फुषाइंटएकड 07 
खैपीजाएंंहां।द07 | 


मन-मन्दिर 
( ले*--भी बाघू पूर्ण चन्द्र जी एडबोकेट भागरा ) 
[ अप्रेल के अछू से आगे ] 
बुद्धि और नम्नता 
जिसको अपनी बुद्धि पर अभिमान है वह सक्षार में सब से बढ़ा मूखे , जो 
सब कुछ आनता हुआ भी यह धारणा रखता है कि उसने अभी कुछ नहीं आना 
बह ससार में सब से बढ़ा विद्ाम है| घुद्धि और अमिमान का मद्ास्‌ विरोध 
है। अभिमान के आते ही थुद्धि नष्ट होती है। मनुष्य सब से अधिक अपने 
को बुद्धिमान समझ कर आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करता और अकारण दूसरों 
से इप्यां और इंच करने लगता है। हम जो कुछ भी जानते या आन सकते 
हैं बह प्राचीन सत्य है, वह सदेव उसी रूप में उपस्थित था जेसे अब इसने 
रसको सममझ्त्र। यदि न्यूटन से पहिले पश्चिम में किसी ने आकर्षण शक्ति 
को न समझता तो क्‍या ,38छ3 ० (07४ए7४४०7 पदिले से उपस्बित न भा। 
सेब तो इमेशा ही ऊपर से नीचे गिरते रहे हैं। जक्ष गमे दोने से बाष्प इमेशा 
बनता रहा है और गति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है, चाहे सब से पहिले इस 
साधारख सथाई को 5:0700807 ने समझ । किसी परिचभी विद्वान ने ठीक कहा 
है, 'ज० 08770 ०९४६७ 0०8०५, एप्रण। बात. 200070898, छ8 68 0०7 
2007008/0 07, अर्थात्‌ इम ससार में सुन्दरता, सत्य और नेकी को रुत्पन्न 
नहीं कर सकते केवल्ञ उनके प्रचल्षितरूप को समझ; सकते हैं। यदि हमने कोई ऐसी 
चीज समझ सी जो अब तक हमने या किसी दूसरे ने नहीं समम्यी थी तो इस पर 
अभिमान कादे का, यह ठो उस समय तक की मूखता का स्वीकार करमा है। भराचीन 
भारत के इतिहास में एक राव ऐसा पुरुष हुआ दे जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता 
है कि जिसको अपनो विद्वता और कक्षा-कोशल्ष पर अभिमान था ओर जिसका 
दुष्परिशाम मह हुआ कि सादा आरतबर्ष कष्ट में रहा और स्थयं उसकौ खफा सस 
गई । राक्षस शब्द बढ़ा मकर है, परन्तु यह केवल स अक्षर का रल्टा है। 
से झक्चषर+- रास 


( २३३ ) 


थ्रो साक्षर होकर अभमिमान करता है और आचरण अष्ट रहता है बह दी 
रासस रड़लखाने योग्य है । 

इस अभिप्राय से कि क्ञान-वृद्धि से नास्तिकता उत्पन्न न हो और आचरण 
ठीक रहें इस मन-मन्दिर की सुन्दर पूजा की विधि फा अन्त नमस्कार से किया 
गया है जिससे नम्नता के भाव उपासक के हृदय में सदेव बने रहें । यह नमस्कार मन्त्र 
इस प्रकार है:--- 


नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शहुराय च मयः शक्लराय च | 
नमः शिवाय चर शिवतराय व ॥१॥ य० झअ० १६। मं० ४१ ॥ 


इस मम्त्र को समपंण भी कहते हैं। हम इसके भाव को ऋषि दयानन्द के 
शब्दों में झापके सामने रखना चाहते हैं जो इस प्रकार है:--- 


“इस भश्रकार के सब मन्त्रो के झ्र्थों से परमेश्वर की सम्यकू उपासना करे 
आगे समपंख करे कि दे ईश्वर दयानिषे ! झापकी कृपा से जो २ उत्तम कास इम 
ज्लोग करते हैं वह सब आपके अपण हैं जिससे हम लोग आपको प्राप्त होके धर्म 
जो सत्य न्‍्यार का आचरण करना है, अये जो घम के पदार्थों को प्राप्त करना है, 
काम जो 27 पा 
से छूट कर खुदा आनन्द में रहना हे इन चार पंदार्थों क्री सिद्धि इसको शीघ्र 
प्राप्त दो । इड़ि समप्पंशम |। इसके पीछे इेश्वर को नमस्कार करे ( नमःशम्मबाय 
ल) जो सुख स्वरूप, ( मयोभवाय भर ) संसार के उत्तम सुखों को देने वाला, 
( नमः शझुराय च ) कल्याण का कर्ता, मोश-स्वरूप, घमयुक्त कामों को ही करने 
बाज़ा ( मयस्कराय च ) अपने भक्तों को सुख का देने वाक्षा और ध्म कामों में युक्त 
करने वादा, ( नमः शिवाय 'घ शिवतराय थ ) भत्यन्त मंगज़्स्वरूप और धार्मिक 
मनुष्यों को मोक्ष सुख देने हारा है उसको दसारा वारम्धार नसरकार हो । 

इस मन्त्र के किसने सुन्दर भाव हैं। हमारा वन, हमांरा समन और इसमारा 
धन, हमारी युद्धि, इमारी सब साम्रथ्ये, हमारा राज और पाठ सब ईश्वर के अपय 
होना चाहिये अर्थात्‌ हम उस सब को परमात्मा का दिया हुआ समझे और न 
केवल अपने सिये बल्कि श्थ के रपकार में उसको उपयोग में क्ा्वे । 

देसी नश्रता से हमारे विभार शुद्ध और पत्षित्र होंगे, आचार भार्भिक होगा 


विदेश यात्रा 
( शेखक--भी १० गंगाप्रसादखी उपाध्याय ) 


>सलस+न्‍_ूयर्केस हि अल्टाततभपमन 


बेद में विदेश यात्रा के किये ए% मंत्र आता है-- 


अस्मे वीरो मरुतः शुष्मयस्तु जनाला यो असुरो विधर्ता, अपा येन 
सुशितये तरेमाघ समो को भ्मिभवः स्याम ।॥ 


( श्ुग्वेद मंडल ७, सूक़ ५४६, मंत्र २४ ) 


पूवे इसके कि इम इस मंत्र का भावार्थ लिखे। दो शब्दों का स्पष्टोकरण 
आवश्यक प्रतीत होता है। पहला शब्द 'मरुतः है। 'मरुत्‌' का पर्याय आह्णों में 
तथा अम्यत्र भी विद या 'विशः ( बहु अचन ) आया है 'सदत्‌! वही शब्द है 
जिसको अंगरेजी में पीप्क ( [.0070० ) कहते हैं अर्थात्‌ 'जनता' | जआह्यण और 
क्षत्रियों को छोड़कर ओ कि विशेषज्ञ कश्लाते हैं अन्य सबको मरुत भा विद कद्दा 
है यह व्यापार करते, देश देशान्तरों से सामाजिक सम्बन्ध करते तथा जाति 
एवं देश की आर्थिक अवस्था को उम्नत करते हैं। दूसरा शब्द है 'भसुरः । साधारण- 
वया “झसुर! शब्द को दो प्रकार से बताते हैं, एक तो 'सुर का उत्तरा 'असुरः है | 
( यः सुरः नास्ति स असुरः ) ओ सुर नहीं है वह असुर अथांत्‌ राक्षस है, वेद में 
धुए शब्द नहीं आया और न सुर के उक्नटे अर्थ में असुर आया है वेद में असुर 
शब्द अनेक स्थानों पर आया दे । परन्तु वहाँ वह अनिष्ठ या बुरे थे में प्रयुक्त 


और व्यवद्दार घर्म-मुक्त होगा। और हमारे किये धर्म, अर्थ, काम, मोश् सब की 
सिद्धि प्राप्त होगी | 


इस सल-मम्दिर की विधि की विवेचना को हम समाप्त करते हैं और आशा 
करते हैं कि जो जड़ पदाथे और स्थूज्ष पदायों की पूजा इस सूरम मानसिक विधि 
के स्थान में श्र थद्धिल हो गई दे, उसका अन्त होगा और वेदिक विधि का विस्तार 
वा प्रचार होगा। (समात) 


६ 36 ऋगाअ<८ अजय 


( २६५ ) 


नहीं हुआ । वेद के असुर शब्द को “अभसुः' प्राण से बनाते हैं। झसुर बह हे जिसका 
प्राण बलवान है। इस मन्त्र में भी 'असुर' शब्द इसी अथे में आया है | अब 
ऊपर दिये हुए वेद मम्त्र के भावाथे पर विचार कीजिये:-- 


“है सावेजनिक लोगो ! हमारे में एक ऐसा वीर उत्पन्न हो जो वत़्बान तथा 
मनुष्यों का पाज्ञक पोषक ( विधर्ता ) हो सके | जिसकी सद्यायता से ( अपः तरेम ) 
इस समुद्र को पार कर सकें | किस लिये ? ( सुक्तितये ) नई नई भूमि ढूँढने के 
लिये जो हमारी खेती बारी, व्यापार तथा धनोत्पत्ति का साधन बन सके। इससे 
कया द्ोगा १ ( स्वमोके: स्थाम ) हम अपने घर वाले हो जायेंगे।” प्रत्येक मनुष्य 
के लिये एक घर होना चाहिये जहां वह स्व॒तन्त्रता से अपने जीवन का विकास कर 
सके । जिसका घर नहीं उसका संसार में कुछ नहीं । अंगरेज आदि यूरोप की 
जातियाँ जब यूरोप में अपने रहने की सुविधा न पा सकी दो देश देशास्तर में 
गई। वहाँ नये नये टापू खोजे, घर बनाये और व्यापार के नये मार्गों की खोज 
की । प्राथीन आयों के क्विए यह बात नई नहीं थी | अन्वेषण करने से पता चक्षता 
है कि बहुत से टापुओं को भारतीय भायों ने हो बसाया था। इसकी प्रेरणा उनको 
वेदों से ही भिज्ञी होगी। आज दल भारत से बाहर आय संस्कृति के हास का 
मूक्ष कारण | यद्द है कि हम जेदों की विदेशनयात्रा सम्बन्धी शिक्षा को भूल गये हैं, 
कितना प्यारा वाक्य है “अप: तरेम”, स्व॒मोक: स्यास? । प्रत्येक आयेको यद्द शब्द याद 
कर लेने चाहियें । रोटी का प्रश्न भी इसी से इक्न होगा और संस्कृति का प्रश्न भी । 
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डस़रत का जब विषमाशुसार पेशमी जाया चाहिये । 


शिस्क्क्क्क्स्क्कस्क्स्क्क्क्क्स्क्क्ज्क्क्क्क्क्क्क्झ्छछ9् 


कर भला होगा भला 


या 
इतिहास की सच्चाइयाँ 
( कै०--भी परिडत अवध विह्वरीलाल जी एम. ए.- ) 





एक महात्मा का कहना है:-- 
जो तोको कांटा युवे, ताहि बोह तू फूल । 
तोको फूल के फूल हैं, वाको हैं तिरसूल ॥ 

अर्थात्‌ जो तेरी बुराई करे उसके प्रति तू मलाई कर | तुमे भलाई के बदले 
भक्षाई मिलेगी बुरे को युराई ही मिलेगी । इस तरह फी भावना अपने देश में इतनी 
व्यापक है कि अनपढ़ गेंवार सव इसकी सत्यता के विश्वाश्री हैं। दूसरों के लिए 
कुआ्माँ बनाने वाले खुद उसी कुएँ में गिरते हैं यह्‌ प्रस्येक व्यक्ति के मुंद पर है। इसी 
सम्बन्ध में इतिहास की कुछ घटनाएँ पाठकों की दिलचस्पी फे लिये यहाँ उद्धृत की 
जाती हैं। ये रदाहरण पाग्यात्य इतिदास के हैं और यह दिखल्ाते हैं कि औरों को 
दण्ड दिलाने के क्षिए घातक यत्रों के आविष्कार करने वाले बहुत से क्ोग अपने 
आविष्कृत यन्त्र द्वारा स्वयं ही दश्डित हुए और झुृत्यु के मुख में विक्ञीन हो गए | 

(१) पहली घठना यूनान के इतिहास की है। कहते हैं कि प्राचीन काल्ल में 
सिसली में अप्रिगेन्टम नाम प्रसिद्ध नगर एक ससद्धिशांली प्रजातम्त्र राज्य की 
राजधानी था। फक्षारिस (0027५) नासक एक अत्याचारी राजा ने उस राज्य 
की स्व॒तन्श्र॒ता को अपहरण कर लिया। और वहाँ स्वेच्छाचारी शासन भारम्भ कर 
दिया । वहां की स्वातन्ञ्याभिसानी प्रजा ने जब सिर उठागा, स्वेच्छाचारिता का 
विशेध करना वादा तो फल्षारिस ने उन्हे बुरे प्रकार कुचलने का संकल्प कर लिया | 
विरोधी प्रजा को बढ़े कठोर द्रढ दिये जाने लगे । अपराधियों को जीवित अल्ाकर 
प्राण-द्ण्ड देने के लिए उस अत्योचारी राजा को एक ऐसे यन्त्र की आवश्यकता 
थी। पथेम्स नगर में एक बढ़ा भतुर शिल्पी रहता था। उसका नाम था पेरिल्लस । 
शसने अग्रिगेम्टम के उस अम्यायी राजा फन्लारिस के किये एक ऐेसा घातक यन्त्र 
बनाया | उस सन्त्र की शकक्ष सॉड़ की शक्ल जैसी थी। यह पीतल की बनाई गई 


६ २६७ ) 


भी इस सांड़ के पेट के नीचे धीमी आग जल्ञादी जाती भी। अपराधी को सांढ़ के 
पेट में बन्द कर दिया जाता था । धीमी आंच में वह सिंकता था और इस प्रकार 
लगातार कुछ समय की असहा बन्‍्त्रणा के बाद सॉढ़ के पेट में बन्द अभागा व्यक्ति 
अपने प्राण छोड़ता था। यन्त्रणा से पीढित मनुष्य के चीखने चिल्ञाने की आवाज 
जो साँढ़ के अन्दर से निरुल्षती थी सॉढ़ की आवाज जैसी दी मालूम दोती थी। 
पेरिक्षस ने जब इस यन्त्र का उपहार फल्लारिस को समर्पित किया तो उस निर्देय 
राजा ने उस यन्त्र का परीक्षण उसके निर्माणकर्ता को ही उप्तमें डालकर और भाग 
लगा इर उसे अल्ाकर किया । 


(२ ) दूसरी घटना इंगलेंड के इतिहास की है। सोक्षद्ववी शताब्दी में 
इंगलेंढ मे महारानो रक्षिज़वेथ का शासन था। उस समय स्काटलेंड का एक ज़मी- 
दार बागी दो गया था। उसको प्राण दण्ड देने के लिये स्काटलेंड फे रिजेन्ट मोटन 
ने एक घातक यन्त्र का आविष्कर किया। इस अन्‍्त्र को युवती (७0०7) कद्दा 
जाता आ। ग्रद युवदी की झाकृति का था | इसमें पने छुरे लगे होते ये। अपराधी 
को उस अन्‍्त्रे 'युवती' के अंक में ढाज् दिया जाता था। “युवती” उस पुरुष का गाढ़ 
आलिंगन करती थी। ओर उसमें लगे वीस्‍्ण शर्तों स्रेउस अभागे मनुष्य का 
शिरच्छेदन दो जाता था। विधाता की विचित्र नियति । उस युवती बन्त्र के आवि- 
कर्ता रिजेश्व॑ मौटेन मद्दोद्य स्वयं अपनी युवती के अंक में पढ़कर अनन्त शय्या 
शायी हुए। महारानी एक्रिज़वेथ को आश्ञा स सब प्रथम थे हो दृरिदत होकर इस 
यन्त्र के शिकार हुए । 


(३) युवती” यन्त्र (१७067) जिसके अनुकरण मे बताया गया थ। उस यंत्र 
का नाम गिक्षोटिन था । गिक्ञोटिन फ्रांस देश मे आविष्कृत हुआ भा । फ्रॉस को 
१७८६ ईं० के मसद्दाम्‌ विप्क्व के बाद जब बहोँ की प्रजा ने वर्दों के शज्ा लुइ 
सोक्षद्दवे को रानी सदित कैद कर लिया था भोर शासन की बागड़ोर प्रजा के द्वा्थों 
में चल्ली गयी थी तो वहां फ्रेश राष्ट्रीय परिषद्‌ नास की एक शासन कर्ता सभा सग- 
ठिद की गई । राजा का रानी का ओर देश के बढ़े उमरा का जिनके अत्याचारो से 
प्रजा यहुत ऊब चुकी थी किस प्रकार अन्त किया जाय यह प्रश्न प्रज्ञा की राष्ट्रीय 
परिषद्‌ के समक्ष उपसत्यित था। जोसेफ इगनेत गिल्लोटिन ( ७०००४ 2780७ 
09ां॥०४४० ) नामक एक फ्रॉसीसी डाक्टर ने राष्ट्रीय परिषद्‌ के सामने यह 
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सुकाव रखा कि राजा और राज-पक्षबाज्ों का अन्त एक बन्त्र के द्वारा शिरच्छेदन 
करके कर ढाज्षा जाय। उस घासक यन्त्र का नाम उसी डाक्टर गिल्लोटिन के 
नाम पर गिल्लोरिन रखा गया | इसमें तेज धार का एक बढ़ा भारी छुरा होता था 
जो दोनों ओर काढ़े दो स्तम्मों से क्षगमा होता था। अपराधी को उसके नीचे 
खड़ा किया ऋाता था ओर वह विशाल छुरा बड़े वेग से उसके ऊपर गिरकर 
उसका प्राण *इस्सश कर लेता था। जनश्रुति बढ़ी प्रथयक्ष हे। डाक्टर गिलोटिन 
महोदय स्वय॑-ही सर्व प्रथम अपने आविष्कृत गिक्षोटिन यन्त्र के मेंट चढदाये 
गये थे । 

(४) फ्रॉस की राजघानी पैरिस के मेयर झागे औजिशो ने फ्रॉस का प्रसिद्ध 
किज्ा बैस्टाइल ( ]3980]6 ) बनवाया था। फ्राँस के बादृशाह्र लुइ ग्यारहवें से 
लेकर लुइ सोलहवब के शासनकाल तक यह किल्ला फ्राप्त का प्रसिद्ध बन्दी गृह 
( जेलखाना ) रद्दा। इसमें फ्रांस के क्तिने नोनिदाल सड़कर सरे होगे कौन कद्द 
सकता है ९ परन्तु इतिहास बतल्ाता है सब से पहले इस काराग्रह को सुशोभित 
करने वाले इसके निर्मास्रकर्ता पेरिस के मेयर हारे आश्ियों मदोदय ही थे । घम 
द्रोह के अभियोग में भेयर महोदय राजाज्ञा से दृर£िद्ित होकर अपने दी किले में 
कैदी की देसियत से रखे गये थे । 


(४) फ्रांस के इतिहास की एक और घटना है। मध्ययुग मे युरोप अपनी 
बबरता के लिए प्रसिद्ध था। शासकव्ग और उनके पिछकग्गू इस ख्रोज में अदर्निश 
सगे रहते थे कि किस प्रकार अपदाधियों को अधिक से अधिक कठोरता के सांथ 
दर्ड दिया जाय | एक न एक साधन ऐसा दू ढ दही निकाला जाता था। कहते हैं कि 
फ्रांस देश के बरदूँ नामक स्थान के एक विशप ( बड़े पादरी ) ने कोई के ऐसे 
पिजरों का आविष्कार किया जिनमें अपराधियों को केद की सज्ञा दी जाती थी ये 
पिंजरे इतने तग होते थे कि इनसे न तो सीधे खड़े हो सकने की जगह होती थी 
ओर न पांव फेल्ा कर क्ेट सकने की ही । केदी इन पिंजरों मे बढ़ी अवधि के किए 
कोई कोई जीवन भर के क्षिए भी बन्द कर दिये जाते थे। न तो केंटने की जगह 
और न खड़े होने की ही | केसा नारकीय जीबन इन जेल्लों में रहनेवाल़ों का बोसता 
होगा पाठक सहज ही में कल्पना कर सकते हैं। ऐसे एक पिजरे मे सबसे पहले 
इसके आाविष्कारक दिशप महोदय ही दा गये थे । 
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फ्रांस के राजा लुइ ११वें से इन पिजरों क्ली बरतने की सिफारिश प्रक पादरी 
कार्डिनक्ष का आालू ने की थी। इतिहास कद्दता है कि त्ञा बालू महोदय स्वयं ही एक 
ऐसे पिजरे के मेदमान बने थे ओर निरन्तर १० वष तक उसमे घुल्े थे । 


(६) मध्य युग के युरोपिय इतिहास मे दण्ड देने के प्र और साधन वोहे 
की चादरो का भी उल्लेख पाया जाता है। लोदे की चादरों को शप्त करके उनमें 
कोदियों को ज्पेट कर जक्षा मारते थे , ऐसी प्रथा थी। इन यदश्च की चादरो के 
आविष्कर्ता का नाम बतक्ाया जाता है लुडोविको रफौजज़ा। ये लुढोविको स्फौर्जा 
मद्दोद्य सर्व प्रथम अयने झाविष्कार से स्वय दी लाभान्वित किये गये। राज दश्ढ 
से दश्ढित होकर अपनी इस तप्त क्षोहद की चादर में डाले जाकर मार डाले गये। 
दूसरों को इन चाद्रों मे ढाल कर मारने का दण्ड तो बाद को मिल्ला । 


(७) इसताइयो का जू लोगो के प्रति क्वेषभाव जब पराकाष्ठा को पहुँच गया था 
और एक एक यहूदी को हू ढ़ ढृढ़ कर दूध को मक्‍खी को तरद्द निकाज् फेंकने 
या नष्ट करने की सोची जा रही थी। भष्य युगीय युरोप के इसाई बादशाह 
अहद्यासु एरसं (8॥8906778) ने भी अपने राज्य से यहूदियों का खात्मा कर देने का 
कार्यक्रम ह्िथर किया । निर्धारित किया गया कि यहूदियों को एक एक करके फासी हे 
दी बा सरोज नाम के यहूदी से यह प्रोग्राम आरम्म दोनेवाला था । अगाडा 
जाति के दमेडाथा का पुत्र हमान बादशाह का बड़ा प्रीतिभाजन आ। सोरढिकाइ 
को फासी देने क क्षिण भोर बाद मे और यहूदियों को भो--हमान ने एक फांसी 
का यन्त्र बनाया | यह यन्त्र ऐसा था कि इसमे फासी का फन्‍्दा पचास हाथ की 
ऊचाई पर से कटकता था। परन्तु भाग्य के अनिव चनोय विधान से बादशाह का 
प्रेमपान्र हमान स्वय ही अपने त्वगाये हुए फासी के विशाज्ष फदे से क्दकाया गया। 


इसी घटना का प्रतिबिम्ब इस युरोप के नवयुग के इतिहास में भी देखते 
हैं। बादशाद फिल्निप दि फेयर ( !?॥॥9 ४॥७ #७॥ ) के अथ्थ मन्त्री युगेश (00४8 
एघ०:०४००) ने जो अपने माल्निक का बड़ा प्रिय पात्र था कुछ बदमाशों को दण्ड 
देने के क्षिण एक फासी का कटघरा तैयार करवाया था। राजा के चित्त की अठ्य- 
बस्था से अर्थ म॒त्रो युगेरा दी पदिला व्यक्ति था ज्ञो डसी फासी के तख्ते पर ल्टकाबा 
गया जिसे उसने स्वश्ं दूसरो को प्रासदरड दिलाने के खिए बनवाया था | 
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न केवल युगेरा श्वय बल्कि दलके चार रत्तराघिक्वारी जो उसके बाद दाज्य 
अथे मन्‍्त्री हुए उसी फोंसो के तख्ते पर ल़्टकाये गये । 
ऐसे ही अवसरों को ल्दय करके किसी कवि ने कहा दोगा-- 


राज सेवा मनुष्याण मसिधारावलेहनम्‌ । 

अर्थात्‌ राज सेवा मनुष्यों के स्िए वेसी ही है जेसा कि तत़्वार की धार 
को चाटना । राजा या अन्य सत्ताधारी की कृपा के पात्र बन कर दिन को रात और 
रास को विन बताने वाले कितने व्यक्ति कुत्त की मौत मरे हैं इसके उदाहरणों से 
इतिहास भरा पड़ा है। खेर, वह सो दूसरे लेख का विषय दोगा। 

(८) प्रस्तुत लेख को एक और उदाहरण के साथ समाप्त किया जाता है। 
केपटेन कौपर कोल्स नामक एक व्यक्ति ने दण्ढ के एक साधन का आविष्कार 
किया भा | वह साधन था यह कि क्षोदे की तोफा बनाई जाती थी। उस पर डॉडढ, 
पास इत्मादि कुछ भी नहीं होते ये। खाने पीन का सामान भी नहीं रखा जाता 
था। केदी को ढसी नौका पर रखकर नाव को बिल्कुल साधन विद्दीन असद्दाय 
अबस्ना में समुद्र में छोड़ दिया जाता था| केद्ी उसी लौका के ऊपर भूखा प्यासा 
रहकर यों दी सर आता था। केपटेन कौपर कोल्स स्वय अपनी आाविष्कृत नौका 
पर छोड़ा खाकर ७ सितम्थर १८७० ह० को फिनिस्टर अन्तरीप से कुछ दूरी पर 
नह दो गया। 

इतिद्ासकी पुनरावृत्ति हुआ करती है यद एक प्रसिद्ध क्षोकोक्ति है। इतिहास 
ऐसा देन शास्र है न्रो अनुभव द्वारा सत्य की शिक्षा देता है यह भी बढ़े विद्वानों 
का कथन अक्षरशः सिद्ध हे । दूसरों के लिए कूएँ खोँढे खनने वाले महानुभाव 
बह न समझे कि दूसरे ही गिरेगे। कौन कष्ट सकता है कि उस गढ़े में वें स्वथ 
लईीं गिरेंगे अथकि लेसा ऊपर दिखलाया गया, प्राचीन से लेकर आधुनिक काज़ 
धक के इतिहास ऐसे उदाइरख़ों से परिपूर्ण हैं 
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मांस मक्षण के पक्ष में कुछ युक्तियों ओर 


उनका खडन 
( क्षेसक--भी डा० सत्यप्रकाश जी डी. एस. सी. ) 
९२५ 
[ गतांक से आगे ] 

मासाहारियों का शाकाहारियों पर सदेव प्रभुत्त और शासन रहा है! क्‍या आपने 
भारतीय इतिहास में नहीं पढ़ा है कि मासाहारियों ने शाकाहारी भारतीयों को सदेव पराबित 
करके उन पर शासन किया है १ 

“इस प्रकार की युक्ति ऐविहासिक तथ्य से नितान्त शून्य हैे। डचित आधार 
से बल वीये और स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है, परन्तु इससे युद्ध कौशक प्राप्त नहीं 
हो सकता। उचित आहार से आन्तरिक उपद्रों से रक्षा नहीं हो सकती, न भह 
अन्ध विश्वास से हमारी रस्ता कर सकता और न युद्ध कल्ला सिखक्षा सकता है। 
पराजय और प्रमुत्य केवज्ञ मात्र बल और शक्ति पर नहीं वरन्‌ अन्य कई आवश्यक 
बातों पर निर्गर करते हैं। मांसाहारी देशों पर भी दूसरों का वेसा ही आधिपत्व 
रहा है जेसा शाकादारियों पर और शाकादारियों ने भी उतने ही देशों पर बिजय 
प्राप्त की है जिसनों पर मांसाहारियों ने। भारतवर्ष के पतन का आधुनिक इतिहास 
दो सदस्तर वर्षों से अधिक का नहीं है। परन्तु उससे पूर्व सदस्तों बर्थ प्यन्‍्त उसने 
रुपनिवेशों के साथ सभ्य संसार पर शासन किया है और अपने दुर्दिन में भी, 
उसने वीरता और वेभव के घमरकारिक उदाहरण भ्रस्तुत किए हैं। चन्द्र(प्त की 
सिल्यूरकूस पर विजय | यशोघमन और वाल्लादित्य का हूसों को पराजित करना 
राजपूतों की वीरता, जिसने अफ़ग़ानों का राज्य नष्ट कर दिया था। और जाएों 
तथा सरइडों का उत्कषे जिसके कारण महदाम्‌ मुग़ज्ञ साम्राब्य का क्षय हुआ इतिहास 
की अनुपम घटनाएँ हैं। 

र्षणात्मक युद्ध में प्रवृत्त हुआ देश समय ससय पर निश्चय ही पराजित 
होगा, कप्ती-कती तल पराजयों के धांतक परिणाम भी होंगे विशेषतः आस्तरिक 
कुकह और निनेज्ष शासन के कारण परन्तु प्रत्येक प्राजय के सभय उसके कारण 


( २७२ ) 


सहज ही जाने जा सकते हैं और भारतीयों की पराजयों का कारण शक्ति, भोज 
और साहस का अभाव कभी नहीं रद्दा है। इतिहास आनता है कि महमूद गजनी, 
ग़ोरी, बाबर और हुमायूँ ने किस रीति से देश में प्रवेश किया और किस चाद्ाकी 
ओर कोशल् से भारत की आन्तरिक कलह से क्राभ उठाया था। इतिहास यद्द भी 
जानता है कि अग्र ज्ञो ने देश पर किस प्रकार अधिकार जमाया है। 

आज के युद्ध प्राचीन काल्न के युद्धों से सबेथा भिन्न हैं। यदि जमेनी पोलेड 
अथवा फ्रांस को जीतता है, यदि इटली अयथीसीनिया पर विजय पाता है अथवा 
जापान पूव के कुछ देशों में दाह्यकार मचाता है, तो इस सब का कारण कुछ और 
ही है, वीरता का अभाव कारण नहीं है। ऐतिहासिक सच्चाइयों को उनके 
वास्तविक स्वरूप में लेना चाहिये । परमात्मा को धन्यवाद है कि अपनी नियेजा- 
ताझों और विवशताओं के साथ भी भारतवर्ष आज जीवित है। मध्य एशिया के 
बातार और मंगोल आज़ कहाँ है ? उन्होंने अपने देश में कौन से इतिहास का 
निर्माण किया ? मिश्र और असीरिया वाल्ले कह्दां हैं ? उनकी अतुल्ित शक्ति और 
ऊँची कही जाने वाक्षी संस्कृति कहाँ हे ९ स्पेन के मूर यूनान और रोम के विशाल 
साम्राज्य के निर्माता कहाँ हैं जिन्होंने किसी समय अफ्रीका और युरोप पर शासन 
किया था । पुरानी व्यवस्था बदल गई है परन्तु सौभाग्य से मारा देश अपनी 
प्राचीन मर्यादाओं की रखा कर रहा है और यहीं पर दम अपनी संस्कृति और 
सभ्यता की कड़ी को लगभग समूची पीढ़ी-द्र-पीढ़ी जाती हुई देखते हैं। 


| 





न नारायण स्वामी जी की 


उपनिषदों की टीका का संग्रह 
उपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाथें ईश, केन, कठ, प्रश्न, नम माश्डूक्‍्य 
ऐतरेय, तैतरेय उपनिषदों का संग्रह एक ही जिल्द में तैयार कर दिया 
गया है | मूल्य १८)॥ 














मिलने का पता :-- 
सा्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली । 


'म्काथ। ! एनहफपकक इमंपा३ - इनसे पामाश. हा. भरकम. #काबयक ; फकाका +मुदधाक. ॥रमदन्‍2क- ॥िएसकित- इक 





कथित बनास्पति घी 


[ क्षे०--भी स्वामी चिदानन्द श्री सरस्वती ] 
5कडं/#० 

कई समाचार-पत्रों ने कथित बनास्पति घी की बढ़ी बढ़ी तारीफ को है। एक 
दो पन्नों ने तो इसको जीवन-दाठ शक्तियों में से एक खास शक्ति कद्द कर इसका 
प्रचार व समर्थन किया है। इसी प्रकार एक दो भल्ले आदमियों ने भी इसकी भूरि 
भूरि प्रशंसा की है। 

क्योंकि समायार-पत्र इसकी तारीफ करते हैं और एक दो सज्जनों ने भी 
हमसे इसके गुण वर्णन किए--इसक्िये स्वय मैंने भी अपने पाचक से कद कर 
“डी वन” ( यह भी 'रास आंड' गोविन्द आड़ आदि की तरह कथित वनास्पति 
घी का दी नाम है ) मेंगाया और उसका सेवन किया। यह रंग सुगन्‍्ध और स्वाद 
में झसली गौ के घी की तरह विशुद्ध प्रतीत हुआ । मेने दी नहीं: अपितु मेरे पास 
झागत सेकड़ों अतिथियों ने भी इसे खाया। एक मास तक सेवन करने से इसका 
कोई विशेज्ष बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़े ऐसा प्रतीव नहीं हुआ । किन्तु दूसरे मास 
में गला, झीख और पाचन शक्ति पर कुप्रभाव पढ़ना आरम्भ हुआ | यहां तक हुआ 
कि सर स्कुनो चक्कर स्रा रहा है, ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई। 

अन्स में इसको स्तेरबाद क्टना पड़ा ओर अपने अनुभव से इस नतीजे पर 
पहुँचा कि यद किसी प्रकार भी मनुष्य के किए खाद्य वस्तु नहीं, और इसके सेवन 
से भर बैठे बेठाये पेसा खर्च करके रोगो को मोल लेना है। 

कथित वनास्पति घो का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने का क्‍या कारण है ९ 
जब इसकी तहकीकात करनी शुरू की सो इसके विशेषज्ञों से मालूम हुआ कि यह 
चीज मिट्टी के तेज्ञ, मछुल्ली के वेज्ल, नारियल के तेल्ल, तोड़िये के वेल, मंगफल्षी के 
तेश, विनौल्ले, तथान्यान्य घटिया चीजों मे सोडा कांस्टिक, निकक्ष घातु, और हाई 
ड्रोजन गेसें ( इन सभी में स्वास्थ्य घातक विष है ऐसा डाक्टर कहते हैं ) डालकर 
उन तेल्लों की गन्घ तथा रंग को दूर करके शुद्ध घी जैसा रंग तथा गन्घ वाली चीज़ 
बना दी जाती है। मछली भादि तेक्षो को घी का रूप और गन्ष देने से उसमे शुद्ध 
सो घृतर के गुण उत्पन्न नहीं होते, अपितु सोहा कास्टिक आदि के स्वास्थ्य घातक 


६ रज्४ ) 
गुण हर तेल में भा जाने के कारण स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक बन 
जाता है | 

कथित बनास्पति घी के सेवन करने वाक्षों ने जो हानियां हमें बसाई हैं, 
उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 

कमित वनास्पति घी--- 

. बच्चों की बढ़ती को रोकता है । 
बच्चों में सूखा रोग पेदा करता है । 
« पाचन शक्ति को मन्द करता है । 
करणठ को खराब करता है। 

. आंख व दान्तों को खराब करता है। 
, सिर में चक्कर पेदा करता है। 

७. शरीर के जीवन तत्वों का नाश करता है । 

८. दूध पिलाने बाली माताओं के स्तनों का दूध सूख जाता है । 

६, प्रमेंद्र व प्रद्र को पेदा करता है। 

१०, उसके सेवन से शरोर में सुस्ती और काहली बनी रहती है। 

डा० कनेक्ष ?. ?, मेकी, इणटिडियन मेडिकल्ल सर्विस, डायरेक्टर महरूमा 
विटेरियालोजिकल बम्बई की वनास्पति घी के सम्बन्ध मे सम्मति है, कि- 

(१) बनास्पसी घी में प्राण पोषक पदाथे पवित्र घी की भांति नहीं होते कई 
प्रकार के तेल जिनसे बनास्पति थी बनता द, ऐसे हैं कि उनमें नाम मात्र भी प्राण 
पोषक पदार्थ नहीं हैं। यह घी तो किंचित सात्र भी बाजार मे नहीं बिकना चाहिये । 
नगर के स्यूनीसिपल बोर्डों को इसकी बिक्रो बिलकुल बन्द कर देनी चाद़िये नहीं तो 
इसका फल्न यद्द होगा कि बालक और वृद्ध इन तेलोों को खाकर अपने स्वास्थ्य को 
बरबाद कर क्षेंगे। यह में कदापि सम्मति नहीं दूंगा कि यह घी काम में क्षाया जावे । 
इसी प्रकार, 

(२) बनास्पती घी की जांच की गई उसमें वह गुण नहीं है जो घी में शक्ति 
बढ़ाने के सम्बन्ध में पाया जाता है। यह अत्यन्त आवश्य दे कि नन्‍दें बच्चों को 
उनकी माताओं को जो बच्चों को दूध पिल्लाती हों यह बनास्पती धी न दिया जाय। 

“-रवतायनिक पिमांग पंजाब सरकार 
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(३) वनास्पती थी जिन जिन चीज़ों और विधियों से तेयार किया जाता है 
उन सब की वैज्ञानिक तहकीकात की गई, उससे पूर्शंत. सिद्ध हो गया कि ल बदद 
प्राकृतिक मानवी भोजन है ओर न ही मनुष्य के स्वास्थ्य के ल्षिण किसी रूप में 
लाभदायक है। 

वनास्पती तेक्ष था घी बेचने वाल्बों ने अनेक प्रफार से अनता को धोखा देने 
का प्रवस्‍न किया है भौर तरह तरह की गश्षतियों में ढाला हे। उदादरणत यह 
बास जनता के मस्तिष्क में जमा दी गई है, कि विशुद्ध घो कहीं और किसी प्रकार 
भी प्राप्त नहीं हो सकता | यदि हालत यही है वो मै आपसे पूछता हैँ कि क्या इस 
देश से सब पशु विदा दो गये। अन्त में मै भारतीय जनता से अपील करता हूँ कि 
बद अपने क्षाभ या हानि की बात को स्वय सममतने का यत्न करें | यदि उसे अपने 
स्वास्थ्य का ध्यान है तो भोजन के विषय में पूरी छान वीन से काम लें। और वना- 
स्पती घी का प्रयोग कतई न करें । “-हकीम जमीलखा 

( इकीम अजमलासों साहब के सूपुत्र ) 
मन्री, तिन्निया कालेख, देहल्ली ॥ 

(४) कं घी देखने में वो शुद्ध और निर्श्ष प्रतीत होता है। परन्तु इसमें 
हलक की चर्वी को घोक्षने वाज्ञा पदार्थ नहीं है। इस घो के खाने से लाभ 
33023 ' बी “-डा० केप्टिन डी. आर, थामस !. (४ 8, पजान 

(४) बच्यास्पती घी जो बनाने वालो की होशियारी से झ्ाजफल्ल बहुत प्रच- 
क्षित हो रहा हे मनुष्य मात्र फे लिये हानिकारक है परन्तु बाक्षकों के लिये 
विशेष हानिकारक है। निर्धन ल्लोग जो शुद्ध घी नहीं ले सकते बनास्पती घी को 
खाते हैं इससे इनको नाना प्रकार की बीमारिया लग जाती हैं | दाव खराब हो जाते 
हैं। शरीर की गठन और बढ़ने में झस्तर पढ़ जाता है। ओर शारीरिक शक्ति भी 
कम हो जाती है! --डाक्टर फिलमर 

(६) बनास्पती घी के बनाने बाल्लों मे से कुछ की सम्मति हे कि बनास्पति 
भी का £० प्रतिशत शुद्ध भी की मिल्लावट के काम में आता है इस मिल्लावट का 
सन्दाजा तीन करोड़ रुपये सालाना है। यदि मिलावट बन्द हो जाय तो बार्षिक 
तीन करोड़ का क्षास गाँव वालों को पहुँचेगा । 

“डाक्टर एन. सी. राईट विशेषज्ञ मारत सरकार 


( १७८ ) 


खरस्रोदा झायेसमाज का जब नगर कीतेन बन्द हुआ तो थानेदार खर- 
खोदा आया और पंचायत बुलाई ताकि निर्णय किया जाय। थानेदार कहता था 
कीतन न निकाज्षकर उत्सव कर लिया जाय, चौधरी पीरुसिद्दप्री कददते थे उत्सव 
नगरफीतेन सददित ही दोना चाहिये तब थानेदार ने कह्दा आप यहाँ मुलतान बनाना 
चाहते हैं ( कुछ समय पूर्व मुलतान मे दूगा हो गया था जिसमे अनेक दुकाने लूटी 
गई थीं ) चोधरी पीरुसिदजी ने कट उत्तर दिया “आनेदारजी यह स्मरण रहे यदि 
बहाँ रगड़ा हुआ तो उक्टी सुल्तान बनेगी ।” इस पर थानेदार बिगड़ गए और 
कहने कषगे आप कौन है ? उत्तर दिया “मै आर्यंसमाजी हूँ” फिर पूछा, “आप नम्ब- 
रवार हैं, जेलदार है, क्या हैं ?” उत्तर दिया, “में कह चुका हूँ कि मे आयेसमाजी 
हूँ।” थानेदार ने कहा आप चले जाये, आप अपना दुणड सभालकर चल्र दिये साथ 
ही चौधरी जुगज्ञाल आदि चल्न पढ़े थानेदार जी ने कद्या जलदारज्ी आप बैठे, जुग- 
ल्लालजी ने कद्दा, “मै तो क्षोगों का जेलदार हूँ भर चौघरी पोरुसिह् मेरा भी जेज- 
दार है जो यह कद्देगा वद्दी होगा जब यह नदी तो मे भी नहीं ।” 


निर्भय वीर चौधरी जुगलालजी फरमाणीया 
चौधरी जुगजात जी ग्राम फरमाणा जिल्षा रोहतक के निवासी थे। चौघरी 
छोट्राम जी वज़ीर पंजाब और चौधरी क्ालचन्दजी जो इस समय दरयाणा आन्त 
के नेता हैं. वह इनके भी पयप्रदरशोक थे। चौधरी जी आयेसमाज के मुख्य क ये 
कर्ताओं में से एक थे जिन्होंने जिला रोहतक मे आये समाज का काम किया है। 
जिस समय पं० अक्ञानन्द जी ( वतमान स्वामी ब्क्मानन्द जी ) वहां प्रचार कार्य 
करते थे चोधरी जी उनके सद्दायक थे । चौधरी पीरूसिंद जी, चौधरी जुगलाल जी, 

शौघरी अमरसिद्द जी आदि दहिया दक्ष के काये कर्ताशो मे से थे। 
चौधरी जुगकात ञ्ी जेल्दार थे। एक समय ढिप्टीकमिश्नर ने बुक्ञाकर कद्दा, 
“जौघरी जी, आप जेलदार तब द्वी रह सकते हैं. यदि जनेऊ उतार दें।” ध्यान रदे 
हस समय जाठों ने नए २ यज्ञोपवीत पहने थे। चोधरी जी ने कहा यह जनेऊ रता- 
इने का शब्द एक बार तो कद दिया यदि दूसरी बार कहा तो कुछ और हो जायगा 
झब सोच कर कहना | साहिब बहादुर चुप होगये और चौधरी जी जेलदार भी रहे | 
झाप प्रायः अफसरों से मित्नने कम आते थे या नही जाते थे। एक नया 
दिप्टीकमिश्नर भाया। वह सिने नहीं गये । एक बार भेंट दोने पर साहिय ने कहा 


( २७६ ) 


जैल्ददार सादिब आप पहले नहीं मिले, उत्तर दिया मेरे पास आपके चपरासियों को 
देने के लिए धन नहीं है। साहिब ने पूछा उनको क्यों देता है उत्तर दिया ताकि वदद 
आपको जाकर कहें कि चौधरो जुगल्ञाज्ष आपसे मित्लने आए हैं साहिब ने कहा 
आप जब आया करें सीधा मेरे पास आ जाया करें आपको रुकावट न द्ोगी। 


एक बार पञ्चाव के शवनर ओडायर साद्दिव रोहतक गए । जिले के प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों से जो भेंट हुई उनमें आप भी एक थे ! दैवयोग से आपसे काट साहिब ने 
प्रश्न किया आपके जिले में खून क्‍यों अधिक होते हैं। आपने उत्तर दिया-- 
सरकार की दया से खून होते हैं| ज्ञाट साहिब ने कहा यह केसे ? उत्तर दिया फिसी 
विवाद में हम न्‍्यायाज्ञय की शरख लेते हैं तो हमे वहां से संतोष नहीं होता तब 
बदला केने की भावना उत्पन्न हो जाती है । 

आयेसमाज खरखोदा का नगरकीतन बन्द्‌ कर दिया गया। आप पंचायत में 
सम्मिलित होकर दीवान टेकचन्दजी के पास गए । (द्ीवान टेकचन्दजी कमिश्नर थे) 
आपने सबको अर्थात्‌ आय और मुसक्षमानों को सोनीपत बुलाया जब दोनों दल् 
मिले तो दीवानजी ने कद्दा चौधरीजी आप मित्षकर निरणय कर लें झगड़े में ल्ञाभ न 
होगा चौधरी जी ने उत्तर दिया इनका हमारा तो वित्रद दी नही है। रोहतक जिल्ा में 
जो डिप्टीकमिश्नर, पुक्षिस अफसर थानेदार मुसक्षमान हैं वह इन भो उत्सादित करते 
हैं तव यह ना कहते हैं अन्यथा हमारा नगरकीतेन रोकने वाला कोन है हमार! अधि- 
कार है दम निकाल्ेगे। तब दीवानजी ने मुसलमानों से कहा आपस में मिल जाना 
अच्छा है जब वह अपने महद्नों से नगरफ़ीतेन निकालते है तो आपको क्या आपत्ति 
है मुसलमान नेता ने उत्तर दिया साहिब बहादुर आज तो नगरकीतन का मंगढ़ा 
है असली बात तो यह है हम गोभक्षक हैं और इनका वह खुदा (पूज्या) है यह शब्द्‌ 
सुनते दी चौधरी जुगलाक्ष खड़े हो गए और कद्दा एक बार यदी शब्द्‌ फिर बोलते तो 
तेरे मुंह मे न दू' तो मुझे आये न कट्टना। सभा में सम्नाटा था और दोवान जी ने 
बड़ी कठिनाई से शान्त किया और नगरकीतन की आज्ञा दे दी | 


इसी प्रकार चौधरीजी की निर्भीकता की अनेक कहानियां अ्रलित हैं। भाप 
अपने ज्ञीवन में जिला रोहतक के किंगमेकर थे। डिस्ट्रिक्ट बोडे में, कोंसिल में जिसे 
चाहा उसे भेजा | जिस समय चौधरी ल्ालचन्दजी के विरुद्ध यह निर्णय हुआ कि 
आपका निर्वाचन नियमानुकूक्ष नहीं है और आपको ६ साल तक पुनः कौन्सिल्ल में 


( २८० ) 
आने का अधिकार नही है तब लेखक ने उनसे पूछा था अब कौन आयेगा आपने 
चत्तर दिया हमने पहले योग्य उ्यक्ति भेजा था यदि सरकार न उसका निर्वाचन 
नियमानुकूक्ष नेद्दी माना तो अब इनके सवथा विपरीत भेजेगे जो अधिक पढ़ा-लिखा 
भी न होगा तब वहां से चौधरी टेकरामजी निवाचित हुए जो चौधरी कालचन्दुजी की 
योग्यता में लिखने-पढ़ने मे किसी प्रकार भी समान न थे । 
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| सार्वदेशिक सभा की उत्तमोत्तम पस्तकें । 
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आय॑ विवाह एक्ट की विस्तृत व्याख्या 


(१२) 

श्रीयुत चौधरों मुख्तारसिह भौर घनश्यामसिह् जी द्वारा १६३१ और १६१४५ 
मे आये विवाह बिल! के अस्तुत किए जाने का एक मुख्य कारण यह था कि १६२३ 
के स्पेशल विवाह संशोधक ऐक्ट के द्वारा जो असुविधा लगाई गई थी | उसके 
दुष्प्रभाव का निराकरण किया जाय । आयेसमाज की ओर से श्रीयुत घनश्यामसिंह 
जी न कहा था कि उत्तराधिकार के विषय मे 'इण्डियन सकसशन एक्ट' स्वीकृत 
नही है । जत्र बिल सिलेक्ट कमेटी मे गया तो सिलेक्ट कमेटी ने ५ विरुद्ध ४ के 
बहुमत स जिनमे दो घरकारी सदस्य भी सम्मिलित थे, निश्चय किया था कि उत्तरा- 
घिकार का निणय १६३४५ के 'इण्डियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार होना चाहिये 
ओर इस निश्चय को दृष्टि मे रखकर उन्होने बिल में एक धारा के बढ़ाए जाने का 
प्रस्ताव भी किया था। यह भय था कि १६३७ के एक्ट मे भी कही वह आपत्ति- 
जनक धारा न रख दी जाय परन्तु सिलेक्ट कमेटी के अल्पमत भर्थात श्री घनश्याम 
सिद्द जी गुप्त, श्री बा० भगवानदास जी, श्री एन० बी० खरे, और श्री एम० सी० 
राजा ने अपने विरोध सूचक नोट में यह स्पष्ट कर दिया था कि उत्तराधिकार के 


विषय में संरक्षण के बिना इस तिल का पास करता ठ्यथ है। उस नोट के निम्न 
अश से विरोधी सदस्यों का दृष्टि कोण भक्ी प्रकार स्पष्ट होता है । 


बिल का उद्दे श्य आये समाज्िियो की आवश्यकताओं को पूरी करना है श्रत' उत्तरा- 
घिकार सम्बन्धी धारा की इस रीति से रचना होनी चाहिए जिससे आयेसमाज्र की भावनाओं 


का आदर हो यह एक सुप्रसिद्ध बात है कि समस्त आये जगत इस बात का विरोधी है कि 
उन पर पवित्न शाज्रो के स्थान पर हृण्डियन सक्सेशन ऐक्ट लागू किया जाय | 


<न लोगो को सम्पत्ति पर जिनके लाभ के लिए यद्द बिक्ष प्रस्तुत किया गया 

है, इस्डियन सक्सेशन ऐक्ट के लागू होने से आयसमाज की सामूद्दिक माँग ठुकराई 

जाती है। यदि उनपर इण्डियन सक्सेशन एक्ट ही लागू होना दो तो फिर यह बिल 

नितान्त अनावश्यक है। क्योकि इस बात को छोडकर स्पेशल् मेरेज् एक्ट से बिल 
की अन्य सब बाते पूरी दो जाती है। 

“थह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि आार्यत्माज की पवित्र वेदों और शाज्लो में आस्था 

है और वह वर्णाभम धर्म का मानने वाला है । पौयाणिको से उनका मतमेद इसो पर हे कि 


( शपरे ) 


वे जन्म गत जात पॉत को नही मानते हैं वरन्‌ कर्म गत वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। घिन 
मामला में शात्रो की आशा शिरोधाय होनी चाहिए उनमें इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट को स्वीकार 
करने की प्रेरणा करना उन्हें धर्म परित्याग की प्रेरणा करने के सहश है।” 

२२ सितम्बर १६३६ को जब यद्द विज्न सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ 
असेम्बल्ली मे विचाराथ प्रस्तुत हुआ तो श्रीयुत बापू जी अणे के द्वारा विल्ल का 
समाप्त किए जाने का यत्न हुआ। उन्होने प्रस्ताव किया कि यह बिल सम्मति के 
लिये अ्रचारित किया जाम क्योकि यह विषय हिन्दू जाति के लिये बडे महत्व का है 
ओर हिन्दुओ ने मुख्यत. दाये भाग की दृष्टि से बिल को जाँच पड़ताञ नहीं की है । 
इस पर आयसमाज्ञ के प्रवक्ता श्रीयुत घनश्यामसिद्द जी न बिल को पुन॒प्रचारित 
करने के विरुद्ध एक बड़ी प्रभावशाली वक्‍ठूता दी। उन्होन कद्दा कि इस बिल का 
मुख्य प्रभाव आये समाजियों पर पढ़ता है और वे सब इस बिल के पास होने के 
परम इच्छुक है साथ दी सिलेक्ट कमेटी द्वारा श्रस्तावित उत्तराधिकार की धारा 
स० ३ के विरुद्ध हैं । 

२२ सितम्बर १६३६ के भीगुप्तजी के भाषण के मुख्य अश इस प्रकार है -- 

“आर्यंसमाज का प्रत्येक सदस्य इस बिल का समर्थक है और धारा सभा के एक भी 
सदस्य ने यह नहीं बतलाया दे कि कोई ग्रायंसमाजी इस बिल का विरोधी है |! 


८ बलपूर्वक कहता हैं कि कोई भी आरयेसमाजी इण्डियन सक्सेशन एक्ट को स्वीकार 
नहीं करेगा। ३०० से अधिक प्रत्तावा म जो इस विषय पर पास हुए हैं यह बात स्पष्ट कर 
दी गई है। 

“ूम आयेसमाजी हिन्दू रहना चाहते हैं और उन हिन्दुओ से भी बढ-चढ़कर रहना 
चाहते हैं जो हमे हिन्दू समाज के क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहते हैं| यदि वे इमारी मनो 
भावना को समभते हों, यदि वे इमारे भावों को जानते हो तो वे देखेंगे कि हम न तो सक्से 
शन एक्ट चाहते हैं और न स्पेशल विवाह ऐक्ट चाहते हैं। विवाह को जितना पौराणिक 
पवित्र मानते हैं उतना ही आयेसमाजी मानते हैं। स्पेशल विवाह एक्ट से तो विवाह एक सौदा 
बन जाता है और यह हमें अपने शास्त्रो से विमुल बनाता है। आये विवाह बिल का उद्द श्य 
इस प्रुटि का सुधार करना है। हमारा सुनिश्चित मत है कि जब तक उत्तराधिकार का कानून 
समस्त हिन्दू जाति के लिए. परिवतित और सशोधित नहीं होता है तब तक हम आयंतमाणी 
हिन्दू शास्त्रों द्वारा शासित होना चाहेंगे !! 


( २८३ ) 


इन युक्तियों का प्रभाव अपरिदाय था और इसका फल्ल यह हुआ कि बिल्ल 
को सम्मति के लिए श्रचारित करने का प्रस्ताव ६६ विरुद्ध १७ के बहुमत से 
गिर गया । 

१६३६ की सितम्बर और अक्टूबर की बाद की बेठकों मे बहस।का मुख्य विषय 
आंयेससमाजी शब्द की परिभाषा रहा था। जब यह बिल १६३७ के माच मास मे 
बज़ट सेशन में बहस के क्िए प्रस्तुत हुआ तो ऐसा प्रतीत द्वोता है कि ला मेम्बर 
श्रीयुत तृपेन्द्रनाथ सरकार और अन्य सरकारी सदस्यो को सक्सेशन सम्बन्धी नई 
धारा के विरुद्ध आये जगत के भावों और सम्म्रति का भक्ती भाँति अनुभव हो गया 
था इसीलिए उन्होने उस धारा के जोड़े जाने का आग्रह नही किया था। धारा सभा 
फे रढ़ि वादी सदरयो ने भी अपना विरोध वापस ले लिया था और धारा सं० ३ को 
रह करने का प्रस्ताव बिना किसी विवाद के सर्व सम्मति से पास हो गया था। 
झतः १६३२७ के इस कानून का प्रभाव यह हैं कि इस समय आरयेसमाजियों पर 
दायभाग का जो कानून करता है उसमे किसी प्रकार का परिवतन किए बिना उनके 
अन्तर्जातीय विवाह जायञ्ञ हो जाते है। 


आयसमाज का शंतहास 


( स्थापना से आधुनिक काल तक ) 
[ लेखक-पं ० दरिभ्रन्द्र विद्यालझ्वार | 
मूल्य, घारह आने, डाक व्यय प्रथक्‌ । 
“झायेसमाज के इतिहास की, सरल् संक्षिप्त और सम्पूर्ण पुस्तक ।” 


सुधाकर एम, ए. मन्नी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली। 


“प्रत्येक आयेसमाज को अपने पुस्तकालय में इसकी एक प्रति अवश्य 
रखनी चाहिए |” “रामगोपाल विद्यालड्रार सम्पादक, वीर अजु न” देश्ली 


मिलने का पता-अपने पुस्तक विक्रेता से लीजिये अथवा लिखिये-- 
हरिथन्द्र विधालक्वार, ७५१ कटरा लच्छूपिंह, देहली 





बारीक अक्षर पढने से नेत्र स्वस्थ रहते हें 


[ जल्ेखक-डा. आर. एस. अग्रवाल, नेत्र विशेषज्ञ दरियागज देहली ] 
अजीत 

अक्सर ज्ञोग पढ़ने मे नन्नो मे पानी आना, खुजली, जलन द्वोना, नेत्रों और 
सर मे पीड़ा होना इत्यादि बातो की शिकायत किया करते है बुढ़ापे में बारीक 
अक्षर पढ़ने और कितात्र नजदीक देखना असम्भव हो जाता है। पढ़ने में किसी 
प्रकार की दिक्षत या तऊलीफ हो डाक्टर लोग ऐनक तजवीन कर देते है, ऐनक 
क्गाने से अनेकों की दृष्टि कमजोर ही द्वोती जाती हैं. जिसकी वजह से बार बार 
ऐनक बदलनी पड़ जाती है बहुत से रोगियों की तकल्लीफ ऐनक से भी नहीं ज्ञाती 
वह बार बार अनेक ढाक्टरों के पास भटका करते हैं और उनऊे पास एक दुकान 
सी ऐनको की हो जाती है | 

यदि आप पढ़ने के कुछ उसून समझ ले और एनको प्रयोग में क्ावे तो 
लिखने पढने की हर तरह की दिकत जाती रहेगी ऐनक की जरूरत नहीं रहेगी, 
जिन्दगी भर नेत्र स्वस्थ बने रहेग मोतिया बिनद की बीमारी नहीं सताबेगी। 

१, किताब की पोजीशन--किताब नेत्रों से नीचाई पर रहे नेत्रो के विक्- 
कुल सामने नहीं। 

२, आपकी पोजीशन--छुरसी या जमीन पर आराम से बेठों अपने हाथ 
से सर या ठोढ़ी को मत टेको । सर को आजाद रकखो और पढ़ते समय सर को 
ज़रा ज़रा दिल्षाते ग्हो। लेटकर पढ़ने मे सर जरा ऊँचा रकलो। करवट से न पढ़ो । 

३, नेत्रों की पोज़ीशन--पढ़ते समय ऊपर के पत्नक नेत्रो पर पड़े रहने 
छाहिये | आंखे फ्यादा खोलकर न पढ़ो | पढ़ते समय हक्षफे हलके पलक झपकने 
चादिये। 

४, धूप में पढ़ना--जाड़े की ऋतु मे अकसर धूप में बेठकर पढ़ा करते है 
किताब इस प्रकार रक्खों कि धूप किताब पर न पढ़े चाहे चेहरे पर पढ़ती रहे। 
बदि किताब पर धूप पढ़ेगी तो ॥4०]००४०॥ से झाँखों पर 57७ं॥ पढ़ेगा | यह 
तो हर एक ने अनुभव किया होगा । 


( २८५ ) 


५, कैसी रोशनी में पढ़ना चाहिये--रोशनी इस प्रकारकी हो कि उसका 
7९७९०४०॥ न द्वो बिजली की तेज रोशनी जो सीघी किताब पर पढ़ती दे हानि 
पहुँचाती है। चिराग, मोमबत्ती, टेबिल क्षेम्प मिट्टी के तेल का; बिल्ली का ?रँ2ए- 
७०) पढ़ने को ठीक रहते है। अगर मामूली बल्ब से द्वी पढना हो तो रोशनी इस 
तरह &775726 करो कि उसकी सीधो ओर तेज्ञ किरने कागज़ पर न पडे । 


६, पलक कपकना आवश्यक है--.दलके हलके पत्नक ऋपकने से नत्रो 
को आराम पिज्ञता रहता है हर एक लाइन को पढने मे एक दो वार पल्षक झपक 
लेना चाहिए परन्तु ठीक पल्क मपक कर पढ़ना | ठीक पत्चक झपकने म ऊपर का 
पक्षक जरा जरा चलता रद्दता है नीचे के पत्तक को नहीं छूता है । बहुत प्रकार की 
नेत्र पीडा सिफे ठीक पलक मपकने से ही जाती रहती है । 


७, श्वय चक्ु व्यायाम--रोत्ञ सुब्रह को १० प्रिनट सूर्य की ओर नेत्र बन्द 
करके बेठो और अपना बदन हतके हल्के साँप के फन की तरद्द दिलाते रहो फिर 
साये मे आकर ठण्डे पानी से आँखे धोना चाहिये । रोज़ सूर्य व्यायाम करन स नेत्र 
स्वस्थ बने रदवे है । दृष्टि तेञ्ञ होने क्षगती है। 


८, बारीक अच्र पदना--ञआम तौर स॒ख्यात्ञ किया जाता है कि बारीक 
अक्षर पढ़ने से नेत्र कमजोर द्वो जाते है, यह बात गलत बतल्ाई गई है। यदि कोई 
रोज़ बारीक अक्षर आखो के नजदीक नित पढ़ा करे तो दृष्टे ठीक बनो रहेगी। 
बुढ़ापे मे भी ऐनक की जरूरत न पड़ेगी। बारीक अत्र पढ़ते रहन से नेत्र पीड़ा 
जाती रद्दतो है। 


६, त्राटक क्रिया-- अच्छी आँखों मे यह खूदी होती है कि किताब के जिस 
अक्षर या शब्द को दख्त। है वही ज्याद। काज्ञा औरो के बनिसबत द्वोता है, इसके 
मानी यद्द है कि उनकी आंखो मे त्राटक का तेज मौजूद है। जिन लोगो को यह्‌ 
जात प्रतीत नही होती और अक्षर या शब्द को देखते हैं वद कम काला या और 
झक्षरों के बराबर कालां मालूम दोता हे इसके मानी ये है कि त्राटक तेज की कमी 
है। इस तेज की कमी से नेत्र पदने मे खल्दी थक जाते दे दृष्टे बरावर कम द्वोती 
ज्ागा फरती दे इस तेज को यदाना चाहिये । 


( २८६ ) 


तरकीब---सूर्य ध्यायाम के बाद आँखो पर हाथ ढको आँखें अन्दर बन्द रहें 
ओर द्वाथ इस प्रकार ढको कि उनका दवाव आँखों पर न पढे । पाँच मिनट तक 
हाथ ढको और किसी काल्ली या सफेद वस्तु का ध्यान करो, इसको पामिन्न ?9- 
णाए कहते हैं फिर हाथ हटाकर हलके से आँख खोलो पलक मपको, सर को 
दायें बायें हलके हक्षके दिक्ाओ दृष्टि सफेद क्ाइनो पर घुमाओ। सफे( लाइन 
उसको कहते हैं कि जो दो लिखी हुई लाइनो के बीच मे होती है। इस तरह बिल्ला 
पढते की कोशिश किये ८, १० सफे खतम करो किताब को उल्टी रखने में प्रेकटिस 
करना अच्छा होता दे क्‍यों कि पढ़ने की कोशिश कम हो जाती है। २, ३ दिन में 
यह महसूस करो कि सफेद लाइनों पर दृष्टि घुम ते समय ऊपर के अश्चवर भोर शब्द 
ज्यादा काले मालूम द्वोते हैं। त्राटक तेज की बढाने की झनेक क्रिया 'त्राटक” नाम 
की पुस्तक १) अप्र भी म से सीखी जा सकती है | 


१०, रोज का भभ्यास---सूये व्यायाम लेकर पाम्रिग करके पल्चक कपक 
मपक कर, सर को जरा हिलाकर पढने का दृष्टि पट (॥२०७०॥02 8९४४ (ए.०) पढ़ा 
करो | दृष्टि पट उस फासले पर रक्खो जहाँ से खूब साफ दीखता है फिर फासला 
जरा जरा कम करते जाओ। 


यह भ्यान रकक्‍्खो कि थदि प्रेकटिस फरन से आँख्रो मे या सर मे पीड़ा दोती 
है हो इसके मानी यह हैं. कि कुछ गलती कर गये ऐसी हाज्त मे आप मुझसे पत्र 
व्यवहार कर सकते हैं या )४(70 &00 एशाआ0॥ नाम की पुप्सक से विशेष ज्ञान 
मिलन सकता है। 


इन अभ्यासों से अनेक रोगियों की दृष्टि पढने में तेज हो गई है ऐनक बिल- 
कुल अलग हो गई है। एक ६० साक्ष के बुढू मनुष्य की दृष्टि ३ दिन में बारीक से 
बारीक अक्षर पढने योग्य हो गई। अनेक ऐसे रोगी जिनको ऐनक भी मदद नहीं 
करती, अपनी दृष्टि बढ़ाने में सफक्ष दो गये हैं। 


हैः १(७/20/70/700:-7/8/720/70/70/70/79///# 
ई्‌ »े 


के 
* सुमन-संचय 
किक अत 2, 
(१) 
कत्तेव्य पालन 

राजपूताने के इतिहास में देश प्र म और स्वामी भक्ति की अनुपम मिसालें मिलती हैं। 
पन्ना घाय ने जैसा त्याग किया था वैता कदाचित्‌ ही कहीं अन्यत्र देख पडे। मारवाड़ के 
अपने भ्रधिपति भीयुत यशवन्तसिंद के पत्र अजीतसिंह को मुगल सम्राट के चगुल से जीवित 
बचा लाने और उसकी रक्षा शिक्षा के लिए कोई यत्न उठा न रखने में दुर्गादास की स्वामी 
भक्ति इतिहास की अनूठी वस्तु बनी हुई है। श्रजीतसिंह को सन्मार्ग पर लगाए रखने के शक्षिए 
उन्हें जब तव उसकी भतृ सना करनी पड़ती थी और वे ऐसा करने में ज़रा भी न 
हिचिकिचाते बे । 

समय आने पर अजीतसिंह गद्दी पर बैठा और उसने बड़े न्याय और कौशल से राज- 
कार्य किया | एक दिन उसने दुर्गादास को अपने पास बुलाया और कहा । 

“आप प्रायः सुक पर बड़ी सख्ती करते और मुमे मारते पीटते थे। आप 
मुझे राजकुमार सममते दी नथे। अब में आपके दुष्कृत्यों का दण्ड दूँगा। मैं 
आपकी समस्त सम्पत्ति ज़ब्त करने की आज्ञा देता हूँ भोर यह भी थाज्ञा देता हूँ 
कि आप हाथ में मिश्ना पात्र लेकर इधर-उघर भीख मांगा करे ।”? 

दुर्गादास ने कुछ न कद्दा केवल ठण्डी श्वास ली और सिर झुका कर इस आज्ञा को 
शिरोधाय किया | प्रजा को राजा के इस कृत्य पर बढ़ा सन्ताप हुआ | 

एक दिन राजा अपने सहचरो के साथ कह्दी से राजमइल को लौट रहा था। मार्ग में 
उसने मिक्धा-पात्र लिए दुर्गादास को एक संशआञान्त एहस्थ के द्वार पर खड़ा देखा । राजा दुर्गा- 
दास के निकट गया और पूछा “कह्ो' इस मिक्ता-पात्र को हाथ में लिए क्‍या सोचते हो।” 

बुर्गादास ने उचचर दिया “राजन | मुझे प्रसभता है कि तेरी इस बड़ी नगरी 
में में ही अकेला गृह विद्दीन मिकुक हूँ जो द्वाथ में मित्ता पात्र लिए भीख मांगता 
फिरता है जबकि तेरी अन्य प्रजा इन भव्य भवनों में निवास करती है। मुझे छोड़ 


€ रेष८ ) 


कर सब के पास ही सिर ठकने के लिए छते हैं और वे सोने चांदी के बतेनों में 
भोजन करते हैं। यदि मैंने तुमे अ्रन्य प्रकार से शिक्षित किया होता और तेरी प्रयू 
त्तियों को सयत न किया होता तो कदाचित्‌ में इन भव्य भवनों मे निवास और सोने 
चादी के पात्रों में भोजन करता परन्तु ये सब लोग अन्यायी राजा के अधीन इस 
समय तक भिखारी बन गए होते और इनके द्वाथों मे आज भिक्षा-पात्र होते | भेरे 
प्रिय शिष्य । क्या मे इस पर प्रसन्न न दोऊँ १”! 

यह सुनते ही राजा घोडे पर से उतरा और दुर्गादास की छाती से चिपट कर बक्चों की 
नाई रोने लगा । दुर्गादास ने उसे चुमकार शान्त किया। शान्त होकर राजा ने घोषणा की । 


थयद्यपि मेरे शिक्षक का उपदेश मेरे लिए ही है परन्तु इस घटना के आधार पर 
उसका सार मैं समस्त प्रजा के लिए प्रचारित करता हू और वह यह दे कि हममे से प्रत्येक को 
निर्मयता पूर्वक अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने हित की अपेक्षा अ्रन्यो का 
हित मुख्य समझना चाहिए | मैं अपने गुरु को पहले से अधिक सम्पत्ति और सम्मान से 
सम्मानित करता हू ।” 


(१२१) 
खुदा के बन्दों फो मत सताभो 


सर सेयद अहमद खा उन महा पुरुषो मे से थे जिनके मद्दान्‌ बनने का श्रेय उनकी 
माताओं को प्राप्त है। संर सय्यद की माता अपने पुत्र के आचार बिचार और व्यवहार की 
छोटी से छोटी बात पर भी त्रढा ध्यान रखती थो जिनकी साधारण माताए पर्वा नहीं करती | 
एक दिन सर सय्यद ने जब वे (२ वष के थ किसी बात पर अप्रसन्न होकर 
अपने एक बूते नोकर के यप्पड मार दिया । जब माता को श्सका पता लगा तो उन्हें बढ़ा 
क्रोध आया और उन्होने बालक सय्यद को नोंकर से क्षमा मागने के लिए कद्दा। बालक 
सय्यद के ऐसा करने से हन्कार ऊर देने पर माता ने उसे घर से बाइर निकाल दिया और 
कद्दा 'तुम मेरे पुत्र कहलाए जाने योग्य नही हो |? पास पडौस के ख््री पुरुषों ने माता को पृत्र 
का अपराध क्षमा कर देने के लिए बहुत कटा सुना पर वे राजी न हुईं । निदान सर सय्यद 
की मौसी उसे झपने घर ले गईं । १ सप्ताद्द मौसी के घर रहने के पश्चात्‌ बालक सय्यद को 
अपनी भूल अनुभव हुईं | वे अपने घर गए और चुपचाप माता के सम्मुख खडे हो गए । 
माता न बोलीं | बालक सय्यद ने माता के चरण छुए और रोकर कह्दा 'अम्मा | मेरी भूल 
को माफ करे । झागे ऐसी मूल न होगी ।! 


( रे८६ ) 


माता ने कहा 'जाओ बूढें नौकर से मुआपी मागो।” सय्यद अहमद नौकर के पास 
गए । नौकर ने उन्हे अपराधी की नाई अपने सामने खड़ा देखकर कहा 'मेरे मालिक ! बेठ 
जाओ । अम्मा ने तुम्दे बड़ी सव्त सजा दी | तुम्हारे बिना घर काटने को दौड़ता था ।? नौकर 
के इस व्यवद्दार को देख कर सय्यद अहमद की आखों भे आधू आ गए और फूट-फूट कर 
रोने लगे। माता ने पत्र को छाती से लगाकर प्यार किया और कद्दा जाओ ! आयन्दा ऐसी 
गलती मत करना । ये नौकर भी खुदा के बन्दे हैं । खुदा के वन्दों को सताना खुदा का सबसे 
बड़ा क़सूर करना है जिसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलती है |? 


(३) 
संन्यासी 

कोशल देश में वेहलिंग नामक एक कृस्वा था। उसमे घटिकार नाम का एक कुम्हार 
रहता था। उसके माता पिता अधे थे | वह रात दिन अपने माता पिता की सेवा में लगा 
रहता था। त्यागी इतना था कि दौन दुखियों को अपना सब कुछ अ्र्पण कर देने में उसे 
तनिक भी क्रिकक न होती थी। किसी को कष्ट देना वह जानता ह्दी न था । 

घटिकार का एक मित्र था| उसका नाम था जोतिपाल । दोनों मे बड़ी मैत्री थी । एक 
दिन घटिकार ऊे कानों में आवाज़ पड़ी श्रमशकश्यप पेहलिंग के समीप ही एक वाढिका में 
निवास कर रहे हैं। कश्यप का नाम सुनते ही घटिकार के दृदय की श्रदा उबल पडी। उसने 
जोतिपाल से कहा 'योगी कश्यप पास ही की वाटिका में निवास कर रहे हैं। चलो उनका दर्शन 
कर आये । 

जाने भी दो घटिकार !” जोतिपाल ने उत्तर दिया। मुण्डक सन्‍्यासी के दर्शन करने 
से होता है क्‍या 

मगर घटिकार कब मानने लगा। वह स्नान करने के बहाने जोतिपाल को योगी कश्यप 
के पास ले गया। दोनों कश्यप को श्रादर सहित प्रणाम करके बैठ गए । कश्यप ने दोनों की 
ओर दृष्टिपात करके कहा क्या है भाई, कहाँ चले ।' 

भह्ठारा म!--जोतिपाल ने उत्तर दिया। मेरा मिन्न घटिकार श्रापका उपदेश सुनना 
चाहता है | 

कश्यप ने घटिकार की ओर आल उठाई । उन्होंने दोनों को उपदेश दिया। जोतिपाल 
कश्यप के उपदेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने संन्यास अदहदण कर लिया | 

जोतिपाल ने कश्यप के पास से लौटकर मार्ग भें कहा 'घटिकार ! आश्चर्य है। योगी के 
उपदेशों को सुनकर भी आप अब तक संन्यासी न हुए | क्या उुम्दारे हृदय पर उनके उपदेशों 
का कुछ भी प्रभाव न पड़ा । 


( २६० ) 


घरिकार ने उत्तर दिया 'ऐसी बात नहीं है ।” कश्यप की ग्रस्त वाणी ने मेरे दृदव 
पर काफी प्रभाव डाला है परन्तु मरे लिए तो अप माता पिता की सेवा ही सन्यास है। मैं 
अपनी उसी सन्यास वृत्ति में प्रसन्ष रइता हू ।” 

जोतिपाल चुप हो गया और कश्यप के साथ बनारस चला गया | वहा योगी कश्यप का 
प्रिय शिष्य राजा किकि था। उसने योगी की बडे प्रेम और श्रद्धा से सेवा की और एक वर्ष 
तक बनारस में रहने की प्रार्थना की । परन्तु योगी राजी न सुए। उसकी अनुनय विनय और 
आग्रह सब व्यय गए । इससे राजा को दुख हुआ ? उसने दुसी, उदासीन और कुछ चचल 
होकर कहा -- 

“प्रगवन्‌ | क्या मुझसे भी बढकर ससार में झ्रापका कोई सेवक है ?! 

कश्यप ने उत्तर दिया 'हा राजन्‌! आपसे भी बटकर मरा एक प्रिय सेवक है। वह 
पेहलिंग गाव का रहने वाला हे । उसका नाम घरिकार है | जाति का कुम्दार और मुझसे बट 
कर हो। किकि के मन म एक ईर्ध्या सी जाग्रत हो उठी | कश्यप ने उनके मन का भाव ताड 
कर कट्दा 'राजन्‌! आश्चर्य करने की बात नहीं। घटिकार सचमुच एक अ्रसाधारण पुरुष है। 

कुछ दिन हुए मैं उस समय वेइलिंग गाव के समीप एक उपवन में रहता था। बरप्तात 
का समय था। भीषण वर्षा के प्रकोप से मेरी गध कुटी चुने लगी। मैंने मिछुओ को आदेश 
दिया जाओ घटिकार की कोंपडी उखाड़ लाओ । उस समय घरिकार ने अपनी मोंपडी बिल्कुल 
नई तैयार की थी । 

घटिकार श्रपनी क्ोपडी से कद्दी बाहर गया हुआ था। उसके अघे माता पिता मोपडी 
में सुख से सोए थे। भिक्कुओं ने पहुच कर उसकी घास फूस की क्रोपडी उजारनी शुरू की । 
अ्रधों ने आवाज लगाई कौन” मिकछुओं ने उत्तर दिया कश्यप की गध कुटी चू रही है ।! 

अधों ने प्रसन्नता से ललक कर कहा ले जाओ भाई, ले जाओ | गध कुटी के चुने 
से योगिराज को कष्ट होता होगा । 

घटिकार जब घर लौटा तब उसे यह द्वाल मालूस हुआ | वह सुनकर बडा प्रसन्न 
हुआ । घटिकार का यह त्याग क्‍या बडा नहीं हे राजन ! 

किकि ने उत्तर दिया “सचमुच भगवन्‌ | घटिकार बहुत बडा पुरुष है ।? 

राजा ने प्रसन्न होकर घटिंकार के पास गाड्डियों पर लद॒बाकर श्रतुल सम्पति मेजी और 
उससे यह सप्र॑ म निवेदन किया कि तुम मरे इस उपद्वार को खुशी से स्वीकार क्रो | घटिकार 
ने बह सम्पत्ति स्वीकार न की और कहला मेजा 'राजन्‌ | मुझे यह न चाहिए। इसकी शोभा 
तो. राज कोष में ही होगी।! 

घृटिकार के इस त्याग को देखकर राजा आश्चय॑ चकित रह गया । 
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दहेज निषेध दिवस--- 


कार्य कारिणी सभा ने निश्चय किया है कि रविवार ३२१ अगस्त को भारत 
भर की समस्त आयेकुमार सभाएँ अपने अपने स्थानों पर दद्देश दिवस मनावें | 
इस दिन थे एक जलूस निकाशें तथा जलसे करें जिसमें परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताव पास करे और वहेज प्रथा के विरुद्ध जोरदार भाषण करावें। 


£ अं ७४४७ ाआओ2 । इसमें व्द्देज 
को कर ४ भारतवर्षीय आयक्षुमार परिषद्‌ की हूं इअ घोर 
इस बार भी * परीक्षाएं & दार युक्तियों से 
भरिषद्‌ ने एक श यह परीद्धाएँ कई वर्ष से सफ्लता के साथ 2 काटा गया है । 
टून तेयार किये हू घ्मेन्दु ने श्रपने हाथ म॒ लिया है, तब से इन ४ बार पढ लेने 
हैं। ट्रैक्ट भारत * परीक्षाओं का स्वरूप और भी उन्नत हो गया है। ५ पर हो दददेश 
के प्रख्यात प॑० £ "रे विषि नई सिरे से बनाई गई हे। उसम उपयोगी & जेने वाक्षों को 
4 अन्थों के समावेश से इनकी उपयोगिता और भी ५ बह्देज से ऐली 
हक कआ ५ बढ़ गई है। उनके नाम भी अच्छे रख दिये गये ६ कफ 
जी बेताब १ हैं। आशा है कि इन से लोग अधिक से अधिक अर दया कि वे ससे 
इस अवसर के 9 लाभ उठावेंगे । ५ होगी 
लिये विशेष £ ३-७-४१ --नारायणस्वामी £ लेने का दुस्सा 
रूप से क्षिखा “न री इस न करेंगे। 
ट्रैक्ट, कारटून, मोटो सथा दैणढ-बिल्ल शोप्न ही छपकर तेय्यार हो जावेगे। 
झाप ज्लौटती ढाक से लिखें कि आपको कितनी संख्या में भेजे जावें। ट्रेक्ट तथा 
कारदून लागत मूल्य पर मिलेंगे जो अनुमान से दो पेसा प्रति ट्रेक्ट तथा कारटून 
होगी । मोटो तथा दण्ड बिक्षों का कुछ देना न दोगा। इसलिए आप आडेर के साथ 


ह्ेक्ट व कारटून का मूल्य भी भेजने की कृपा करें। 


(२१६७ ) 


उन्नति की ओर-- 

आयकुमारों तथा आये-पुरुषों ने “उस्तति की ओर” पुश्वक को बहुत ही 
पसन्द किया | इसकी कुछ ही प्रतियाँ शेष बची हैं, इसल्षिए इसके द्वितीय सरकरण 
का संपादन आरम्भ दो गया हैँ और पुस्तक संशोधित रूप से शीघ्र दी छुपकर 
तैय्यार हो जावेगी । जो अ।यकुमार सभाए' परिषद्‌ मे नई सम्मिल्षित हुई हैं तथा 


अन्य कुमारसभाएं भी अपने संकिप्त विवरण हमें शीघ्र भेजद्‌ ताकि वे पुस्तक में 
छापे जा सके । 


व्यायाम के लिए लाभकारी पुस्तक-- 


परिषद्‌ ने परिढत देशबन्धु ज्ञी विद्यालंकार से ऐसी पुस्तक लिखने की 
प्राथना की थी जो युवकों को व्यायाम करने में पथ-प्रदर्शक हो | पं० जी फी यह 
पुस्तक परिषद्‌ की कार्य-कारिणी ने प्रकाशित करने का निश्चय किया है । 


साक्षरता प्रचार-- 

यह सम्मेलन आयेकुमार सभाओं से अपील करता है कि देश में साज्षारता 
फैक्ञाने के त्रिए श्रष मे दो सप्ताद के किये अपने अपने स्थानों पर आम्दोलन करें। 
और उन दो सप्ताहों में अनपढ़ व्यक्तियों को अधिक से अधिक आर्ये-भाषा का 
झ्ान करावें | 

डपरोक्त प्रस्ताव भारतवर्षाय आयेकुमार सम्मेज्ञषन इन्हौर के अवसर पर 
पास हुआ था । देहल्ी व पंजाब के कुमारों व कुमारसभाओं को इसको कार्यरूप में 
परिश्शत करने का यद्द भच्छा। अवसर है, क्‍योंकि भहद्मां के रकूल् व काक्िजों मे 
गर्मियों की छुट्टियाँ आरम्भ हो रही हैं | पत्राव की सभाओ व युवकों से अनुरोध 
है कि प्रोप्राम बनाकर इन छुट्टियों में कम से कम दो सप्ताद गावों में आकर अथवा 
शहरों में ही अपने गरीब व अनपदू भाइयों को साधारण हिन्दी का ज्ञान कराने 
में क्षण जाने, इस गरीब अनपढ़ देश में लिखना व पढ़ना जानने की कितनी 
आवश्यकता है, यह बताने की जरूरत नहीं है । 

झपने काम की रिपोटे प्रान्तिक परिषद्‌ व भारतवर्षीस परिषद्‌ के दफ्तर 
में जरूर भेजें । 


( १६८ ) 


झआय॑ कुमार सभा, चित्तौड गढ़ 

इस सभा की स्थापना १२ जून १६४१ को पूज्य भी स्वामी व्रह्मनन्द जी 
महाराज आचाये गुरुकुक्ष चित्तौड़ गठ ने की | इस सभा »$ २० सदस्य हैं, इस सभा 
के ३ गुरुकुक्ष के विद्यार्थी दी हैं। त्र० सत्यवीर जी अधान और इन्द्रदेव जी 
मश्री हैं। 

आये युवक सभा, काशी 

इस यरष ज़िल्ला मजिस्टूट ने इस सभा का जलूस बन्द कर दिया है। इसका 
कारण जिला सजिस्टूठ ने यह बतलाया है कि इससे शान्ति भग का अदेशा है 
ओर अप्रचल्ित है यद जखूस प्रतिवष निकलता रहा है इस का रिकार्ड भी 
दिखल्लाया गया । लेकिन कोई सुनवाई नही हुईं, ओर दूसरे शान्ति भग इस के 
लिये ज़िला मजिस्ट्रेट को प्रबन्ध करना चाहिये था, यह ज़िल्ञा मजिस्ट्रेट का धार्मिक 
मामक्ों में ्रनुचित हम्तक्षेप है । 

झाये कुमार सभा देवास, सीनियर 

इस सभा का परिषद्‌ कार्य नियमानुसार चल रहा है, इस के १६ सदस्य हैं । 

मन्‍्त्री भी शकरल्ाज़ जी अच्छा काये कर रहे हैं । 


आये छुमार सभा, निलंगा 
यदद सभा अभी स्थ।पित हुई है, ओर परिषद्‌ के नियमानुसार काये करने 
में बलशाल है। 
आये कुमार सभा, खुसरुपुर 


यह कुमार सभा अच्छी आये कुमार सभाओं मे है, इस समा का काये 
परिषद्‌ के नियमानुसार चल्षता है, इस वर्ष का निवाचन इस प्रकार है। 

प्रधान जगदीशप्रसाद जी, उप प्रधान रामनारायण ज्ञात जी, मत्री देवप्रसाद 
विद्यार्थी, उपसन्त्री वीरेन्द्र कुमार जी, कोषाध्यक्ष द्वारिकाप्रसाद जी, पुस्तकाथ्यक्ष 
रामेश्वर प्रसाद जी हैं । 

आय कुमार सभा, खंडवा 

यह सभा नियमपूर्वक चल रही है, इसका अपना पुस्तकाक्षय भी है, भामों 
में बेदिक धर्म का प्रचार करते हैं, साक्षरता प्रचार मे खूब दिल्लचत्पी से कुमार 
भाग ज्ले रहे हैं, घार्मिक परीक्षाओं मे कुमारों ने विशेष रूप से भाग किया है। 


आगामी भाय॑ झुमार सम्मेलन 


झागामी भारतवर्षीय आर्य कुमार सम्मेज्ञन कानपुर में सम्भवतः दशहरा 
जा दिवाली की छुट्टियों में होगा। 


( २६६ ) 


बिहार प्रान्तीय भारय कुमार सम्मेलन 
प्रान्तीय आये कुमार परिषदू के झ्रादेशानुसार तथा वर्षा आतु के कारण 
तथा अन्य ज़िला के पघ रने वाले सज्जञनों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते 
हुवे सम्मेक्षन, १२, १३; १४ जुलाई को जेसा पहिले घोषित किया गया था न होकर 
सितम्बर मास के अन्तिम सप्ताह में होगा। 


पाठविधि में आवश्यक संशोधन 


भारतवर्षीय आय्यं कुमार परिषद्‌ की परीक्षा समिति ने अपने ४ जुल्लाई 
१६४१ के अधिवेशन मे परीक्षाभो को पाठविधि में कुछ चझावश्यक संशोधन ड्रिये 
हैं जो निम्न रूप से हैं:-- 

१--पिद्धान्त रत्न परीक्षा से पूवे “पिद्धान्व सरोज” नाम की एक नई 
परीक्षा नियत की गई है जिसका शुल्क ॥! आने होगा। इस परीक्षा में निम्न 
प्रकार से दो प्रश्न पत्र होंगे:-- 
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घम 
प्रथम प्रश्भ पत्र पूर्णाकु १०० समय ३ घण्टे 
(१) धार्मिक शिक्षा भाग १, २. आय्ये साहित्य मण्डल अजमेर ( अक्ू ५० ) 
(२) धार्मिक शिक्षा भाग ३. आय्ये साहित्य मण्डल अजमेर ( ,, ५०) 


साधारण जल्लान 
द्वितीय प्रश्न पत्र पूर्णाकु १०० समय ३ घड्टे 
(१) झाय्येसमाज के उज्ज्वज्ञ रतन, आय साहित्य मण्ढक्ष अजमेर ( झकू ३० ) 
(२) हमारे स्वामी स्र्गीय पं० चमूपति जी 0४. 4. कृत ( _,, ३० ) 
(३) हिन्दुस्तानी शिष्टा चार, इणि्हियन प्रेस इलाहाबाद ( ,, २०) 
(४) साधारण ज्ञान का निबन्ध ( ५ रे० ) 


२--पसिद्धान्त रत्न परीक्षा का तीसरा प्रश्न पत्र निकाक्ष दिया गया है। 
बह परीक्षा अब केवल धर और सिद्धान्त इन दो प्रश्न पन्नों में ही होगी । 

३--प्विद्धार्व शास्त्री परीक्षा के सीसरे प्रश्न पत्र में श्री महात्मा नारायण 
स्वामी जी कृत भाष्य ८ उपनिषदे ही होंगी । नवी व द्सवीं उपनिषद्‌ का अनुवाद 
न दोने के कारण रन्‍्हे इस परीक्षा से हटा दिया गया है । 


०० ऋण 


( ३०० ) 


दक्षिण कन्नड जिले में आय॑ समाज का प्रचार 


झप्रे्ष, मई, जून इन तीन मद्दीनों में मंगलोर, उद्पी, कार्कक्षा, पुत्त्‌र, 
कालरगोड, द्रियड $, कुम्बल्ा, मंजेश्वर, शिवमोमा, सीथंदल्जी, भद्रवती, इत्यादि 
शहरों और गाँवों में श्री पं० मंजुनाथ जी उपदेशक ने अमण करके भाषणों, 
सिद्धाँत की पुस्तकों का प्रचार, बाद विवाद, शंक्रा समाधान आदि द्वारा समाज 
का प्रचार किया। जनता में आय समाज तथा थेद्क घम्म के प्रति प्रेम और जागृति 
काफ़ो दो रही है । 

शुद्धि समाचार हे 

ता० १० जून १६४१ ई० मंगलोर आये समात्र मन्दिर मे ए% उत्सादी प्रौटे- 
स्टांट इसाई युवक का सरकार हुभा । वे उत्तर कन्नड के श्री बजमोन पाटील के 
पुत्र थे, और उनका नाम अलेक्जाडर था। अव् श्री ध्मवीर रखा गया दे। शुद्धि 
के बारे मे जन जागृति घीरे २ यद््‌ रही है । 

दछ्षिश कभ्ड जिले में वर्षा की बाढ से सेकढ़ों किसानों की दुर्दशा 

१० जून १६४१ को रात को काकला तालूक के वेरूर गांव की नदी में 
बाढ आने से नदी के किनारे के सब व्यापारियों के और किसानों के घर बार 
झदि का बहुत नुकसान हुआ है। काक ज्ञा, मंगज्ञोर, काधरगोड, इन तीन तालुकों 
में उसी नदी के किनारे के सब गावों में हानि पहुँचो हैं । कामंस कमेंठो, सरकार 
तथा अन्य सब सउज़न मिलकर रिक्षीफ कमेटी के द्वारा चाबल्न कपड़े आदि बांट 
रहे हैं । प्रायः नदी के किनारे की सारो खेती रेती के न चे दब गया है। कई आदमी 
ओर जानवर भी मर गये हैं । इसलिये कमेटी ने तय किया है कि बादु से पीड़ित 
जोगों को तीन मद्दीने सक सद्दायता पहुँचानी चादिये। उपयुक्त दशा में दसारे 
दक्षिण कम्ड के टपदेशक श्री प॑० मंजुनाथ जी न भी रिक्षीकू कमेटी के स्वय 
सेवकों को अपना हार्दिक सहयोग देकर कई गाँव में जञाऋर दुःखित ल्ोगों को 
सॉँस्वना देकर, जनगणना की एक सूची तेयार कर कमेढी को सुपुदं किया। इस 
सम्बन्ध मे इसाई पादरोयों के फदे में पढ़ने वाले भोले भाले ज्ञोगो को बचाने के 


सिये भी उन्हें ने प्रथत्न किया। 
केशवरामचद्‌ 


मस्त्री, आये समाज कार्कक्षा, दु्तण कलड़ | 


(३०१ ) 
पं« मदनमोहन विद्याधघर का जून मास में 


आन्धर देश का कार्य 


नेल्लूर-. कुछ मास पूर्व नेल्खूर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी । 
उस समाज के उत्साद्दी कायकताों भरी अन्नदाता आदि नारायण [प्कीडर, मन्‍्त्री आं 
प्रकाशराब, प्रधान श्री चल्षपतिराव जी तथा अन्य मित्रों के उत्साह से २८ मई 
को नेल्लूर में एक आये मदासभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य 
नेल्लूर मे आरयसमाज के संगठन को दृढ़ बनाना था। उसके समापति श्री पं० 
शिवचन्द्र जी आये-प्रचारक म॒दुरा थे। २८ की प्रातः एक ब्ृइदत जलूस निकला, 
जिखमे १० सहस््र नर-नारियों ने भाग जिया | फिर टाउनद्ाज् मे एक वृहत सभा 
हुईं । जिसमे कई महालुभावों ने भाग लिया । 


गुहूर--यहां का काय समाप्त करके श्री पं० म० मो० वि० गुड्धर चले गये 
वहाँपर श्री साम्मशिवराव जी की सहायता से एक नई समाज की स्थापना की गई । 


कूचिपूडि---३ तथा ४ जून को आये समाज कूबिपूढि समाज का उत्सव 
था। उसमें श्री पं० गगाप्रसाद जी उपाध्याय, श्री पं० धमदेव जो विद्यावाचरपति, श्री 
पं० म० मो० बि०, भ्री पं० केशवाये, श्री पं० रुद्रदेव जी, श्री सुवाराबजी, श्री पं० 
लक्टमी नारायण जी आदि महानुभावों ने भाग जिया। चारो तरफ के प्रार्मों से 
सहसख्नो नर-नाशियो ने इस मे भाग क्षिया। जनता पर इसका बहुत द्वी अच्छा 
प्रभाव पड़ा । ईश्वर-पूजा केसे करे ? वैदिक धर्म क्या हे? आयेसमाज की क्या 
आवश्यकता है ९ अन्मगत वर्ण-ठयवस्था की हानिया आदि विषयों पर प्रकाश 
डाला गया। साथ दी भी शज़ाराव जी ने जोकि गुरुकुज्ष गोरखपुर मे काये कर चुके 
हैं घनुषवा के लेलों का प्रदर्शन भी किया । 

स्थानीय समाज के प्रत्येक सद्रय ने इस में उत्साह पृवक भाग क्षिया | बाहर 
से आने जाने वाक्षों के भोजन का प्रबन्ध प्रम वासियों ने किया था। इसका सारा 
श्रेय पं० गो० दे० जी को है जो आजकल अपना सारा समय समाज की सेवा मे 
निष्काम भाव से दे रहे हैं। 

पुनः ६, १० जून को कूचिपूडि मे भी गोपराजू रामचन्द्र राव एम० ए० से 
ओी पं० मे, मो, वि जी ने शास्त्राथ किया। उपरोक्त मद्दानुभाव इेश्वर मे विश्वास 
नहीं रखते । इेश्वर की सत्ता के विषयमे ५ घण्टे तक शास्त्रार्थ हुआ। शाख्तार्थ रात्रि 
के दो बजे तक चलता रहा | इसका भी जनतापर बहुत अधिक अच्छा अपर पढ़ा । 

तेनाली---५---६ को आ० स० सेनाल्ली का प्रथम बार्षिकोत्मब किया गया, 
जिसमें क्रो पं० गो० दे० जी, भी पं० गंगाभसाद जी उपाध्याय, भ्री पं० धमंदेव जी 
शथा भी पं० रद्रदेव जी, भी पं० केशवायं ली, भी शंकरराव जी आदि २ महा- 
झुभावों ने भाग किया । 


€ ३०२ ) 


चिराला--२२ से २५ जून तक श्री पं० म० भो० वि० ने यहां पर आये- 
समाज के प्रचार का काये किया। इसमें श्री कमंब्वीर रामेश्वर राव तथा श्रो प्ररान 
जी पंचायती वार्ड चिराजा ने विशेष सहायता की। यहां पर यदि पुनः प्रचार किया 
जावे तो आसानी से समाज खुल सकती है। 


विवाह--- इस मास में १० विवाद बेदिक पद्धति से कराये गये। जिन में 
से पिशाखपट्टनम्‌ में किया गया विवाद विशेष स्थान रखता है । इस विवाह में 
बहुत बढ़े २ महानुभाव पघारे थे। सभी ने विवाह पद्धति को अत्युशम स्वीकार 
किया । पोनो कह्लू, पेमासे, कूचिपढि, रेपल्ले, पालपसे आदि स्थानों पर विवाह 
कराये गये । श्री प० गो० दे० जो, श्री प० ल्द्मीनारायण जी, श्री प॑० रामकृष्णैय्या 
जी, श्री राजाराव जी, श्रो खोमसुन्द्रम जी आदि ने इनके करवाने में विशेष 
सहायता दी । इस पद्धति का प्रचार करने के लिये कईयों को शिक्षित किया जा रहा है। 
यदि कोई मद्दानुभाव कुछ द्रव्य दे तो सरकार विधि को तेक्षयू में प्रकाशित करके 
इस काये को अधिक व्यापक बनाया जासकता है। 


शम-दान 
श्री राय बहादुर गगा प्रसाद जी के सुपुत्र ढा० प्रकाश स्वरूप !८. 33, 8. 8. 
का पिबाद श्री ढा० निदाक्षकरण सेठी 0.8 0. प्रोफेतर आगरा काकषिज को सुपुत्रो 
भरी सुभद्रा सेठो /(४, 73. 8. 8, के साथ ३ जुल्लाई १६४१ को आगगरे मे बेदिक 
रीति से हुआ | उस अवसर पर राय ब० गया प्रसाद जो न जो दान दिया उसकी 
सूची इस प्रकार हैः 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा को १००) 
आये प्रतिनिधि सभा युक्त प्रान्‍न्त को ( दरिज्न प्रचारक शिक्षण 
पाठशाला के लिये ) १००) 
दयानन्द अनाथालय आंगरा ५०) 
आयेकन्या पाठशाला आगरा ४०) 
आयेकन्या पाठशाला मेरठ २०) 
महिल्ला दस्तकारी स्कूज मेरठ २५) 
शुरुकुल् डोरकी ( मेरठ ) १४) 
इरिजन कुमार आभ्रम १५) 
बेश्य अनाथालय १५) 
रस्तोगी पाठशाकज्ा ५) 
रस्तोगी धमंशाक्षा हे 
दीन छात्र सहाय सभा ठिहवरी २० 
पावेती आये कम्या पाठशाल्षा बदायू २०) 
विरक्त आये झाभम ज्वासापुर को (मोज तभा औषध।ल्य के लिये) हे 
फूडकर दान २० 


योग ४००) 


आयें प्रति० सभा पंजाब के प्रधान रा० ब० दीवान बद्रीदास ऐडवोकेट का 
लोहारू कांड पर वक्तव्य 
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“ग्राब मुझे: फिर लोहारू काड पर एक 
वक्तव्य प्रकाशित करने को आवश्यकता मह 
सूस हो रही है। आर्य प्रतिनिधि सभा को पता 
चला है कि लोहारू के अधिकारियों ने निर्दाष 
आये समाजियों पर हमला करने वालो को 
पकड़ने के बजाय वहाँ क आये समाजियों पर 
ही फौजदारी का दावा दायर कर दिया है। 
लाहौर में प्रतिनिधियों की एक खास बेठक 
बुलाई गयी और उसमें निम्न प्रस्ताव पास 
किया गया -- 

लोहारू में झाये समानियों के शान्त और 
पुलिस की निगराभी मे निकल रहे जलूस पर 
थाने के पास मुस्तमानों ने जो हमला किया, 
उसकी आये समाजियों की यह सभा निन्‍्दा 
करती है। जलूस निकालने फी श्राशा भी ले 
ली था चुकी थी। इस पर हमला करने से 
आये सार्वदेशिक सभा दिल्ली के प्रधान स्वामी 
ल्वतन्त्रानन्द जी महाराज थ्रादि ४० से भी 
ज्यादा आयेसमाजी जख्मी हो गये। स्थानीय 
आायों के साथ भी कठोर व्यवद्वार किया गया 
बताते $ । ? 

लोहारू के बिन लोगों पर अमियोग 


खलाया गया, उनकी सपाई का प्रबन्ध सभा 
ने किया। वायसराय के एजेण्ट को भी एक 


पत्र लिखा गया। हिसार के कोॉंसिल से लो 


हारू म अभियुक्तों की ओर से सफाई देने की 
प्राथंना की गई। दिल्ली म भी एक कमेटी 
बनाई गई, जिसका काम मामके के बारे म 
तहकीकात करना था | 

२६ अप्रेल १६४१ को बख्शी रामकृष्ण 
एडवोऊेट, लाला सुखदेव वकील हिसार और 
लाला सत्यभूषण वकील डेरागाजी खा लोध्षरू 
गये। व आमयुक्को और दीवान साइब से मिले 
वे हस्पताल म घायल श्राये समाजियो से भी 
मिले। ला० सत्यभूषण ने सभा को इत्तिला 
दी कि दीवान साहब अभियुक्तों पर से मुकदमा 
उठाने को तेयार हैं, उन्होंन निम्न शर्ते मान 
ली हें-- 

(१) ला० नाथूराम और ठाकुर रतनसिद 


को फौरन ही जमानत पर रिहा कर दिया 
जायगा । 


२) ला० नाथूराम व ठाकुर रतनतिंह 
जो इस समय बतौर विचाराधीन बन्दी के 
लोहारू जेल म बन्द हैं, उनक खिलाफ, तथा 
भागे हुए अभियुक्त ठा० भक्कसिंहद, ठाकुर 
चानूसिष्ट, ठाकुर रिसालसिंह, चौघरी हुक्मीराम 
चौघरी गोपाल और चौघरी गद्जासहाय पर से 
मुकदमे उठा लिये जायेंगे। 

ताजीरात हिन्द की दफा ३२३) १४७ व 
४५३ १४७ के मातहत तहसीलदार लोहारू 


( ३०४ ) 


की कचहरी में और दफा ८७-८८: के मातहत काम मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी 
मजिस्ट्रं ८ दर्जा अ्रव्बल की अदालत में जो दो किस्म की बाघा उपस्थित न करेंगे । 

मुंकदम चल रहे हैं वे मन्सूख कर दिए (४) २६ मार्च १६४१ की घटना को 
जायेंगे । बख्शी गमकृष्ण श्रथवा युद्ध समिति शैेकर आयंसमाजी झखवबारों म जो आन्दोलन 


का कोई ५ / आए हल मा आकर शतक का व पक पक हक किया जा रहा 
सदस्य ११ मई |! छलका ब097 ०0२०००९प 0 विशतेप्राहकत | है, उसे आये 


77008ए ॥09 ॥76 67, & ०87008] ( 0७गा7७) ) 
१६४१को अदा | ाइताय5 ५5 8779 'ीा65४ 0० ४७४॥९४७79 | समाज बन्द कर 


लत म हाजिर #&प्रछता8 8४०० 28 ए९४७५ #९०४३४४४ (४० | देगा। 
होगा और उसके ॥ रिण्फरागण एथ्रया0ाठ शिति छ७8 ए०ा्रशथांट0 0 | 
गा आरिउ म्रतप थ्रा। फऐ 5040 ६९०००7७ प्रावंश (96. (६) जबानी 


सामने मुकदमे 892 548779] 77[65... 546: ०07५४6९४5 07 67 
घुकद | फछ्व006 "785 872९0 7700 ६७, 8 क्‍06ए79 5॥6 । तौरसे यह्‌ भी 


उठा लिये जायगे |] जश०5 0785560 ॥रा 868 धीश (8 99568 | फैसला हुआ कि 


425])7070 
और सब तरहकी । ॥ युद्ध समिति के 
कार्यवाही बन्द्‌ || 7,667 886 ज&5 70760 40 0+ ६ ए 
॥ प्फशा ?776एव ह कस (०॥०४९ 8088 प्रधान व भन्त्री 
कर दी जायगी | .. 86082 8००००॥7३ ६0 47५७ '४77268 ि7९5५ यदि चाहेंगे तो 
४ । 95॥६ धाश्ण छत ० (॥6 ]0८क] 9७३०, ०0428४५१ । 
(३) श्राये । (ग5 ५०000 80८6९ 89 (॥6 ४९४६ शाध० | रियासत के उन 


छएच्गगां € गधा ब्रश णींटाबाएगह 92000 (6 ९. 
समाञ्षको लोहारू | ९६76707768 &0ए 5९१ ६06 ए७छ]ए झाद्वाए९त | कर्मचारियों के 


में धर्म प्रचार | 20प्रछॉ० 0 एावेध्यशबात 6 फ्ज़ाट्शा 005 ० खिलाफ उचित 


ह79792 77॥7886 8४70 ॥ए6 पए ६0 (6 टी) ९ 
करने की पूरी ] कबबी8. एण #एथा ऐड बात हैिफ्का | कायवाही की 


ल्याप्रार. शब्यगा & [छद्यात नॉ50 ७7१ए०799560 चिन्होंने 
आजादी होगी ध ॥। प४ा 6 47)8 ५0६] 0776] ६ 0॥68८)॥ एट | जायगी) 


बह आपेसमाज 3 जे गतप छी 4050एाए ६0 थी क_ा8 92९०एछ७6 ० 6 | हमले के समय 


. | ४०76 800 6 5758 34008]  ए&8 5 ॥78 75 कतेव्यका 
मदिर तैयार कर ]698॥। 9650 40 शा88: ६)) 9४8777675 06 ८७५॥९ ! अपने 


सकगा, सालाना | 6 €९ते €णे०पा घघ्ते ए०प्रमाए जछ धिपिल ४ पालन नहीं किया 
| ४००९१ ६980६ (0९७ 80०8]60 79७श छ०0 67067 
जतल्सा कर | जत०ए०6 गआफ्रए 70 फछा०[पत९685 ०856० 00 इटट || था। 


सकेगा, नगर | १0 जाए छा 890ह/8॥68/ 78000 | सभा से 


कीतन के । जाए 50083 6 फिला0ता टक्चा76 40 & 00056 | यह पूछा गया कि 
रे | १(809%, की दिलाधेगन रि० इज 


। | 
निकाल क्षण | 29 6 44 ख०ड 8409 3470६ $दऋष क्या वह इन 


न्यायोचित साधनों से अपनी धार्मिक शिद्धाओं  करनेके लिये तेयार है? समा ने अपनी 
का प्रचार कर सकेगा | दरबार इस सम्बन्ध स्वीकृति बख्शी रामकृष्ण के पास मेज दी। 
मे यथा सम्मव शीमर ही घोषणा करेगा। मुकदमा उठ ब्ाने के बाई अमियुक्ों 

(४) रियासत के कर्मचारी आयंसमाथ के को जमानत पर हवालात से मुक्त कर 


(३०५ ) 


दिया गया | इस पर मुकदमों के डर से लोग 
रियासत से भाग गये थे, वे भी लोहारू वापस 
पड्ुुँच गये । उन सब को आशा थी कि वे सब 
जमानत पर रिहा कर दिये जायेंगे | 


इसके बाद से यद्यपि दीवान ने मुझे! यह 
आश्वासन तो दिया कि रियासत समझौते के 
झनुसार काये करेगी, लेकिन वह समभौते के 
प्रतिकूल जाने लगी | सबसे पहले तो समभौते 
की शर्तोंमि सशोधन हुआ । सभा ने इन शर्तों 
को इस शर्त पर स्वीकृत कर लिया कि इससे 
असली शर्तों मे फके न आने पावे । दीवान 
साहब का दूसरा पत्र आया। उस में एक 
कदम और बढाया गया | एक तरफ यह परि- 
वर्तेन था और दूसरी तरफ यह खबर आने 
लगी कि अभियुक्रों के साथ बहुत बुरा सलूक 
किया जा रहा है | सभा के दिल में शक पेंदा 
हुआ। जिन अमिमुक्तो ने अपने श्रापको रिया “त 
के हवाले किया था, उन्हें हवालात में बन्दकर 
दिया गया । वे लोग विचाराधीन बन्दी थे, 
फिर भी उनसे मशकत कराने को रिपोटे सभा 
को मिली । 


इस पर दीवान को एक पत्र लिख कर 
उनसे पूछा गया कि रियासत क्‍या चाहती है? 
बड़ी मुश्किल से इन अभियुक्तों को घमानत 
पर रिहा कराया गया, लेकिन एक कौसिल 
द्वार उनको ओर से सफाई कराने की आशा 
नहीं मिली । दीवान ने अभी तक उक्क पत्र 
का जवाब नहीं दिया। 


सभा ने मान लिया था कि जब तक सम- 
भौते की चर्चा चल रही है, तब तक अख- 


बारों में या दूसरी जगह सब तरह का प्रचार 
बन्द कर दिया जाय । 

ऋच सभा यह महसूस करती है कि रिया- 
सत के अ्रघिकारी अपने दिये आ्राश्वासन के 
अनुसार काम करने को तैयार नहीं हैं। सभा 
के मन्री ने पोलियीकल ए्जेण्ट की सेवा में 
सारा मामला फ्रि मेजा ओर उनसे प्रार्थना 
की कि सरकार को इस मामले में हस्तत्षेप 
करना चाहिए, ताकि अ्रमियुक्तों पर निष्पक्ष 
अझमियोग चल सके | सभा अ्रब भी अपने 
कानूनी सलाहकारों को अ्रमियुक्रों की देख रेख 
के लिए लोहारू मेश्रती रहती है। अभियुक्तों 
के परिवारों की आर्थिक सहायता भी की ना 
रही है। 

बिन आये समाकन्नियों के पास रोजी का 
कोई जरिया नहीं रहाया जिनकी जायदादे 
जब्त करली गई हैं उन सबकी सहायता करने 
का निश्चय कर लिया गया है | सभा को राय 
में जो व्यक्ति निर्दोष हैं उनकी सहायता अ्रव- 
श्य की-जायगी । सभा रियासत मे धर्म प्रचार 
की आज्षादी चाहती हे और चाहती है कि इस 


आजादी को हासिल करने के लिए सब न्यायो- 
चित साधन इस्तेमाल किये धाये | जनता को 
चाहिए कि वह सभा की झार्थिक सहायता करे। 
सभा की आश्ञानुसार २७ जुलाई को लोहारु के 
निकटवर्ती स्थानों व प्रान्तों मे लोहार दिवस 
मनाया गया। 


करकमूलुरदाद्ाााासक 





संसार कीं नई व्यवस्था 
( 'फ्रछू पश्ज् ए0घछा,) 08088 ) 


युरोपीय महायुद्ध को प्रगति के साथ साथ इस विषय पर भी विभार प्रारम्भ 
हो गया द कि युद्ध के पश्चात्‌ समाभ्ञ की क्या नई व्यवस्था हो जिससे संसार में 
सुख और सुरक्षा स्थापित हो । 
भोगोलिक व्यवस्था 


इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न विचार, नई नह कल्पनायें और भविष्य वारियों 
सुन पड़ती हैं। कुछ सज्जनों का मत है कि युद्ध के पश्चात्‌ वतमान दृश्यमान संसार 
४ सह्ों में विभक्त होगा। एक सह "ऐंग्लो सेक्शन अमेरिकन सहक्कृ” कहल्ायेगा। 
इसका नेतृत्व श्िटेन और अग्रेरिका संयुक्त रूप से करेंगे। दूसरे सक्क का नाम 
युरोप का संयुक्त राष्ट्र दोगा। इसका लेठत्व बहुत सम्मवतः पराजित जमेनी द्वारा 
होगा | तीसरा सह्व रूस फे आधीन होगा | जिसमे एशिया के कुछ प्रदेश सम्सि- 
लित होंगे और चौथा सहक्क एशिया के स'युक्त राज्य होगे जिस पर जापान का 
प्रभुत्व होगा । उनक। यद्द भी मत है कि खंड राज्यों का अन्त हो जांयगा क्योंकि 
इन राज्यों से संसार की शान्ति स्देब खतरे मे पढ़ी रहती है। जो प्रदेश इन 
सझ्लों की सीमा से बाहर रह जायेंगे वे अपनी सुरक्षा के क्षिये उपयुक्त चारों सहों 
में से किसी के साथ मिल्न जायेंगे । 
आर्थिक व्यवस्था 

यह तो रहा भौगोलिक विभाजन । युद्ध के वाद आर्थिक व्यवस्था में भी 
आमूल परिवतेन पर बल्ल दिया जा रहा है और यह परिवतन हो भी जायेगा। 
ऐसी प्रबल्ल आशा प्रगट की जा रददी है जिन लोगों ने इस विषय का सम्बक्‌ 
अभ्ययन किया है उलकी धारणा है कि युद्ध के परचात्‌ पृ जीवादू का स्वेगा अन्त 
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हो जाबेगा। इस धारणा में सत्य का कुछ अंश देख पड़ता है, क्योकि युद्ध के पूर्व 
भी इसमें झव्यवस्था उत्पन्न दो गई थी। इसकी मनोवृत्ति मे परिवतेन्र हो रहा है 
और इसके सज्लठन में क्रान्ति उत्पन्न हो रही हे | पू शीवाद की मनोभावना मूलतः 
विभिन्न और परस्पर विरोधी सिद्धान्तो पर आश्रित थी और बुद्धि सक्षत तथा 
बुद्धि असक्ञत रीतियो दत्यारों, चोरों, लुटेरी, छक्षियो और आतताइयो की मनो- 
वृत्तियों का समिश्रण थी । बाद में इस मनोवृत्ति में बौद्धिक तत्व ने कुछ अच्छा 
परिवतेन किया परन्तु मुनाफे की भावना बनी दी रद्दी और द्वानि के सहन करने 
का साहस ज्ञाता रहा । पू जीवाद का यह सगठन व्यक्ति गत था परन्तु पिछले (० 
वर्षों में इस पर कुछ पावन्दियाँ ज्गाई गई थी ज्ो धीरे धीरे स्वीकृत हो रही भी । 
परन्तु ये पाबन्दिया न तो सुनिश्चित भी और न भल्षी भाँति विचार के पश्चात्‌ 
ल्गाइ गई थी । इसी कारण इनसे गड़बड़ उत्पन्न होती थी | युद्ध के पश्चात्‌ कुछ 
व्यक्ति इस अव्यवस्थित और बुरी आर्थिक व्यवस्था से चिपटा रहने का प्रयत्न 
करेंगे और कुछ अमर्यांदित व्यक्तिगत पू जीवाद की विनाशक प्रणाक्षी को बनाये 
रखने का प्रयत्म और प्रचार करेंगे। परन्तु ये दोनों बातें सम्भव न होंगी। बतेमान 
लक्षयो से स्पष्ट हो रहा है कि भावी भार्थिक नीति कुछ निश्चित रुद्दश्यो और 
वरीको से निंधन्त्रित होगी। उपयुक्त चारो सह्ो मे आर्थिक नीति और प्रगति की 
सुब्यवस्था और नियश्रण किया जायेगा और यद व्यवस्था ही वास्तविक अम्त- 
रोष्ट्रीय एकता का मूल आधार होगी। 

आर्थिक दृष्टि से ये चारो सह्न अपने पेरों पर खढ़े होगे और बाहरी लूट 
खसोट की नौबत न आयेगी । पू'जीवाद के अन्त को दूसरे शब्दों मे इस प्रकार 
रख सकते हैं कि ससार के आर्थिक जीवन पर युरोप का जो शासन है वह नष्ट हो 
आयगा | युरोप के बाहर ससार का आर्थिक जीवन पर युरोप की पूजी पर 
झभित था । पश्चिम के देश समस्त देश से करुया माल लेकर उसके बदले मे 
उस माल्ष से तेयार हुई चीज़ें अथवा धन देते ये। युरोप एक बढ़े नगर के सहरा 
था ओर शेष जगत वेद्ाती क्षेत्र थे | ये तीनों बातें घीरे धीरे लुप्त हो रही हैं और 
यदि कहीं अभी तक जीबित हैं तो शीघ्र द्दी लुप्त दो जायेंगी। 

कुछ सज्जनों को यह धारणा है कि गोरी जातियों की पारस्परिक उ्यापारिक 
और आर्थिक प्रतियोगिता का अन्त होगा और एशिया तथा अफ्रीका की उपज 
का बुद्धि और न्याय सज्ृत रीति से विभाजन किया जायेगा। विभाजन की यह 
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अव्यवस्था और आपाधांपी ही अन्तराष्ट्रीय वेसनस्थ, कट्ठता और युद्धों के किये 
उत्तर दायी है । 


वास्तविक व्यवस्था 

साराँश यह है कि विभिन्न मत और कहूपनाये अकाश मे आ रही हैं. परन्तु 
प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के परिवतनों से सभार में ए% ऐसे नये स्वर्ग की सृष्टि 
हो सकती है जहाँ रासार के सब व्यक्ति माई भाई की तरह प्रेम पूव॑क रहें और 
ससार को सुखधाम बनावे । और क्या इसे हम नह व्यवस्था कह सकते है। 
केवल भौगोलिक सीमाझो के परिवतंनों से राजनेतिक पुनर्निर्माण से वा आर्थिक 
व्यवस्था से नई उयवस्था का स्थापित होना सम्भव नहीं है । 


इस सबका वास्तविक अर्थ सस्थाओ और रूढियों का परिवतेन तो हो 
सकता है । सॉँस्थाये जीवन को नहीं बदला करती । ये परिवर्तन तो दीवार पर रग 
करने के सदश हैं। 

हमारे समाज का वांछित निर्माण तो तब धोगा जब हमारे विचारों और 
विश्वासों में क्रान्ति उत्पन्न हो जायेगी । जब हम में धार्मिक जागृति उत्पन्न होकर 
जीवन की नह भावना घर कर जायेगी | जब दम इच्छाओं और भौतिक पदार्थों 
की दासता से जिन से हम बुरी तरह आबड़ हैं मुक्त हो जायेगे | शरीर के साथ 
साथ आत्मा पर भी ध्यान रखेगे ओर हमारी ब्ृत्ति अन्तरमुखी दो जायगी | उस 
समय संसार का नेतृत्व सीधे सादे निर्लेप और दयालु व्यक्तियों के ह्वाथ में होगा, 
जो विश्व भावना से ओत प्रोत होगे। थे सच्चे हृदय से भोलेंगे और उनके शब्द्‌ 
दूसरे व्यक्तियों के हृदयो में प्रतिभ्वनित दोगे । उनका मामूली शब्द संसार के 
बिखरे हुए शीराजे को शाश्वत सथ्चाइयों के साथ जोड़ने का काम देगा। थे व्यक्ति 
और समाज सम्बन्धों में ढझचित सामंजस्य करके संतुलन रखेंगे । वे सदाचार की 
मिस्ि पर व्यक्तितत और सामाजिक सम्बन्धो को उयवस्थित करगे। कोगों को 
अपनी आजीविका को शुद्ध ओर पत्ित्र बनाना सिखायेंगे। बाहरी और भीवरी 
शत्रुओं से रक्षा के उपाय ओर व्यवस्था करेंगे । इस रीति से उत्पन्न ठयवस्था 
हंसारी परिभाषा में नई ठयवत्था समझी जायेगी और यह वास्तविक व्यवस्था 
होगी | 

सपयुं क्त परिषतेनों से शाम्सि हो जायेगी वा युद्ध बन्द हो जायेंगे यह नहीं 
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कहा जा सकता | हो सकता है कि थोडे बहुत सुधार हो जायें । वास्तविक सुधार 
तो इस व्यवस्था से ही प्तम्मव है जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है। 


संयुक्त आन्त के प्रकाशन 

सयुक्त प्रान्त के गत वर्ष के प्रकाशनों की जो तालिका शिमला से प्रकाशित हुई है, 
उसके अनुसार सन्‌ १६३६ में २७४२ पुस्तक और पत्रिका प्रकाशित हुई हैं जिनमें १०६४ 
पुस्तकें कविता पर छर ८८ राजनीति पर लिखी हुई हैं। साहित्य पर ३०६ पुस्तक छुपी हैं । 
अम्य विषकों के प्रकाशन इस प्रकार है»-- 


चभे १६३ यर्प श्र 
विशान श्षर्ह इतिहास और भूमोल १४१६ 
जीवनगे ७ नाटक है. 
कानून पड वेथक घ१ 
दर्शन डड ललित कला १६ 
यात्रा द विषिच श्यश 


५ प्रकाशित होने वाले पुस्तकों और मासिक पत्रों की सर्या सबसे ज्यादा हे । 
१७७४३ पुस्तक झ्रौर १६ मासिक पत्र प्रकाशित हुए। इसके बाद अग्नेजी प्रकाशनों का नम्बर 
है। २४१ पुस्तक और ११ मासिक पत्र अग्रेजी में प्रकाशित हुए। उदूं में १८४, सस्क्ृत में 
११४, नेपाली मैं २४, बगाली में ६, गठकाली और फारसी प्रत्येक में ६, गुजराती में ५. और 
गुरुमुली में ३ प्रकाशन हुए । 

हिन्दू शोग जिन क्षेत्रों को हिन्दी माषा भाषी मानते हैं, मुसलमान लोग उन्हें ही उदूं 
भाषा आाषी क्षेत्र होने का दावा करते हें। इन्हीं ्षेत्रों में सयुक्त प्रान्न की सबसे बडी आबादी 
पाई जाती है। इसी हिंन्दी वा उदूं भाषा भाषी घनी आबादी के प्रान्त में हिन्दी के प्रकाशनों 
की सस्त्या १७४७२ और उदूं प्रकाशनों की सरूया फेवल श्प४८ है। इन प्रकाशनों से स्पष्ट हे 
कि सयुक्त प्रान्त में हिन्दी माधा भाषियों की सख्या उदूं बोलने वालों की सख्या कहीं अधिक 
है। यह तो स्पष्ट ही है कि उदूं उत्ततिशील नहीं देख पढ़ती हे । दु/खख यह हे कि आय्यांव्त 
कदे जाने वाले ज्षेत्र में सस्कृत प्रकाशनों की सख्या केवल ११४ है । 


हिटलर की परमात्मा से प्रार्थना 
सटर ने यह समाचार प्रकाशित किया है कि रूस के विरुद्ध युद्ध मे सफलता प्राति के 
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लिए हिटलर ने परमात्म से प्रार्थना की है। यदि उससे अन्य देशों के मिरद किए हुए युद्धों 
में इसी प्रकार की प्रार्थनाएँ नही की थीं तो इसका कारण कदाचित यह था कि वद परमात्मा 
को परेशानी में डालने से बचाना चाहता था क्‍योंकि वे सब्र देश परमामा को मानने वाले 
थ । परन्तु रूस वाले अनीश्वर वादी हैं इसीलिए हिटलर ने शायद यह सोचा हो कि इन 
अमीश्वसवादियों के विरुद्ध युद्ध करने म परमात्मा को कुछ मी दुग झनुभव न होगा । 


झाय्य युवक सभा काशी 


गत मई मास मे काशी के जिला मजिछटट ? ग्रद्मैदय ने आय नवयुवक उमा लक्लापुर 
काशी के ब्रमर कीतेन पर १४४ छफा द्वारा यह कद्द कर पाबन्दी लगादी थी कि यह अनूस 
नया है और एछले शप॒न्ति भम छोने की सम्भावना है। आय नवयुवक सभा मे-छस समय 
उस आशा को मानकर जलूस क्र जद़्सा बन्द कर दियें और फिर वेध तरीके ले यह सावित 
कर दिया कि यह जलूस पहले भी निकल चुके हैं और इससे शक्नन्ति मग की भी सम्भावना 
नहीं है। झब्बल तो जचूस का पहले न निकलना कोई कारण किसी जनूस को कऋहइ करने 
का नहीं झेन्त्र चाहिये फिर इस दशशा में तो जलूस पहले भी निकलता रहा हे और शान्ति 
भम॒ का तो नवर कीतन से कोई सवाल ही नहीं शांत | ऐसी दशा में हम समकते हैं ज़िला 
महिस्‍्ट्रेंट कहोदय की झाशा संधा अनुचित रही है। सभा दे भय फिर झ्राज्ा मादी हे, 
ऋशा दे अब बुद्धिमसा से काम शिया आयगा और झदरबक आशा देकर सभआ को और 
उकयों की शरण लेने से बचा शिया आयगा तथा ऋचकफन जद कापी सतबर्ष उस रहा है 
जिला मजिस्ट्रोट यहा व्यर्य सपर्ष न पैदा करेंगे। 


श्रद्धाञ्ज्लि 

७-८४ १ को आदरणी पर के पुण्य झयसर पर देदसवाद सत्कग्रह के हुताखाओों 
की पुर्य स्मृति में सावदेशिक समा द्वास ब्रियत और प्रमाणित प्रोम्राथ के अनुसार समस्त 
ऋय्य जगद में “सत्याअह् बलिदान स्मारक दिवस! मनाया ऋचगा। आर्य मात्र को यह 
पंव्यं पूख गम्मीरता और पवित्रता के सथ मनाना चाहिये । 

इस अवसर पर इम उन शात और अशात हुतात्मांश्रों की पुश्य स्टृति में बिनीत 
भ्रद्धाज्नलि प्रस्तुत करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे इमें उन पवित्र बलिदानों के 
रहस्य को समझाने में समथे बनाएं और धर्म्म के लिए बडी से बडी कुर्बानी के माव 
जाग्रत करे । 





क् युरू के हुक्तर्माञ्ं के भ्रति श्रदाश्नलि 
पुण्य स्मृति के धर्म बोरों। आप लोगों का जितना सम्मान और 
ग़ु्गान किया जाय रतना ही कम हे। आप बोगों ने धर्म की पवित्र 
| बेदी पर अपने प्रास्सों का उत्सगे किया है। हेदराबाद मे आपकी धार्मिक 
| स्वतन्त्रता का निर्देयता पूबेक अपहरण किया ज्म रहा था । आप धमे युद्ध 
है फे सैनिक बनकर उस स्वतन्त्रता की श्राप्ति के लिये गये थे । सत्य और 
$ झद्िसा आपका अस्त्र था| आप पर घोर झमानुषिक अत्याचार डुए इसलिए 
;॒ कि आप अपन खज्त से च्युत हो जाय। आपने अपने ब्रब्ब तथा स्रत्य और 
4 अहिसा की रक्षा के लिए उन अभ्रत्याचारों को प्ैय्मे पूणेंक सहन करके हंसते 
हँसते सृत्यु का आकिज्षन किया। आप उन पुण्यात्मा ढ़ीरों के मार्ग के 
पथिक हुए हैं हो उँचे उहेश्यों के लिए अपने पाणों की बद्धि देते हूँ । आपसे 
अपने उत्खगं से आये जाति ओर घर्मे युद्ध को अमित गौरद प्रदान किया. 
झोर इतिहास्त में अपना नाम अमर किया दहे। आने बाकी सम्तान जब इस 
घ्मे युद्ध के इविदास को प्रढ़ेगी जो निश्चय ही आपके त्सस ओर अज्िदाल 
$ पर जो आपने इस युद्ध में दर्शाया हैं आततन्‍्द विभोर होगी ओर सदसत्‌ 
है हृदय से आप कोगों के चरणों में भद्धा ओर प्रेम से छसका सस्वक नत & 
है दो जायगा। 
४ खास्रारिक दुधेक आात्पाओं के आपके क्लिदान फर दुख अजुभव हू 
| किया परम्तु व्विवात्माओं ने उन पर द॒थे प्रमट किक। इस आपको भरा है 
है हुआ सममते हैं परन्तु ने आपको मरा हुआ नहीं बरन्‌ जीवित समझते हे 
है हैं। बस्तुतः यह वात डीक है। आप अपना नाम असर ओर दूसरों के लिए हे 
है उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर गये हैं । 
ः थे माता-पिता धन्य है जिन्हें आप लैसी सन्तानों का माता-पिता 
है बनने का सौभाग्य मिल्षा है। वह पेश ओर समाज धन्य हे जिसमें आप ; 
है खैस्ते बीर जम्म लेते हैं । ई 
८ आप अन्‍्घे जोश मे शददोद नहीं हुए हैं वरन्‌ सत्य और न्याय के हू 
2 

/ 
ग्र 





ः किये शहीद दुए हैं । यद्दी आपके बलिदान का गौरव है । 


“-रघुनाथ प्रसाद पाठक 
हैं .धर ८ #ज> अरक८०ान अमर काताथाका आफ २७ छा उह व कक सका .+ डा ५ 





कैहतत् प्रकाश सार्वदेशिक सभा ने “दयानन्द सिद्धान्त 
अऔषि दुभानन्द कृत 'ऋग्वेदरदि भाध्य | भास्कर” में परोपकारिणी समाने “दयानन्द 
हझतिका का सरल भाषा भाष्य व टीका | प्रन्य माला” म लिखा है कि ““अऋग्वदादि 
विष्यक्लियों सहित विस्तृत सस्करण। | भाष्य भूमिका म सस्कृत लेख तो स्वयं ऋषि 
अएकबा है, उसका हिन्दी अनुवाद उन परिडतों का है जो पौराणिक शिक्षा एवं सस्कार 
कप उन परिडतों ने कई जगइ महर्षि के लेखों व सिद्धान्तों के विदद्ध लिख दिया। इषके 
ूु किया जाता दे कि हमने गुरुकुल कागडी के विंद्वान्‌ स्नातक भी परिडत सुखदेव 
जौ वेदालकार, विश्वावाचस्पति, दर्शन भूषण से इस अन्य का फिर से सशोधन एवं सम्पादन 
कराकर प्रफाशित किया है, प्रशसित पदिडत जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रत्येक शब्द 
फर ध्यान देकर सब दोष दूर कर दिये हैं। स्थान स्थान पर फुट-नोट में टिप्पणिया देकर 
विषय को सरश बना दिया दे। प्रत्येक वैदिक घर्मी का कर्तव्य है कि इस अन्य को सगा कर 
मिस्‍्य स्वॉब्काण कर | समाओं में वेद विषयक कथा करने बोम्प.एक मात खरल पृस्तक हे। 
६४० पृरष्टों की बढ़िया, कागज सुन्दर, छुपाई तथा समिल्द पुस्तक का मूल्य केषल २॥) 










धल्पायश्रकाश आजमेर वालों की अपेदा, मोटा टाईप, कागज 
बढ़िया तथा कई उंपयोगी यातें अधिक स० 
सं से बढ़िया ओर उपयोगी सस्करझ | प्र में आये विषय-युक्त शब्दों की अकारादि 


ऋम से लो सूचो दी है ठससे वाद विवाद एय शास्त्राथ के समय प्रत्येक विषक छ्व 
प्रमाण शीघ्र निकाल सकते हैं। सत्याथथप्रकाश पर होने वाली शकाझों का सप्रमाल 
परिशिष्ट प्रकरण में कर दिया है जोकि उपयोगी सिद्ध तुआा है। यह सातवा 5 त 
प्र पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य मात्र १), सादीजिल्द १८), कपड़े की जिल्द १) 


सन्ध्या रिनय सन्ध्या उपासना की मुख्य पुस्तक हे उसके 
ज्ले० प० नित्यानन्द जो वेदालकार बी. ए- | प्रत्येक भत्र परथ्जो विस्तार पूषक भावयुक्त 

भूतपू्े प्रोदित आययेसमाज शिमला | विनय लिखी गई है वह उपासना करने वालों 
के मन पर भक्ति एवं भद्धा उत्पन्न करने के साथ प्राथना सिखाने वाली पुस्तक है, १०० 
पृष्ठों की सुन्दर आकर्षक सजिल्द पुस्तक का मूल्म 2) मात्र हे। 


लेखक झाय॑ जगत के प्रसिद्ध विद्वान प० 
“विश्व विज्ञान कौर परमात्म बोध' | (>यरत जी आये । मह्य #) 


आर्थसमाज के निर्माताओं की जीवनियें | सर विरवानन्द ।) ऋषिदयानन्द ।) १० गुर 
दत।) प० लेखराम ।) स्वामी भद्वानन्द |) महात्मा इसराज ।) आचाय रामदेव ।) महात्मा 
नारायण स्वामी ।) काठों एक साथ १॥) में प्रत्येक नर-जारी, आबाल इृद्ध सबके पढने योग्य 
शिक्षाप्रद सरल जीवनिया । विद्यार्लयों में पढाने एव उपहार देने के लिये सुन्दर और 
आकर्षक पुस्तक हैं। 
ह आर्यकु मार परिषद्‌ की परीक्षाओं को पुस्तकें तथा सार्वदेशिक समादि सारे आये 
| जगत की पुस्तकें इमारे यहा मिलती हैं । 
गोपिन्दराम द्वासानन्द आये साहित्य भवन, नई सड़क, देहली। 








छू विधि हार निर्मित 
जंगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध हवन प 


घथोखे से बचने के लिये आर्य्यों को 


बिना बी० प॑० भेजीं जाता है । 





पहिले पत्र भेज कर ५+- नमना क्री मगाले 
नमूना पसन्द हाने पर श्राडर दें 
झगर नमूना जेसी मामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
अचब्यया 
कुने मे पंक दें 
फ़िर 
घपूल्य भेजने का आवश्यकता नहीं । 
क्या 
इससे भी बढ़ कर काई मच्चाई की कमोटी हा सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राहक को २४) पति सक्डा कमीशन । 
माग-व्यय ग्राहक व ।अम्मे 


रामेश्वरदयालु आप पा ए उनपुर (यू०पी०) 


दि] 
ैसरथवानकमक-क-ब्यूछा फआ३-पमा पक "का 


“आये डाइरक्टरी' 
अथात्‌ 


आये जगत का विस्तृत विवरण 
इमपे परिय 


(१) गत ६६ वर्षो में आये समान ने जो उन्नति की है उसका शंत 
दासिक सिंहावलो ऋन। 

(२) विस्तृत कारये त्त्म और इसमे काय करने बाली नाना सस्थाओं 
का स ज्ञप्त इतहास ओऔर बतमान विवरण । 

(.) गुरुऊुल्ञों स्कून्ों फ लेजों आय कम रमभाश्ों कन्यागुरकलों 
क्न्यापाठशाल झओं. अनाथालयों पुस्तकालयों समाचारपतरों 
साहित्यक व अ य सरथाओं को सूचां और विवरण 

(४) देश विदेश में स्थापत आये समाजों क स्थन ग्थपना प्र 
कारी, सम्बद्ध सरथाओं ओर वियध काय के समग्र उल्लेर 

(४) आय नगत्‌ की बतमान समम्याओों ओ नाना हलचत्तों के 
वणन | 

अथात्‌ आय जगत्‌ क सम्बन्ध म पूरी जानकारी अर पत्रों हम आय 

डाइरक्टरी मे मिलेगी । यह सब सामझ्ा प्रामाणिक स धनों स एकत के 
गई है। सप्रह और चाह जब देस लेने क लए अपने पस्तक है 
मूल्य कारण 9| 

इतनी उपयोगी «०१९५६ क ८ वें अ कार क ३०० से अधिक पृप्रां की 

पुरतक का मृल्य केवल १) है। डाक व्यय प्रथक । 

प्रत्येक कार्यकर्ता व्याख्याता के पास और पुस्तकालय और झाय 

समाज सान्द्र में इस पुस्तक का द्वोत आवश्यक है। धती मानी सज्न 
सैकड़ों की सरया मे खरीद कर ऐसो बहुमूल्य पुस्तक को पुस्तकालयों ओर 
प्रचारकों आदि को भेंट कर सकते है | 

अपना अ्रमूल्य आडर शीघ्र ही भेजिये । बिलम्ब करने से नये सश्क 

रण की प्रतीक्षा करनी पडगी। 


मतला का पता-- 
फ्रायालय सायदेशिक आय प्रातनिति सभा बलिदान भवन देहली । 


“७ रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर क लिए लाला सवाराम चावला द्व॑ 
* चन्द्र प्रिण्टिल्न प्रस ', श्रद्धानन्द बाज़ार, देदली म मुद्रित । 





यार्पिस्म 4 


छईक। सम्पादक--श्री० सुधाकर एम्र० ०० 


विश ५।श 
| --श्री रघुनाथप्रसाटजी पाठ+ऊ 2 अल लक 


शी 4 
विषय-सची 
सरपा लय जैस्वफ प्र 
? बत का शक्ताए »रै? 
अय मे सुत्रा २ 
२ तने हु्ण के जीयन स शत्ता मण० नासप्रा स्थाम ज्ञामाात ३१७ 
भगयान स वराज श्र्ष्र 
आये यियाट एक्ट की थे छत 
गारया हि 
८. पश्य क ये का स्थेगंयास आप इद्र य्द्यावायस्पा २० 
५ मेला जगत आ रपना + प्रसाट पे ठक २ 
८ आय समाज का यगाणस्या भी ले राम न यड़ आर ओर पाप 
खत यान 7 जो सताराज 
६ समन सचय जी राय प्रसाह पराक 
१ मास भक्षण क पक्त म उल्डु 
युक्तय श्रोर उनका उहन श्रा ला० सयप्रकाश जा * एम सी 9 
११ आश्म्‌ मन्‍मा आखसायराम मल्ला आर सा एस आक्सा ज्ञा २४० 
१० आप उमार जगत म थां आय कृमार परत ४ ३ 
महाप स्थामी टयान 7 सरस्यता के 
काशां म शुमागमन का तिवशा श्रा मह्शप्रसाट द्ड 
१४ सा य समाक्ता इ्ड्पर 
१५७ 93) हा व]4 (६ 7 ३४० 
<. सम्पाटकाय प४ 


है *-उ०कडक ० गे सफल ०००० चहास॑ा+० ब्ूााओ॥,.. ऑ्दियधयाए-० धट>ण. पादथ>ा+-० आत्ाका,. कही आ.. अशफकध ० अपन 


आयंसमाज क नियोपनियम 3 ) भति सेकढ़ा. ) प्रति 
प्रवश पत्र ॥) सैकड़ा 
3 5 5 ७ ८ 
मिकने का पता-- सावठाशक आय ग्रातानांध सभा, दहला | 


>-उ्कजक * कक... ०4.७ ७>-केक्. कम >+रेसजव +५>फेडकक 6 ल्‍उ्कंड ७ +उम्कंफक ० >#की-डलोंन. अयन्‍्कीओॉकिन. म्क 


सस्ता, ताजा बाढया सब्जी व फूल फल का 


जञ बीज और गाछ हम स मगाइय । 
पता;--मेहतता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर / पटना ) 


अयद्ाा+ *२२००२० बीथ:ू० ०+२००७०- ००५ न्टू्यका+- १६७... हुए... चबटे +७82+-+ बहरीफज2+-+ पट +ाा२-० गाकि-माान--. पहिटिकयएर*० 


रद >-रानमअमक पट क,. ० जम्प्काहीक.. ५० के पूरे उक. 
बाामब+ पुकार ० डर फंड २७००-२६ रुक... 


॥ भोश्स ॥ 












(रा 33333443433444334 343 3 
कक 

अं सावेदेशिक प 
के ह+कक ४6०३४ ,.6 6 है 


रन री पिला 9 जल ८्थ 
# सा्वदेशिक-आये प्रतिनिधि सभा दहला का मासिक झ्ुख-पत्र » 








भाद्रपद्‌ १६६ 
यथ १६ | कु 


सितम्बर १६४१ ई० ] [ दयानन्दाब्द ११७ । भू 


बल 


वेद की शिक्षाए 





प्रिय स्वस्थ पश्यत उत शूद्र उतायें।  अथ० १६ । ६२। १ 
सबका कल्याण सोचो चाहे शूद्र हा चाहे आय | 
॥वापार छर्की 0 0एछ७ए ००0ए क्री6067 ७0 ॥8 00 37ए8 
के के ह् 
मामपदास पृतन्यतः । ऋ० १।५।४७ 
हमला करने वाले शट्रु को हम पीछे हटा देवे । 
(8५४ ९ गपडी 080८ ०प7० शाशाव0१ ज्ञ0 8680 ए8 [ 


अवध्यात्म-सृधा 
(१) 
आत्म दमन 

हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने जिन्होंने चरित्र निर्माण की ललित 
कला का उच्चतम विकास किया था आत्म दमन की विद्या का सम्यक्‌ अध्ययन 
किया था। उन्होंने बतलाया कि शरीर ओर मन का तीन प्रकार का और वाणी का 
चार प्रकार का संयम होता है। 

कामुकता, दिसा ओर ईर्ष्या बुद्धि य तीन शरीर को विक्ृत करते है। 

लोभ, क्रोध और मोह मन को बिगाडते है। असत्य भाषण, निन्‍्दा; कट 
शब्द और गप्प मारना ये वाणी मे विकार उत्पन्न करते हे। 

आत्म विजय करने वाले जिश्ञासु का इन सब बुराइयों का नाश करना 
चाहिए | इन सब मामलों की ओऔषधि यह है कि इन बुराइयों के विरुद्ध गुणों का 
ध्यान पवेक विकास करना चाहिए । मनुष्य को सावधानता पूवेक अपने का दुष्प्र- 
वृत्तियों से मुक्त करके उपयु क्क १० स यर्मों का अभ्यासी बनना चाहिए। मनुष्य को 
अपने दे निक जीवन में यह करना ही चाहिए | 

जो व्यक्ति शरीर के अरसयम पर विजय पाने का इन्छुक हो उसे खाने 
पीने मे सयम करना चाहिए। बाहिरी और भीतरी दोनों स्वच्छुताओं को'विकसित 
करना चाहिए । सद्‌ व्यवहार सीखना चाहिए। 

शिष्ट भाषण, सभ्य व्यवहार, सश्ची नम्नता, न्याय ओर सत्य के प्रति प्रेम, 
सत्य भाषण, ईर्ष्या का त्याग, और स्वाध्याय य सब वाणी के विकारों को दूर कर 
सकते है । हि 

सरलता, सहिष्णुता, सहानुभूति, विश्व प्रेम, सन्‍्तोषु. सत्य ज्ञान की प्राप्ति 
का यत्न सन की [ुदियों को दूर कर सकते है। 

(3) 
धमम और समाज सेवा 
ज्यों के जीवन का आधार भूत पेमाना वामिक विशेषताएँ रही हैं न कि 


( ३१३ ) 

थर्थिक विशेपताएँ। जीवन मे अथे का भी मूल्य है परन्तु मनुष्य को वर्म प्रवक 
अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने की चेतावनी दी गई है। अत 
जीवन मे धमम का स्थान सर्वोपरि है। धमे उस कानून वा नियमों को कहते हैं जो 
समस्त विश्व और उसके प्राणियों को ऊँचा उठाता है। महाभारत मे कहा है--- 
“मे से दी प्रजा की रक्षा होती है! | जो मनुष्यों को ऊँचा उठाये वही धम है। जो 
सब जीवों का मित्र और जो सन वचन ओर कम से दूसरों की भलाई मे लगा 
होता है वही धर्म को जानता है. ( शान्ति पे मोक्ष प्र० ८८ ) 

गृहस्थ धर्म दो प्रकार का होता है। इष्ट और आपूत। इष्ट का अभिप्राय ४ 
दैनिक यज्ञ दै। आपूर्त का अथ लोकोपकारक कारये है जेसे कुएँ बनवाना, तडाग 
खुदवाना इत्यादि २। दान शालाएँ खुलवाना, धमे शालाएँ बनवाना | परन्तु ये कम 
तभी फलदायक होते दै जब उनमे सच्चाई से कमाया हुआ अथे व्यय हो | 

आयों के जीवन भे समाज सेवा भी एक विशिष्ट स्थान रखती है। परन्तु 
यह अन्तिम नहीं है। केवल मात्र सामाजिक काये जीवन की समस्या को हल नही 
करता। मनुष्य की आत्मा मे ऊँचे दर्ज की जाग्रति उत्पन्न होनी चाहिए और उसे 
देवत्व के द्वारा पशुत्व को जीतना चाहिए | इन्द्रियों से मन को स्व॒तन्त्र करना और 
शरीर सेआत्मा को प्रथक्‌ रखना सीखना चाहिए । अन्यथा आप चिकित्सालय खोल 
कर भी बीमारी की समस्या का हल नही कर सकते मेशीनों का आविष्कार करके 
भी मॉस की पूरतति नही कर सकते । कानून बनाकर भी अपराधों को कम नही कर 
सकते | सन्धि पत्र लिखकर भी युद्ध का रोक नहीं सकते। मनुष्य को अपनी 
आध्यात्मिक सत्ता का ज्ञान होना चाहिए। जब तक मन पर इन्द्रियो का प्रमुत्व 
रहेगा तब तक जीवन का दृष्टिकाश ऐन्द्रिक के सिवा कुछ नहीं हो सकता। जब 
मनुष्य भे आध्यात्मिकता प्रबल हो जातो हे तब स्वत ही उसके विचार ओर कमे 
पवित्र हो जाते है । आभ्यन्करिक प्रेरणा पर ही वह पवित्र हो जाता है । नेतिक 
आचरण आशभ्यान्तरिक जाग्रति का प्रतीक होता है । 


(३) 
इम अधर्माचरख क्यों करते हैं ! 
सुकरात और प्लेटो के काल से पश्चिम के बुद्धिवादियों ने ज्ञान पर बल 
दिया है और इसी को वे मनुष्य का एक मात्र पथ प्रढशक मानते रहे हैं। उन्होंने 
बतलाया कि यदि मनुष्य बुद्धिमान है तो ओर किसी वत्तु की आवश्यकता नहीं 
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रह जाती । ज्ञान और तऊं मनुष्य को पूरे बनाते हैं। अत वह तक को सबे शक्ति 
मान मानकर मनुष्य का प्रभु मानते रहे हैं। वे कहते हैँ ज्ञान ही गुण हे। अब 
गुण व भूल मानते और यह सममते हैं. कि मनुष्य समाज के समस्त पापों का 
मूल हृदय की दुष्टता नहीं वरन्‌ दिमाग की कमजोरी है। परन्तु मनुष्य जीवन 
ओर अनुभव यह बतलाते है कि केवल आन मे हमे धर्मात्मा बनाने की क्षमता 
नहीं है। हम में ज्ञान का अभाव नहीं है। भलाई को जानना और बुराई का आच- 
रण करना आज के ससार का एक प्रकार का रवेया बना हुआ है । हमे जानने की 
इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी झ्लान को क्रिया मे लाने की भावना को विकसित 
करने की है। सरकृत क एक कवि ने कहा था "मै धम को जानता हू परन्तु में उसके 
मांगे पर चलने मे असमथे हु। मैं यह भी जानता हूँ कि क्या धमे नहीं है परन्तु 
फिर भी मै उस पर विजय नहीं पाता /' इसीलिए इच्छा शक्ति को रह और प्रबल 
बनाने ओर श्ञान को क्रिया मे लाने के लिए हमे परमात्मा की उपासना की आवश्य 
कता है। इस प्रकार की इच्छा तभी सन्तुष्ट हो सकती है। 
आज लोग अपने राज्यों को उपास्य देव बनाने के लिए पागल हो रहे हैं 

ओर इस भूठी आशा मे कि वे उसे प्रसन्न करेंगे परमात्मा की नाई उसे पूज 
रहे है । 

कु तके का भी महत्व है परन्तु तके से ऊपर एक वस्तु है और वह अन्त रृष्टि 
है। इस तक तक की पहुँच नहीं हे। इसका महत्व तक से नहीं जाना जाता वरन 
अनुभव से जाना जाता है और इसकी रीति यह है कि मनुष्य घमे के तत्वों का 
रढता से आचरण कर | अपने शरीर, मन और आत्मा को निरन्तर पवित्र बनाए। 
सबसे आवश्यक कतेव्य इन्द्रियों का सयम है । जिसको इसमे कामयाबी मिल गई 
उसे धामिक है इद मांगे पर पडने की कुजी प्राप्त हो गई। सत्थमे कां स्वरूप 
आर महत्व यह ई कि दिमाग को बुद्धि सक्त ज्ञान से परिमार्जित और हृदय को 
मानवी गुणों से अलकृत करो । एकागी विकाश ही हमे धर्म पथ से विमुख 
करता है । १80, 

छठ 


मन पर विजय प्राप्त करो ! 


नवयुव॒क, वृद्ध, बालक, माता और पिता सब ही जानते हैं जि अ्रमुक काम 
बुरे हैं परन्तु फिर भी इनमे क्यों प्रवृत्त होते हैं ? 
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एक वेद मन्र में बतलाया है कि ईश्वर। मेरा मन शुभ सकल्पवाला हो । अशुभ 
वासनाओं से दूर रहे। इससे प्रकट हुआ कि यह मन द्वार का दीपक है जिससे 
बाहर और भीतर प्रकाश होता है। इसी प्रकार जीव और प्रकृति के बीच मे यह 
मनरूपी दीपक प्रकाशित है । जो योगी और महात्मा होते हैं वे इसी मन की 
पवित्रता से होते हैं। मन ४ प्रकार का है। 

एक 'मन! से सकल्प-बिकल्प होता है। दूसरा बुद्धि! जिससे मनुष्य विचार 
करता है। तीसरे “अहकार' जिससे अभिमान होता है। चौथा “चित्त! जिससे पे 
का चिन्तन होता है। 

मन से ही मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त होता है। कहावत है यदि तुम एक मन 
को वश में करलो तो हजार काबे से बदृकर है। जिसके वश मे मन है वह विषयी, 
लोभी और मोही नहीं । कारण यह कि मन की अनुपस्थिति मे इन्द्रिया अपना काये 
नहीं कर सकतीं । 

मन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के चक्रों मे पढा हुआ है। इसको उन 
चक्रों से प्रथक्‌ करो | 

जिस सभय यह विचार उत्पन्न हो कि ४) अमुक धम्म के काम मे देने हैं 
ओर दूसरा काश रोककर दे दिये तो उस समय सममो सतोगुण का प्रभाव है। 

जब यह विचार हो कि चलो किसी का धन हर लाऐँ और सुख से खायें 
तब समम्मे मन पर तमोगुण का प्रभाव है। 

जब ऐश्वये की चिन्ता हो समम्ये रजोगुण का राज्य है। 

सात्बिकी मन और बुद्धि बाले तो यह चाहते है कि मेरा सुख इसी मे है 
जिससे दूसरों को सुख मिले । 

रजोगुणी कहते हैं कि हम आनन्द मे रददे, दूसरों को न हमसे दुख हो 
ओर न सुख | 

तमोगुणी कहते हैं. कि मुझको सुख हो घादे दूसरों को दुख ही क्यों न हो । 

एक पुरुष और हैं वह दूसरों को दुख देने ओर बिगाडने के लिये अपना 
राथे भी बिगाड़ देता हे । 

जब तक सतबृत्ति नहीं बढ़ती तब तक उन्नति नहीं हो सकती। 

जब हम अपने कार्यों झयवा व्यवहारों का लेखा करते हैं, अपने उच “अफ- 
सर से भय करते हैं, बालक को ल़ाढ़ प्यार करते हैं। अपने शरीर के बनाव भज्लार 
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में समय देते, कोट आदि पहनने मे घटा लगाते है तो क्‍या अयने मन को पवित्र 
बनाने मे थोढ़ा-सा समय देकर भी प्रयत्न नही कर सकते ९ 

जितने समय में शरीर का श्रज्ञार करते हैं उसके आधे समय मे मन शुद्ध 
बनाया जा सकता है। जितने सत्काय्ये है उनका कारण मन है। यदि आप मन से 
दुष्ट भाव ओर विरोध का काम लेंगे तो दुख इस प्रकार आपके पीछे चलेगा जैसे 
चक्र बेल के पीछे । 

जब आप जानते हैं कि मनुष्य मननशील है तो फिर घिक्कार है कि अपना 
मन शुद्ध नही करते । कोई किसी का श3 नही मन ही शत्रु बनाता है| 

जब किसी धम्मे काय्ये मे धन देने का सकल्‍्प हुआ और यह विचारा कि 
इसका सोडा वाटर क्यों न पीले व्यथ क्‍यों दें, तब द्वी शुभ सकल्प दब गया । पुन 
ख्याल उठा कि भूखे को भोजन क्यों न दे। ज्योंही यह भाव क्रिया मे आया तभी 
मन पर एक बढ़ी विजय हुई । 

पर ख्री का दशन करके मन मलीन हुआ | आपने सोचा यह बुरा है और 
तत्काल क्रिया मे लाकर मन दूसरी ओर लगा दिया | 

इसी प्रकार के अभ्यास से मन आपके अधीन हो जायगा | 

समस्त शक्तिया आत्मा की है और मन से उनका प्रादुर्भाव होता है। इन्द्रिया 
मन से सम्बन्ध रखती है। जब मन इन्द्ियों पर हावी होता दवै तब सारे काय्ये 
होते है जब मन इन्द्रियों के अधीन हुआ तो मानो रईस, सईस ओर सईस; 
रईस बन गया | 
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। महात्मा नारायख स्वामी जा का ' 
। उपनिषदों की टीका का संग्रह । 
5 उपनिषद्‌ प्रेमियों के ल्ञाभा्थ ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, साश्डू | 
। ऐसलरेव, तैतरेय उपनिषदों का संग्रह एक ही जिल्द मे तैयार कर दिया । 
| 33300: मिलने का पता -- | 
। 

| | 


सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 


श्री कृष्ण के जीवन से शप्रिक्षा 


[ लेखक--महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ] 


न कै -+- 


पाच हज़ार वषे हुए जब भारत का नेतृत्व कृष्ण जी के द्वाथ मे था। उन्होंने 
देश का नेता होते हुये देश वासियों की सभी क्लासों के साथ वद्द व्यवद्दार किया 
जो आज कल के ससार के लिये अनुकरणीय है। उनके क्रियात्मिक जीवन पर 
हम तीन तरह से हृष्टिपात कर सकते द्वै-( ८) शारीरिक तौर पर वह इतने 
शक्तिशाली थे कि उनकी शक्ति का लोहा मीष्म पितामह जैसे अ्रह्माचारी भी मानते 
थे।। शिशुपाल ने जब पाण्डवों की सभा मे उनका अपमान करना चाहा ओर 
इसी उद्देश्य से मुकाबिले के लिये ललकारा तो उन्होंने बिना कोई अगर मगर किये 
शिशुपाल का प्राणान्त कर दिया । «) अ्रध्यात्मिक तौर पर बहू इतना ऊचा स्थान 
रखते थे कि आज भी दुनिया की तमाम सभ्य जातिया गीता में दी हुई शिक्षा 
के सम्मुख नत मस्तक हैं। नेपोलियन व नेलसन बनने की इच्छा कद्दीं नहीं देखी 
जाती परन्तु क्रष्ण बनने की इच्छा प्राय सभी मनुष्यों मे पाई जाती है।(३) 
सामाजिक उन्नति का तो उन्होंने इतना उत्तम उपदेश दिया दै कि यदि हम उसे 
अपनाले तो हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है | हम उनके जीवन के सम्बन्ध 
मे कुछ बाते यहा देते हैं (क) उनके विचार में सामाजिक उन्नति के लिये हर एक 
व्यक्ति के लिये अच्छा दोना आवश्यक था इसी लिये उनका विश्वास था कि माता 
पिता का कतेव्य है कि तैय्यारी करके सन्तान पेदा करे। उन्होंने इसकी क्रियात्मिक 
शिक्षा दी और वह यह थी कि रुक्मिणी से विवाह करने के अनन्तर जब दोनों 
में सन्‍्तान उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ने 
सन्‍्तान पैदा करने की तेय्यारी की और वह तेरयारी यह थी कि दोनों ने १२ १२ 
वे तक अहझाचये का पालन किया और तब एक पुत्र उत्पन्न हुआ | वह पुत्र पद्य मन 
ऐसा पेदा किया कि माला पिता दोनों को उस पर गये था ।(ख) जाति में जो 
मिणेन अयक्ति हों उनसे केसा ज्यवहार करना चाहिये | उनकी बह शिक्षा उनका बह 
अमल था को उन्होंने सुदामा जैसे निधन के साथ किया। यदि आज दुनिया के 
धनवान अपना रस व्यवहार बनाले तो #०पा छत ('फ्ाई। का महाड़ा 


( ३१८ ) 


समाप्त हो सकता है । (ग) सामाजिक उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य 
समाज ( 8०००9 ) के स्वार्थ के सामने अपने स्वार्थ को हेच सममे | कृष्ण ने जब 


तय कर लिया कि उन्हे इस देश का चक्रवर्ती 


राज्य स्थापित करना चाहिये, तो 


उन्होंने इसके लिये विचार भी नहीं किया कि राज्य का राजा मुझे बनना चाहिए। 


यदि वह ऐसा करते 
तो वह इसके लिए 
उपयुक्त ही थे 
परन्तु इससे जो 
मिसाल वह स्थापित 
फरना चाहते थे 
नहीं बन सकती थी 
इसलिए उन्होंने जो 
किया उसका उठा- 
हरण इतिहास मे 
नहीं मिलता | (घ) 
गृह-कलद से देश 
की शक्ति नाश 
नहीं करनी चाहिए 
इसके लिए भी 
उनका जीवन शिक्षा 
प्रद है । उन्होंने 
जरासन्ध से युद्ध 
नहीं किया । उन्हे 


मथुरा छोड़कर द्वा । 


इसे उन्होंने स्वीकार 
कर लिया लेकिन 
| ग्रह-कलह मे नहीं 
उलमे । जरासन्ध 
। के राज्य को देश के 
| चक्रवर्ती राज्य के 
। आधीन होना चा- 
हिये इसके लिए 
उन्होंने इतनी बुद्धि 
मता से काम लिया 

| कि सिवाय जरा 
| सन्‍ध के एक 
आदमी की भी 


०-७ -पु्रि- -जहु+ दीन, ०-अद जह--« कल --क- २७. आओ 
भगवान से-- 
किन बातों का मॉगू अतिफल् ? 
जब उन्नति के पथ पर सत्बर, | 
तुम बढ़ते मुझ पर हो निभर, 
तब मैं तो बन कर महा तिमिर-- 
छा गया तुम्हारे ही पथ पर । 
कर देने को तुमको निश्चल ! 
मैने कुछ रक्‍्खी नहीं कसर, 
बहकाने को द्वथी जीवन भर, 
कस रखता था हर समय कमर, 
यह बात दूसरी जो तिल भर-- 
भी इसमे हो पाया न सफल ।! । जान की हानि 
मेरे तो सचित पाप देब, नहीं हुई और उस 
ओ थोडे से अनुताप देव, | का राज्य आधीनता 
जिनसे वरदान नहीं मिलते-- | में आ गया। (ड) 
जिनसे मिलते अभिशाप देव । | 


| अत्याचार ओर 
कॉर्डों से कय मिलता परिमल् ९ | धींगा-धागी सहना 
“बिराज” 


| पाप है। ऊृष्ण के 


रिका जाना पढ़ा की -+.- +७+--+-+-क--०क-०-क-०-क->०क- >क. कं -हछ जीवन का यह 
चित्र था। उन्होंने कस का बद्ध इसी पाप से बचने के लिए किया। सक्षेप में यह 
कि जीवन को किसी भी दृष्टि से देखे तो बह आज भी अच्छी से अच्छी 


ओर ऊँची से ऊँची शिक्षा 


हमको दे सकता है। आशा है कि श्री कृष्ण के जन्म 


दिवस को मनाते हुए उनके जीवन से कोई न कोई शिक्षा लेने का हम यत्न करेंगे। 


आर्य विवाह ऐक्ट की विस्तृत व्याख्या 


सम्मिलित परिवार की रिथिति पर कोई प्रभाव नहीं 

१६०३ के स्पेशल विवाह सशोधक कानून के द्वारा हिन्दुओं के पारस्परिक 
अन्तर्जातीय विवाहों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे वे प्रतिशोध की भावना से 
लगाये गये थे । कानून की २०वीं धारा मे एक प्रतिबध यह था कि यदि सम्मिलित 
परिवार का कोई हिन्दू स्पेशल विवाह कानून के अधीन अन्तर्जातीय विवाह करेगा 
तो इस विवाह के कारण सम्मिलित परिबार से उसका सम्बन्ध विच्छेद हो जायगा। 
अब प्रश्न यह आता हे कि क्या १६३७ के आये विवाद ऐक्ट के अधीन सम्मिलित 
परिवार के आस्येसमाजी भाई का अन्तर्जातीय विवाद होने पर सम्मिलित परिवार 
से सम्बन्ध टूट जाता है । इस बात को प्राय सभी जानते हैं कि सम्मिलित परि 
वार मे कभी २ पिता पुराने विचार का द्वोता है तो पुत्र आय्ये विचार का होता 
है। इसमे अशामात्र भी सन्देह नहीं हे कि आय्येसमाज की सदस्यता सम्मिलित 
परिवार को छिन्न भिन्न नहीं करती, जेसी कि मुसलमान और ईसाई धम्मे मे 
दीक्षित हो जाने पर हो जाती है | यदि कोई हिन्दू खान-पान और ससस्‍कारों के 
विषय मे पुरानी शेली को स्वीकार नहीं करता तो वह सम्मिलित परिवार से प्रथक्‌ 
नहीं हो जाता। प्रश्न यह है कि क्या अन्तर्जातीय विवाह का सम्मिलित परिवार 
से प्रथक कर देने का प्रभाव हो सकता है ९ ला मेम्बर ( कानन-सचिव ) सर नृपेन्द्र 
नाथ सरकार ने २०-६-३६ को निम्न प्रकार अ्रपना मत प्रकट किया था-- 

जब कोई हिन्दू आय्येसमाब म दीक्षित होता है तो सम्मिलित परिवार से उसका 
सम्बन्ध विच्छेद होता भी हैं ओर नहों भी होता परन्तु दीक्षा का जो कुछ भी प्रमाव होता है 
वह दीक्षा के समय ही होता है। विवाह हो श्रथत्रा न हो, विवाह के कारण ही सम्मिलित 
परिवार से वच्छेद नहीं होता है।”” 

इससे यह स्पष्ट दे कि सम्मिलित हिन्दू परिवार के सदस्य का आय्येसमाज 
का सदस्य बन जाने पर, परिवार से सम्बन्ध विच्छेद नहीं होता ओर यदि बाद मे 
वह आय्ये विवाह ऐक्ट के अनुसार विवाह करता है. तो १६२३ के कानून की २२ 
वीं धारा की तरह उसका सम्मिलित परिवार से सम्बन्ध नहीं टूटता । 


विश्वकवि का स्वगंवास 
( लेखक--श्री प० इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 

विश्व कवि डाक्टर रवीन्द्रनाथ टेगोर के स्वगेवास पर देश भर में जो दुख 
की लहर फेल गई है, उसका क्या कारण है ९ 

साधारण दशा में अस्सी साल के बुजुगे की मृत्यु को कोई दु सजनक घटना 
नहीं समझा जाता। माना जाता हे कि इतनी आयु मे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता 
है। उसे जीवन मे जो कुछ करना दे, कर उकता है और इस शरीर को छोडने 
में न उसे कोई दुःख होना चादिए और न उसके बन्धुओं को । 

इस साधारण सिद्धात के अनुसार विश्वकवि का स्वगेवास कोई दु खज़नक 
घटना नहीं होनी चाहिए । एक साहित्यिक यश और गौरव की जिस चरम सीमा 
तक पहुँच सकता है, विश्वकवि वट्दों तक पहुँच चुके थे। देश और विदेश में उनकी 
कट्दी हुई एक एक पक्षि बडी श्रद्धा ओर आदर से सुनी जाती थी । ससार के 
शिक्षित लोगों मे उनका स्वर्गीय सगीत, जिस प्रेम से सुना जाता था, वतेमान युग 
में उसकी उपमा मिलनी कठिन है । 

स्मृतिकार के इस याक्य को विश्वकवि ने साथेक कर दिया था-- 


एतद श॒ प्रसृतस्य सकाशा दशगभ्नन्‍्मनः | 
स्वंस्व॑ चरित्र शिद्वेरत्‌ पृथिव्याँ सर्वमानवा: | 
इस देश के विद्यानों के उपदेशों ओर चरित्रों से पृथ्वी के समस्त मनुष्य 
अपने लिये शिक्चा प्रहण करें, विश्वकवि ने अपने जीवन में इस प्राचीन विद्वानोंके 
आदशे को स्थापित कर दिया था। देश और विदेश मे उनकी कविता की मॉग थी । 
इतना ही नहीं, अपने आदशों को पूर्ति के लिए उन्दोंने शान्तिनिकेतन में 
जिस विद्यामन्विर की स्थापना की थी, वह भी एक प्रकार से पूरणंता को प्राप्तद्ो 
जअका है। विश्वकवि ने अपनी सारी सम्पत्ति शान्तिनिकेतन की पूर्ति भे लगा दी 
है। इस प्रकार इनका जीवन हर तरद्द पू्ं सफलता आरप्त कर चुका था। निश्चय 
है कि अन्तिम साँस लेते समय विश्वकवि के हृदय में अपने जीवन से पूर्ण सन्‍्तोष 
होगा । 
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परन्तु क्या भारतवासी भी उनके स्वगेवास की घटना को उसी सन्‍्तोष से 
स्मरण कर सकते है| मेने कद्दा कि आमतौर पर अस्सी वे के बुजुगे की रुत्यु से 
परिवार मे दु ख नहीं मनाया जाता, पर अस्सीवष की आयु मे विश्वकवि की 
मृत्यु पर सारा देश एक अभाव ओर पीडा को अनुभव कर रहा हे, उसका क्‍या 
कारण है ९ 

उसका कारण यह है कि जहाँ स धारण मनुष्यों को उपयोगिता आयु के 
बढ़ने के साथ घटती जाती है, वहाँ विश्वकवि की उपयोगिता समय के साथ 
देशवासियों के लिए निरन्तर बढती जा रही थी | यह ठीक है कि वह हर रोज 
की प्रचलित राजनीति मे भाग नहीं लेते थे, परन्तु यदि हम यह कहें कि वह देश 
की किस्मत के रातदिन जगाने वाले पहरेदार थे, तो अनुचित नहीं होगा। प्रचलित 
राजनीति मे कोई विशेष हिस्सा न लेते हुए भी उनके कान न केवल अपने देश ग्रत्युत 
सारे ससार के शब्द को निरन्तर सुनते रहते थे और दर ऐसे अवसर पर जब 
अपने देश अथवा मनुष्य जाति को किसी चेतावनी की जरूरत द्ोती थी, तब शाति 
निकेतन से विश्वकवि का ओजस्वी सगीत आकाशभर में गूज जाता था। प्राचीन 
प्रन्थों में आकाशवाणी की चर्चा आती हे, भले पुरुषों को प्रोत्साहित करना और 
दुष्ठों को सावजान करना आकाशवाणी का काम था। विश्वकवि डाक्टर रबी- 
न्द्रनाथ टेगोर की हम बतेमान समय की आकाशवाणी कटद्द सकते हैं। वह दर 
आवश्यक समय पर आकाश मे गूज जाती थी और यह उस आकाशवाणी के 
सत्य दोने का अ्रमाण था कि सब जगह वह आदर और श्रद्धा से सुनी जाती थी। 
विशेष रूप से भारतवासी तो उस आकाशवाणी को अपने राष्ट्रीय जीवन का एक 
आवश्यक अग मानने लगे थे । 

विश्वकवि की मृत्यु पर भारतवासियों को जो इतना गहरा दुख दो रहा 
है, उसका यद्दी कारण दे । वे अनुभव कर रहे हैं कि उनको श्रोत्साद्वित और साव 
धान करने वाली आकाशवाणी सदा के लिये अन्तर्ध्यान हो गई। विश्वकवि के 
सगीत सदा जीवित रहेंगे, परन्तु बह गम्भीर नाद जो अवेरे मे ठोकर से बचा 
दिया करता था ओर राट्र को आर्पत्ति के समय राष्ट्र के सेवकों को प्रोत्साहित कर 
दिया करता था, वह शान्त हो गया, इस क्षति को भारतवासी सदा अनुभव करते 
रहेंगे । 





मातृत्व की ओर 
माता को पदवी प्राप्त करने वाली कन्याओ के नानने याग्य बार 


झादश ग्रृहदस्थ केसे बनता है ? 
ले०--भ्री रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 

घर को भाड बुहारकर और घर की वस्तुओं को यथा स्थान रसकर सुशीला 
स्नान करने बेठो थी कि इतने मे ही दमयन्ती उसके घर पहुँची। उसने अपनी नोटबुक 
देखकर कटद्दा, “शील | जल्दी करो, आज बहिन जी से आहदरशे ग्रहस्थ के सम्बन्ध मे 
बातचीत करेंगे। आज मुमे भी घर पर काम है, जल्द द्वी वापस जाऊँगी ।” सुशीला 
ने कद्दा “लो मै अभी स्नान किये लेती हूँ, तुम जाकर जीजी को तय्यार करो ।” यह 
सुनकर दम्यन्ती कमला बहन के कमरे मे गई। कमला बहिन को फूलों की माला 
बनाते हुये देखकर उसे घढा आश्चये हुआ। वह पिछले पेर लौटकर सुशीला के 
पास गई। उसने कहा “शील | कमला बह्दिन तो बडे ध्यान से फूलों की माला गुँथ 
रही है। मालूम पडता है किसी का विवाद है। क्या तुम्हें मालूम है किसका विवाह 
है ?” सुशीला ने आश्चयेचकित द्ोकर उत्तर दिया “नहीं, मुके मालूम नहीं है। 
लो मैं स्नान कर चुकी | चलो, जीजी से मालूम करें ।” 

सुशीला और दमयन्ती कमला के पास गई। दोनों ने दूर से कमरे में मत्रक 
कर देखा। कमला ने उन्हें देखकर कहा, आओ । आज मैं सुशीला को घर के काम 
में मदद नहीं दे सकी । शील | तुम नाराज़ तो नहीं हो | सुशीला और दमयन्ती ने 
कहा 'जीजी 4 आज किसी का विवाह मालूम होता है। पर आप है बडी कोई | हम 
से जिक्र तक न किया। क्षाओ हम आपकी मदद करें। क्या हमे सस्कार में नहीं ले 
जाओगी ९” कमला ने कहा 'में यह माला एक देवी के श्र पर डालने के लिये 
ठय्यार कर रही हैं ।” 
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दमयन्ती ने डर कर कहा अरे | यह तो बडा अशुभ समाचार है। जीजो ॥ 
वे देवी कौन हैं। उनकी रृत्यु की खबर तो अखबार मे नहीं छपी। फिर आप 
माला क्यों बना रही हे |” 

कमला ने मन्द मुस्कान के साथ कद्दा “वह देवी अरुणप्रभा देवी हैं। क्या 
जिनकी मृत्यु की खबरें असबारों मे छपी होती हैं. वे ही बडे व्यक्ति होते है ९” 
बात यह नहीं है, यह देवी उस फूल के सदश थीं जो उपबन के एक कोने में पडा 
हुआ अपनी मधुर सुगन्धि से उपवन को सुवासित करता रहता है ।” 

दमयन्ती ने कहा 'जी जी ॥ आज दमे आदशे गृहस्थ पर कुछ बातें बताओ | 
मेरी नोटबुक में यह विषय लिखा हुआ है । आपने इस विषय पर चर्चा करने का 
उस दिन वायदा भी किया था ।” 

सुशीला ने दमयन्ती को रोक कर कहा “दमयन्ती ! आज जीजी उदास हैं 
फिर हमे पाठ फ़िस प्रकार दे सकती है। तुम मौका नहीं देखती दो!” जीजी ॥ 
आप हमे इस देवी के सम्बन्ध मे कुछ सुनाओ |” 

कमला न कह्दा 'शोला तुमने ठीक बात उठाई परन्तु मै दमयन्ती को नाराज 
नहीं करू गी पहले इस देवी की चर्चा करूं गी और फिर उन ख््रियो के चरित्र बणेन 
करू गी जो आदशेघर बना सकती दे ।” 

दमयन्ती ने प्रसन्न होकर कहा “जीजी ॥ यह ढग अच्छा रहेगा। आप इस 
देवी का चरित्र सुनाण। आपके सामने मेरा क्रोध न मालूम कहो चला जाता है ।” 

कमला ने कहा “यह देवी जापान देश की रहने वाली थीं।१० साल हुए 
जब वह इस शहर में आई थीं। वे बडी पटी लिसी और धनी परिवार फी पुत्री 
थीं। दुर्भाग्य से इनके पति को कुष्ट रोग हो गया । लोगों के विरोध खडा कर देने 
पर इन लोगों को उस नगर को छोडना पडा जा ये लोग निवास करते ये। यह 
देवी अपने पति को अपने मयके ले गईं। उनको आशा थी कि पिता के आश्रय में 
रह कर उनको कोई कष्ट न होगा। परन्तु इनके पिता इन लोगों को श्राश्रय देने के 
के लिए राजी न हुए। सुतरों विवश होकर उसे अपने पिता का घर भी छोडना 
पडा । अपनी पुत्री को कुष्टी पति के साथ जाता देख कर पिता ने कद्दा “बेटी । तुम 
यहाँ ही रद्दो । तुम इस कोढी के साथ कट्दों मारी ? फिरोगी ? इसका अपने भाग्य 
पर छोड दो ।” पिता की यह बाव सुन कर पुत्री रोने लगी और कहद्दा “पिता जी! 
यह न होगा। आपका घर है, हमे आश्रय न दें परन्तु मै इन्दे क्योंकर इस अवस्था 
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में छोड सकती हूँ ।” यद्द उत्तर सुनकर पिता 'ुप द्वो गया। यह देवी ८ १० वषे तक 
एक गाडी में बिठाए हुए अपने पति को लिए फिरती रह्दी ओर अन्त मे अपनी 
सेवा और परिचर्या से उन्दे स्वस्थ कर लिया | तुमने डाक्टर उत्तमा का नाम सुना 
होगा । वे इन्द्दीं देवी के पति थे ।” 

दमयन्ती ने प्रसम्न होकर कट्दा 'बद्दिन यद्द देवी सचमुच पूजा के योग्य थों । 
डाक्टर साहब तो बडे देवता पुरुष थे, इनके शव ऊे साथ हम भी चलेंगी। क्‍या 
हमे ले जाओगी ९” 

कमला ने कद्दा “तुम भी अपनी ० माला तय्यार करलो | आओ यहीं बैठे । 
मैं उन स्त्रियों के चरित्र सुनाती जाऊगी जो आदशे घर बना सकती है। इस प्रकार 
दोनों काम हो जायगे | कट्टो यह ढग अच्छा रहेगा न ९” 

सुशीला ने कहा “हों, यह बहुत अच्छा ढग रहेगा १” 

कमला ने कट्ठा “घर को बनाने के लिए स्त्री का पतिश्नता होना सब से राव 
श्यक दे | ठुमने सीता, सावित्री, पद्मिनी, जस्मा इत्यादि अनेक पतिश्नताओं क 
चरित्र सुने होंगे। उनके दुहराने की आवश्यकता नहीं है । पतित्रता का हृदय पति 
निष्ठा से बढा निर्मेल हो जाता है । यद्द बात स्पष्ट करने के लिए मे तुम्हें एक कद्दानी 
सुनाती हूँ -- 

“एक वार एक तथसस्‍्वी साधु भिन्ना मॉगता हुआ एक गृहस्थ के द्वार पर 
गया । वह बढा क्रोधी था। एक समय अपने क्रोध से उसने दो कौवों को भस्स कर 
दिया था। जब उसने उस गूहस्थ के द्वार पर भिक्षा की रट लगाई उस समय 
उस घर की देवी अपने पतिं की सेवा मे लगी थी। मिक्षा मिलने मे विलम्ब 
हो जाने से साधु आगबबूला हो गया और बकमकक करने लग गया। देवी को उस 
का क्रोध सहन न हुआ ओर घर के भीतर से केद्दा “साधु ! यहाँ कौवे नहीं 
बसते हैं जो तुम्दारे क्रोध से भस्म हो जायें।” यद्द उत्तर सुन कर साधु चकित दो 
गया। शान्त दोकर देवी को पुकार कर कद्दा “माता ! यह बता उन कौबों के भस्म 
हो जाने की बात तुम्हें कैसे मालूमहुई ।” देवी ने कहा “अपने पति की सेवा करने 
से ।” साधु ने देवी को मन ही मन प्रणाम करके अपना रास्ता लिया। 

दमयन्ती ने कहा “बद्दिन क्या यह कहानी सश्ची है। मुके तो इस पर 
विश्वास नहीं दोता। 
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कमला ने उत्तर दिया “यह कहानी सश्ची है में यह नहीं कद्दती परन्तु इससे 
शिक्षा बडी उत्तम मिलती है।” 

सुशीला ने कहा “यह तो स्त्री को पुरुष की दासी बनाने जेसी बात हे।ख्री 
ओर पुरुष मे समानता का दर्जा होना चाहिए। मैने कई श्रखबारों मे ऐसा दी पढा 
है |! 

कमला चुप हो गई। कुड देर ठहर कटद्दा-- 

“शील तुम्हारी बात सद्दी है । ख्री ओर पुरुष मे समानता का ही दर्जा दोना 
चाहिए परन्तु पति और पत्नी को स्री ओर एरुष के दर्ज में रसना ठीक नहीं है। 
यह हमारी पतित्रता माताओं और बहिनों का पुण्यप्रताउ है कि भारतवष में इस 
अबस्था मे भी नारीत्व का गोरव बचा हुआ है। एक बार ऋषि दयानन्द ने हमारे 
राजाओं के दुराचरण को देख कर कटद्दा था कि उन राजाओं की रक्षा उनकी रानियों 
के पतित्रत धम से द्वो हातो है अन्यथा ये कभो के नष्ट हो गए होते । दम ख्त्रियों के 
के लिए क्‍या यह कम गौरव की वात दे ।? 

कमला ने अपनी बात जारी रखते हुए कद्ा “ब्री को अपने परिवार के 
बड़े लोगों के साभ ग्रम ओर आदर का व्यकद्यर करना चाहिए। 

दमयन्ती ने कद्दा “बहिन | इस सम्बन्ध में मुझे एक बडी अ्रच्छी कद्दानी 
याद है ।” 

कमला न कह्दा “सुनाओ ।” 

दमयन्ती ने कह्दा “एक बूडे व्यक्ति थे । बुढापे के कारण वद्द ठीक ठीक रीति 
से खा पी नहीं सकते थे। खाने की मेज़ पर बेठते तो बच्चों की तरह उसे खराब फर 
देते । एक दिन कॉच को प्याली द्वाथ मे लिए खाना खा रहे थे। उसी मेज पर 
उनका पुत्र और पुत्र-यधू भी खाना खा रहे थे। हाथ हिल जाने से कॉच की प्याल्री 
उनके हाथ से गिर कर टूट गई । उनको पुत्र बयू ने क्रोध में आकर कहा “इस 
बूढे के लिए खड़ढ़ी की तश्वरी बनवाओ। यह रोज कॉच की प्यालियों तोड़ देता 
ह।” उस बूढ़े ने गहरी सॉस ली और कुछ न कहा । दूसरे दिन बूढ़े को लझडी की 
तश्तरी में खाना दिया गया। बूडा इस अपमान को सहन न कर सका और खाना 
छोड कर अपनी चारपाई पर जा लेटा । उसो समय उस स्त्री का एक छोटा लडका 
जमीन पर बैठा लकडी से खेल रद्दा था। माँ ने पुकार कर पूछा “बेटा क्या कर 
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रहे हो १” लडके ने कद्दा “अम्मा ! लकडी से तश्तरी बना रहा हूँ । जब तुम बूढ़े हो 
जाओगी तो बाबा की तरह उसी में खाना दिया करूँगा ।” 


अपने पुत्र के उत्तर को सुन कर पति और पत्नी दोनों आवाक्‌ रद्द गए। 
उन्होंने अपनी भूल अनुभव की और उस दिन से वह अपने पिता की बडी सेवा 
करने लगे। 

इस कहानी को सुनकर कमला बडी खुश हुई उसने कह्दा 'इस बात को तुम 
लोग बहुत अन्छी तरह समझ गई द्वो। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं ।” 

घर के अन्य लोगों के साथ भी ज्ली को दया और प्रेम का व्यवहार रखना 
चादिए | तुमने रामायण पढी होगी। मद्दाराणी सीता का लक्ष्मण आदि के साथ 
कैसा उत्तम व्यवहार था यह तुम जानती ही हो। इस सम्बन्ध में कोशल्या और 
सुमित्रा के व्यवद्दार की एक कथा स्मरण कर मेरी आसों में आसू आ जाते है | 

सुशीला ने कह्या 'जीजी । हमे अवश्य सुनाएँ । 

कमला ने कहा 'राम रावण युद्ध मे लक््म्ण घायल हो गए थे। हनुमान 
उनके लिए आ्ौषधि ले जा रहे थे। मागे में अयोध्या मे मरत से उनकी भेंट हुई । 
हनुमान से यह ज्ञात होने पर कि वे राम के प्रिय अनुचर द्वै और लक्ष्मण के लिए 
आषधि ले जा रहे है ? भरत बडे प्रसन्न हुए ओर उन्हे माताओं के निकट ले गए। 
माताओं ने हनुमान से राम लक्ष्मण और सीता का हाल पूछा । जब कुछ देर ठह 
रने के उपरान्त माताओं से आश्वा मॉगकर हनुमान बिदा'होने लगे तब सुमिक्र और 
कौशल्या ने राम के लिए सन्देश दिए। 


सुमित्रा ने राम को सन्देश दिया “प्रिय राम | लक्ष्मण को माता पिता ने बन 
जाने की आज्ञा नहीं दी थी। वह तुम्हारी सेवा के लिए द्वी तुम्हारे साथ बन को 
गया था। मैंने उसे कहा था कि तुम राम को दशरथ और सीता को मेरे स्थान पर 
समभना और उनकी माता पिता के समान सेवा करना। सेवा मे यदि तुम्हारे 
प्रा्ों की भी जरूरत पड जाय तो तुम सहषे उन्हे दे देना। जो औषधि हनुमान ले 
जा रहे हैं यदि उस से भी लक्ष्मण के प्राण न बचें और वह मर जाय तो तुम 
दुखी मत होना वरन्‌ यह सोच कर खुश द्दोना कि लक्ष्मण ने सेवक की उच्च से उथ्च 
गति ग्राप्त की है। 

सुमिय्रा के सन्देश दे देने पर कौशल्या ने राम के लिए सन्देश दिया-- 
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“प्रिय राम । मैंने तुम्हें बन को अकेला नहीं भेजा था । मैंने लक्ष्मण को भी 
तुम्हारे साथ भेजा था | यवि देबयोग से लद्मण की मृत्यु हो जाय तो तुम अयोध्या 
को मत लौटना ।” वस्तुत ये देवियों प्रेम और कत्तेज्य की सजीव देवियाँ थीं। 
परिवारों में ऐसे माता पिताओं और भाई बहिनों से प्रसन्नता रहती है । 

“पाडबों के पिता पॉडु के मर जाने पर उनकी थर्मेपत्नी माद्री ने सती होने 
का विचार किया । परन्तु उनके नकुल और सहदेव दो छोटे छोटे पुत्र थे। उनके 
पालन का भार उसी पर था। उसने कुन्ती के पास जाकर कहा “बहिन । मेरा 
विचार सती होने का है | आप मुमे ञ्रा्ञा दे ।” कुन्ती ने कहा “नहीं । मे तुम्हे 
सती न होने दूं गी। मै स्वय सती होने का निश्वय कर चुकी हूँ!” माद्री ने कहा 
“बहिन यह न होगा। मेरी उम्र अभी थोडी है। बच्चों की मै देस रेस नहीं कर 
सकती जेसी आप कर सकती हैं। इसलिए आप अपना विचार छोड दे और मुमे 
सती होने दें। मे नकुल और सहदेव को आप पर छोडती हूँ। मेरी अपेक्षा आप 
उनका अन्छी तरह पालन पोपणु कर सकती हैं ।” अन्त में माद्री सती हो गई। 

सुशीला ने पूछा “क्या पॉचों पाण्डव दो माताओं से उत्पन्न हुए थे। मै तो 
पॉचों को कुन्ती का ही पुत्र समझती थी ।” 

ढमयन्ती ने कहा 'शील, में भी ऐसा ही समझती थी ।” 

कमला ने कहा “यह माता कुन्ती का सम्मान है कि उन्होंने अपनी सौत के 
पुत्रों को अपने ही पुत्रों के समान पाला | 

ल्ली को अपने नौकरों के साथ सद्व्यवह्वार से पेश आना चाहिए। मैने ऐसे 
घर देखे है जहॉ नौकरों और घर के लोगों मे भेद करना कठिन हो जाता है । ऐसे 
घर धन्य हैं । 

“सर सेयद अहमद खो उन महापुरुषों मे से थे जिनके महान बनने का 
श्रेय उनकी माताओं को प्राप्त है। सर सय्यद की माता अपने नौकरों के साथ बडा 
अच्छा व्यवहार करती थीं | एक वार उनकी एक नौकरानी बीमार हुई। देवयोग 
से वे स्वय भी उसी रोग से बीमार हुई, जिस रोग से उनकी नौकरानी बीमार हुई 
थी। सर सथ्यद की माता के लिए बहुत कीमती दवाई लाई गई | गरीबी के कारण 
उस नौकरानी को वह दवाई मुअस्सर न हो सकती थी। अत सर सरयद की दया- 
मयी माता स्वय खने के बजाय वह दवाई नौकरानी को खिलातीं रहीं। अन्त में 
परमात्मा की कृपा से दोनों को आराम हो गया ।" 
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सुशीला ने कष्दा 'बद्दिन । यह कद्दानी अरुणा चाची को अवश्य सुनायेंगे। 

जसने कल लीला को बुरी तरहद्द पीटा है | नौकर द्वोते हैं तो क्या उनके मन नहीं 
[! 

है दमयन्ती ने कद्दा 'शील | भूलना नहीं, अवश्य सुनायंगे। यह कट्दानी बहुत 
अच्छी है !? 

स्तियों को परिवार के ही व्यक्तियों के साथ नहीं वरन पास पडौस और 
बाहर वालों के साथ अपने व्यवहार अच्छे रखने चाहिए। उनके सुख दुख में 
अवश्य सम्मिलित होकर उनका प्रेम सपादन करना चाद्दिए | 

“पजाब प्रान्त की एक वीर कन्या की मुझे अश्रमर घटना याद आ गई है । एक 
दिन शाम के समय डाकुओं ने उसके गॉव पर आक्रमण किया । इस बोर कन्या के 
पडोस में एक सुन्दरी लडकी थी। डाकू उसे उडाना चाहते थे। उन्होंने उस लडकी 
को पकढने का यत्न किया । वह घर से दौड कर इस वीर कन्या के घर आई ओर 
प्राथेना की कि मुझे इन राक्षसों के पजे से बचाओ । इस बीर कन्या ने उस लडकी 
को अपने घर में बन्द कर दिया, और डाकुओं को कद्द दिया कि वे किसी भी प्रकार 
लडकी को उसके घर से नहों ले जा सकते। डाकुओं ने उस वीरबाला पर हमला 
किया । इस वीरबाला और उसकी माँ ने उनका वीरता के साथ सामना किया । २ डाकू 
उनके हाथ से मारे गये ओर शेष अपनी जान बचा कर भाग गए ।” पास पढीस के 
लिए यह त्याग मद्दान्‌ त्याग कह्दा जा सकता हे ।” 

खत्रियों को दानशील होना चाहिए । गृहस्थ के सौन्दये के लिए यह प्रवृत्ति बडी 
हितकर हे । 

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का नाम तुसने सुना होगा । वे बडे दयालु थे। उन्हे 
यह प्रवृत्ति अपनी माता से प्राप्त हुई थी । ईश्वरचन्द्र जब ५००) मासिक पाते थे 
तब एक दिन ईश्वरचन्द्र के एक मित्र ने उनके हाथों मे चॉदी के कड़े देख कर कहा 
धृंश्वरचन्द्र की माता के द्वार्थों में चॉढ़ी के कडे शोभा नहों देते ।” इश्वरचन्द्र की 
माँ ने उत्तर दिया (ईश्वरचन्द्र की माँ के ड्ा्थों की शोभा सोने चॉदी के कबों से 
नहीं है। इनकी शोभा तो दोन दुखियों, अनाथों और सत्पात्रों की सेवा करने मे ही 
है। तुम्हें पता नहीं हे अ्रकाल के दनों मे ये ही हाथ नित्य सेकडों भूखों के लिए 
भोजन बनाते और खिलाते थे ।” 

“एक बार जब भी कृष्ण जी वृन्दावन में ग्यालों के साथ गझुए चराया करते 
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थे, जगल में घोर तुफान और वर्षा मे घिर गए। उनके साथ कई गोप भी ये। वे 
सब पहांड की तलहटी मे खडे हो गए । इस प्रकार खडे २ रात हो गई । ग्वाले दिन 
भर के भूखे थे। भूख से व्याकुल होकर दुखी होने लगे | श्री कृष्ण जी को उनकी 
दशा पर बडी दया आई | वहा ही पास में तपस्वी ऋषियों के आश्रम थे | श्री ऋृष्ण 
ने उन्हें कद्दा तुम इन ऋषियों के पास जाओ, वे तुम लोगों को खाने के लिए कुछ 
देंगे! वे गोप, ऋषि आश्रमों मे गए। ऋषियों ने उन्हे निराश लौटा दिया और 
कहद्दा हमारा अन्न पवित्र है। तुम जेसे नीच कुल के व्यक्तियों के योग्य नहीं हे।” 
कृष्ण जी को उन ऋषि कहे जाने वाले व्यक्तियों के व्यवहार से बडा दुख हुआ। 
उन्होंने कहा (जाओ | ऋषि पत्नियों से भोजन मॉगो । वे अवश्य तुम्हे भोजन देंगी। 
क्यौंकि वे स्त्री हैं।” यह सुन कर गोप ऋषि पत्नियों के पास गए। ऋषि पत्नियां 
तत्काल भोजन ले आई और गोपों को देने लगीं। ऋषियों को इसका पता लगते 
देर न लगी । उन्होंने अपनी पत्नियों को बहुत मना किया परन्तु उन्हों ने उनकी 
एक न मानी ।” 

यह कह कर कमला उप हो गई, और एक दम अपना मस्तक नत कर 
लिया | सुशीला ओर दमयन्ती इस बात का रहस्य न समझ सकी, ओर प्रछा, 
बहिन । आप एक दस क्यों रुक गई । 

कमला नें कहा 'हमारा फितना अच्छा सौभाग्य है कि हमे परमात्मा ने इस 
आरत भूमि में जन्म दिया हे जहाँ के महापुरुषों को हमारी दयालुता के सम्बन्ध मे 
कोई सन्देह न था ओर जो यह कह कर हमारा सम्मान करते थे कि “जाओ तुम्हें 
वे अवश्य भोजन देंगी क्‍योंकि वे स्त्री हैं ।” 

सुशीला और दमयन्ती आगे कुछ न पूछ सकीं | 

कमला ने कहा “हमारी मालाए प्री हो गई हैं। अ्रव यह चर्चा समाप्त 
होती है। में एक ठो दिन में अपने घर चली जाऊगी। परमात्मा ने कृपा की तो 
अगले वे यह चर्चा प्रारम्भ होगी |” 


परमात्मा से प्राथेना करो कि हमारे देश में और हमारे देश के बाहर सववेत्र 
योग्य माताए जन्मे और समाज का निर्माण उन्हीं के हाथों में हो ।” 


आयंसमाज की चिंगारियां 


लाला रामजीदास खजोंची लुधियाना 


लाला रामजीदास जी खजोंची सदर लुधियाना श्री लाला जटमल जी 
खजोंचो लुधियाना के सुपुत्र थे। श्री लाला साहिब का मु शी कन्हेयालाल अलखधारी 
जी से बहुत प्रेम था। जब अलखधारी जी की प्रेरणा से मद्ृर्षि स्वामी दयानन्द जी 
महाराज ३१ माचे सन्‌ १८६६ को लुधियाना पधारे ओर बागबन्सीधर में ठदरे, जो 
बाग अब ख नॉची जो को मल्कियत है महर्षि जी के उपदेश १४७७ से प्रारम्भ 
दोकर श्री लाला जी ऊे रिहायशी विशाल भबन चौडा बाज़ार लुधियाना में दोते 
रहे। मेरी आथु उस समय नौ, दस साल की थी । बडे चाव से महर्षि के उपदेशों 
में सम्मिलित होता था। ऋषि के उपदेशों ने शहर में हलचल पैदा कर दी। 
जिसका आम चर्चा था। श्री लाला जटमल खजोंची का जहाँ हुक्मवालों मे काफी 
से अधिक प्रभाव था, वहा शहर में भी आप को अतिमान की रृष्टि से देखा जाता 
था। यही कारण था फि महर्षि के विरोधियों की उडाई गप्पों का कुछ असर न 
हुआ । जनता शाऊ से स्वामी जी के उपदेशों में सम्मिलित होती रही | श्री स्वामी 
द्यानन्द जी के पुण्यप्रताप क फल से श्री लाला जी के सुपुत्र ला० रामजीदास जी 
हढ वेदिक धर्मी बन गय । इसके सादे पॉच साल पश्चात्‌ २६ १०-८२ को ला० राम 
जी दास जी खजाची सदर फ यत्न से आये समाज लुधियाना स्थापित हुआ । 
खजाची जी ने ला० शिवसरनदास सूद ठेकेदार को प्रधान बनाकर आप उप प्रधान 
बने । उसी समय से श्री खजाची जी आयेसमाज की वृद्धि के लिये अधिक भाग 
लेते रहे । आप तहसीलदारी की परीक्षा मे चौथे नम्बर पर उत्तीणें हुए। मगर 
आपने तहदसीलदारी की अ्रपेज्ञा स्वतन्त्र जीवन को मुख्यता देकर साफ इन्कार कर 
दिया। थोडे समय बाद सजाची की उच्च योग्यता से प्रभावित होकर गवनेमेंट ने 
उनके फरायज मन्सवी के अतिरिक्त उनको आनरेरी मजिस्ट्रेटी के अधिकार भी 
विये। इसके पश्चात्‌ आपको सब रजिस्ट्रार भी नियत किया गया। ऐसे जुम्मेदारी 
के अधिकारों को आपने जहाँ इमानदारी से निभाकर शहर में अपने न्याय की 
धाक बेठा दी थी वहाँ आर्रसमाज लुधियाना का मुख उ्जवल किया। आज यदि 
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आरयंसमाज लुधियाने की पजाब में चोटी फे समाजों मे गिनती है तो मै कहूँगा 
यह सब कुछ श्री स्वगेबासी ला० रामजी दास जी खज़ाची व उनके परिवार के 
अगाध प्रेम का प्रमाण दे । आपने निदायत खुश खुल्क, इन्साफ पसन्द, मामला फहटम 
ओर मेल जोल की नीति के कारण सारे नगर मे असाधारण रूप मे सवे प्रियता 
प्राप्त की थी । जिस कदर कोई उनके समीप होता आपकी इज्जत उनके दिलों में बस 
जाती । जिस कदर योम्यताय खजाची जो के व्यक्तित्व मे थीं वे एक जगह कम 
देखने में आती हैं। कुछ उश नियम थे जिनकी आप निहायत ःढता से पालन करते 
थे। धनवान समृद्ध तथा प्रभावशाली होते हुए भी आप एक सादा जीवन व्यतीत करते 
थे जो कि हर एक का काम नहीं । भूठी टीप टाप, वाह्य दिसावा कभी आपने नहीं 
किया | प्रभावशाली व्यक्ति होते हुए भी कभी किसी व्यक्ति का पहले नमस्ते कहने 
का अवसर नहीं दिया। उनका व्यवद्दार हर एक के साथ एकसा था। ऊँच नीच का 
कोई भाव उनके समीप नहीं फटकता था और नाहीं कभी सज़ाची जी ने बढ़ाई 
का अभिमान किया । प्राय देखने मे आया जब कभी भी उनको आर्रासमाज या 
किसी पब्लिक सभाओं मे तकरीर करने का अवसर मिला इस सफाई ओर 
योग्यता से तकरीर की कि सब मोहित हो जाते थे | क्या मजाल जो एक शब्द भी 
कोटे के तोल न हो। यह गुण ईश्वर की देन था। शहर की हर एक तहरीक मे 
आपकी समूत्रियत काबल फश्र समभी जाती थी। जद्दा भी आप गये आपने 
आर्रासमाज का मुख उज्ज्वल किया। जिस पर आर्रसमाज लुधियाने को ठीक 
ठीक अभिमान है। इसके विरुद्ध प्राय धनाह्यों मे नो नाजुक मिजाज़ी होती 
है आप मे न थी आप में जिन्दा दिली की बडी भारी सिफ्त थी। आला 
सजीदगी रखते हुए भी कोई न कोई मुहृज्जव लतीफा कह दिया करते थे। आपकी 
तालीम ओर तरवियत की ये खब़ी थी। जो खबियों एक मनुष्य मे होनी चाहिये वे 
सब खजाची जी मे उपस्थित थी। परन्तु मसरूफियत के होते हुए भी आर्यसमाज 
की बहतरी का हर समय उनको ध्यान था। आप को नब युवकों ओर विद्यार्थियों मे 
वेद प्रचार का प्रेम विशेषता से था। उस समय की आर्यकुमार सभा लुधियाने की 


रौनक को ऑँख तरस रही हैं। कोई सप्ताह ऐसा नहीं था कि जिसमे आप उपदेश 
न देते हों। उन दिनों आर्य कुमार सभा के मन्‍्त्री आपके सुयोग्य पुत्र लाला शिव- 


प्रसाद जी थे। आर्य हाई स्कूल लुधियाना, थ्ार्य कन्या पाठशाला आपके और 
स्वर्मीय श्री ल्ा० उमरावसिद् जी के उद्योग का परिणाम हैे। और इस समय 
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दोनों सस्थाएँ लह लहा रही हैं। श्री स्वर्गीय ला० उमरावसिंह जी ला० रामजी 
दास जी खजाची प्रिसिपल रामलाल जी दीगर अधिकारियों ने स्कूल और पाठ 
शाला को जहाँ अपने श्रनथक पुरुषाथे से उच्च से उच्च शिखर पर पहुँचाकर आर्रा 
समाज लुधियाने का नाम रोशन किया है वहॉ आर्र हाई स्कूल मैनजिग कमेटी ने 
आर्स मेडिकल स्कूल और दयानन्द हारिपटल को अपने हाथ मे लेकर जिसमे लाखों 
का व्यय हो रहा है इनको उच्च शिखर पर पहुचाने का श्र य प्राप्त किया है । 

गुरुकुल फागडी और उसके सचालक पृष्य महात्मा मुन्शीराम जी और खजाची 
जी का अगाध प्रेम था। इसी प्रेम वश होकर खजाची जी ने अपने सुपुत्र ला० 
शिवप्रसाद जी का यश्लोपबीत सस्कार महात्मा जी के कर कमलों से कराया था। 
महात्मा जी के प्रभाव का ही परिणाम है कि रायसाहिब ला० शिवग्रसाद आर्रा 
समाज लुधियाना के नेता है । 

गुरुकुल कागडी के उत्सव पर सजाची जी जब स्वय पधारे तो आप साधारण 

यात्रियों की तरद्द रात को हम सेवकों के साथ पहरा देते रद्टे ।! उसी समय आपके 
पेट मे सख्त ददे हुआ । सारी रात बेचेन रहे परन्तु पहरे के मुकाबले में दें की 
कुछ परवाह न की । जो सेवाये आपने ञआर्रासमाज लुधियाने तथा पबलिक की वे 
कभी आुलाई नहीं जा सकती | जब आप इ गलेड की सेर के लिये गए क्योंकि आप 
निरामिज भोजी थे इसलिये अपने खास सेवक बुद्धा को खाना बनाने के लिए साथ 
ले गये | इगलैड से बराबर लुधियाने के समाचार मगवाते रहे | आप छोटी उमर 
की शादी के सख्त खिलाफ थे । इगलेड यात्रा की वापसी पर एक ट्रं कट लुकसानात 
शादी कमसनी लिखकर बाटा | ऐसे महान्‌ व्यक्तियों का आर्रसमाज लुधियाना को 
मिलना दुलेभ है । 

१० ७-१६०६ को आप साधारण तौर पर कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते 
में गाडी की घोडी बिवक गई। किसी तरह भी काबू मे न आई। आखिर घास 
मण्डी के कुछ दूर जाकर एक ओर गाडी से टकराई। खजाची जी उछलकर दार 
पहल की तरफ ऐसे गिरे कि घुटने की हड्डी टूटकर ढो इच बाहर आ गई। शहर 
में हाहाकार मच गया। हम सब लोग भागे २ वहाँ पहुँचे तो बजाय इसके कि कुछ 
आर कद्दते कट्दा कि पहले मेरे सईस की खबर लो । गरीब का क्या हाल है। केसे 
उच्च भाव थे। अपने कष्ट का जरा भी ख्याल नहीं। सईस का इस कद्र ख्याल है । 
यह एक उनकी महत्ता का नमूना है। उसी समय आपको तख्स पोश पर लिठा 
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कर लाये उसके पश्चात्‌ सिविल सजेन, असिस्टेण्ट सर्जन ने फौरन आकर मरहम 
पद्टी की । अगले दिन डाक्टरों के मशबिरे से डाक्टर स्मिथ सिविल सजेन को जाल- 
धर से बुलाकर आपरेशन कराया गया | मगर आपरेशन के बाद ऐसा ज्वर चढ़ा जो 
जान लेकर ही गया। जिस शक्षि से उन्होंने यह कष्ट सहा वह आपका ही हिस्सा था। 
ओइ३म्‌ ० का जाप करते रद्दे । बेकरारी का कोई इजहार नहीं किया। चोट लगने 
के बाद मेरा हाथ अपने द्वाथ मे लेकर फर्माया कि मिस्टर । चोट का तो कोई फिकर 
नहीं | डाक्टर कहते है कि चलने फिरने मे दो मास लगेंगे। पड़े २ कैसे गुजरेगी । 
आये समाज के साप्ताहिक सत्सग मे केसे जा सकगा । फिर कहा कि मै गाडी से 
कूद कर बच सकता था मगर न जाने ऐसा करने से कितनों को चोट पहुँचती | 
अन्तिम ये उच्च भाव आपके अनुकरणीय हे । १५-८-१६०६ को पूज्य ला० रामजी 
दास जी खजाची साढे चार बजे प्रात काल सदेव के लिये हमे बिलखता 
छोड गये । आपकी अचानक मृत्यु पर महात्मा मुन्शीराम जी ने सद्धमे प्रचारक मे 
यह लिखा “ यह सदमा मेरे लिए भी सख्त है। स्वर्गीय खज्ाची जी के साथ मेरा 
विशेष सम्बन्ध था। आयेसमाज के लिए बगेर किसी दिखलाबे के जो हित 
खज़ोंची जी को था, वह कम लोगों मे देखने मे आया है। अपनी तबीयत की 
यकरगी में वे अपना आप नमूना थे। बरसों न मिलने के बाद जब कभी मिला, 
बह्दी प्रेम था । वही बेतकरफाना रिश्ता देखा | आह । हमारे कमे केसे हैं कि जिस 
खुबी का आदमी हम से जुदा होता है उसके साथ का फिर दूसरा दिखाई नहीं 
देता।? 


परमात्मा की कृपा से आपके सुयोग सुपुत्र रायसाहिब शिवप्रसाद जी खज़ाची 
आनरेरी मजिस्ट्रेट, रायबद्दादुर रगीलाल जी एम. ए जज हाईकोटे लाहौर, राय- 
साहिब लाला श्रीकृष्णदा म जी ( 5, , लाला बालक्ृष्ण जो डिप्टी रजिस्ट्रार 
कोआपरेटिव सोसाइटी पजाब, अपने पूज्य पिता ला० रामजीदास जी खज़ाची के 
चरण-चिन्हों पर चलते हुए आयेसमाजिक कार्यों मे नुमाया भाग लेकर अपने 
बेदिक धमे मे रद हैं। आयेसमाज लुधियाना को आपके परिवार पर अभिमान है 
जिनकी उदारता से लुधियाना आयेसमाज, आये हाई स्कूल, आये कन्या पाठशाला, 
मेडिकल स्कूल, दयानन्द ख्री दस्पिटल जेसी सस्थाये चल रही है । 


--लब्भूराम नय्यड़, आनन्दाभम, जुधियाना। 


( ३३४ ) 
मौनी प्रयारक पं ० विष्णुदास 


पडित विष्णुदास जी उदासी साधु थे। आपके चाचा भी साधु ये। उनका 
नाम रामदास जी था। वह इनको वाल्यावस्था सें अपने पास ले आए और कुछ 
समय के पश्चान्‌ बाबा दयाराम जी का शिष्य बना दिया। बाबा दयाराम जी प्राम 
लताला जिला लुभध्याना में निवास करते थे। आप सस्कृत पाठशाला भी चलाते थे; 
जिसमें मध्यसिद्धान्त कौमुदी तक व्याकरण और रघुबशादि साहित्य और चिकित्सा 
तथा तके-सम्रह न्याय के ग्रन्थ तथा शीघ्रबोधादि त्न्‍्थ पढाए जाते थे। परिडत 
विष्णुदास जी का जन्म स्थान मालेरकोटला राज्य मे कुठाला नाम का आम था। 
इन्होंने प्रथम लताला मे गुरुजी के पास अध्ययन किया फिर हरद्वार में 
जाकर पढा और भागवत्‌ पुराण को कथा आश्रम मे ऊरने लगे | पश्चात्‌ महाभारत 
को कथा का आरम्भ किया। आप इनमे से किसी एक की ऊथा किया करते थे। 
फिर अमृतसर मे बाबा श्लानप्रकाश जी से चिकित्सा पह फर बनारस गए वहाँ 
अमृतशासत्री जी से चिकित्सा का पाठ समाप्त किया। यह शासत्री जी के आन्तिम 
विद्यार्थी थे और शाश्ली जी के सुपुतर च्यवक शास्त्री जी काशी जी में वेय है। पश्चात्‌ 
यूनानी चिकित्सा पढी | इस प्रकार आप अपने समय के अपने प्रान्त मे उत्तम 
वेश और वेद्यक फे अध्यापक माने जाते थे । 


लतातन्ना ताम के समीप भैणोरोड। प्राम है। वह चौधरी हरीसिह जी आये 
समाजी थे। उन्होंने आपको 'तकजीव बआहीन अहमदीया' नामकी पुस्तक दी उसे 
पढ कर आपके विचार आयेसमाज की ओर भुके । पश्चात आपने सत्याथेप्रकाश, 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पढी । उनके पढने पर आप आयेसमाजी हो गए। दवात 
उनके गुरु आता परिडत यमुनादास जी सस्कृत व्याकरण ओर न्याय के पणिडत 
थे वह भी आ्रायेसमाजी बाहर ही हो गए थे । डनसे इनको सहायता मिली । डनकी 
घटना फिर कभी लिखेंगा। तब पडित जी कुछ समय के लिए जालधघर चले गए । 
उस समय महात्मा मुं शीराम जी जालघर रहते थे और गुरुकुल प्रारम्भिक पाठ 
शाला के रूप में जालधर में था। उस समय आपने वहाँ निवास करके 
आयेसमाज के सिद्धान्त समझे और वहाँ से ही आपने शुद्धि का दृश्य देख कर उसे 
स्वीकार कर लिया । इस प्रकार आप उस समय से आयेसमाज के प्रचारक बन 
गए परल्तु व्याख्यान कभी न देते थे। लताला आश्रम में पढ़ने के लिए साधु पर्याप्त 
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सख्या में आते थे। आप उन पर आयेसभाज का प्रभाव डालते थे। आप ,केवल 
बातचीत से ऐसा किया करते थे और बातचीत का विचित्र ढेंग था । एक समय 
प० गगेश्वरानन्द जी ने उनसे आथेना की थी कि महाराज आप बृद्ध है, दमारे पूज्य 
हैं, आप जितना समय चाहें हमारे पास ठहर सकते हैं, परन्तु आप बातचीत न 
किया करे। क्योंकि आपकी बाते श्रोताओं को आयेसमाजी बनाती है। तब आपने 
उत्तर दिया था यह मेरा कतेव्य है मे उसे करू गा, आप कहे तो मै श्रापके पास से 
चला जाता हूँ। स्मरण रहे कुम्भ पर पडित जी उनके पास ठहरे हुए थे । 

आप प्रति व लाहोर, लुध्याना आदि आयेसमाजों के उत्सव पर जाया 
करते थे । 

जब आपके पूज्य गुरु आपको अपना उत्तराधिकारी बनाने लगे तो आप 

आश्रम छोड कर अमृतसर चले गये थे। परन्तु आश्रम का महन्त फिर भी उनको 
बनाया गया | उस समय अमृतसर में एक साधु ने उनको लेखक के सामने कहा 
था कि आप मूरख है जो आश्रम छोड कर चले आए हैं। आपने उत्तर दिया था 
मुमे कोई व्यसन नही है। साधारण भोजन वच्च से में सन्तुष्ट हूँ । यदि मुमेः यह 
भी न मिलेगा वो मरना अच्छा है। आप त्यागी मह्दात्मा थे। 

जब आप महन्त बने तब कई लोगों ने कह्ा था आप आयेसमाज को छोड 
दें, तब महन्ती मिलेगी। आपने उत्तर दिया था में आयेसमाजी हूँ आप चाहे मुमे 
महन्त बनाए या न बनाए मै आयेसमाज को न छोड गा। आप फिर भी महल्त 
बनाए गए । तब आपने प्रचार का क्षेत्र बढ़ा लिया। आपने बिना व्याख्यान दिए 
शतश साधु और सहस्रों गरहस्थ आयेसमाजी बनाए उस समय यह आश्रम साधुओं 
में आयेसमाजी आश्रम था। 

जब अकालियों का उदासियों से मकानों के लिए वियाद हुआ तब इस 
आश्रम मे उदासियों के लिये अत्यन्त उत्तम काम किया । उस समय प० विष्णुदास 
जी और प० रामस्वरूपजी इन विवादों मे अग्रणी थे। उस समय पचायती अखाड़े 
के एक महन्त ने उनसे कहां था पडित जी हमे यह आशा न थी आप जदासियों के 
लिये इतना परिश्रम करेंगें। आपने उत्तर दिया था यदि आपका मगडा आयेसम्य- 
जियों से होता तब तो मे आयेसमाजी होता परन्तु आपका विवाद सिखों फे साथ 
है इधलिये मुके आपका काम करने में कोई कठिनाई नहीं हे। 
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आपसे मिलने वाले साथुओं में से इस समय कई आजेसमाज का पास कर 
रहे हैं। प्राम में जाटों को आये बनाया । उनमें से सरदार छुल्लासिह जी शहीद इनके 
ही अनुयायी थे। इनके मिलने वाले कई कॉ्मरेस में काम करते हैं'। 

इस प्रकार आपने बिना व्याख्यान के प्रचार किया। अत' आप मौनी प्र्ताः 
रक ये। आप ससकृत उद्‌ के विद्वान थे, उत्तम बैद्य ये, त्यागी थे । आश्रम में औषधि 
के साथ २ भोजन, पथ्य भी गरीबों को आश्रम से देते थे।भोजन के समय जो 
आवे उसे भोजन मिल्धता था। निकस स्थान मिलता था और बातचीत में आये- 
समाज की आते सब को सुनाते थे आयेसमाज की भूरि २ प्रशसा करते थे। 

आयेसमाज के चेत्र में शायद ही उनको कोई जानता हो। जिस समय 
आपका देशाबसान हुआ तो सरकार विधि द्वारा आपका ससस्‍्कार किया गया। 

आयेसमाज को अपने इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का नाम स्मरण करना 
आहदिये और उनके काये से शिक्षा प्रहण करनी चाहिये | 


मौनी प्रचारक पं॑० यप्चुनादास जी 

प० यमुनादास जी बाबा दयाराम जी प्राम लताला जिला लुध्याना निवासी 
के शिष्य थे। आप उदासी साधु थे । आप प्रज्ञा चक्तु (जन्मान्ध) थे। प्रज्ञा चक्षु होने 
के कारण आपको वाल्यावस्था मे ही बाबा दयाराम जी की भेंट किया गया और 
आपको. प्रथम आश्रम में आटा छानने का काम दिया गया । आप यह काम करके 
विद्यार्थियों का पाठ भी सुना करते थे। कुछ समय पश्चात्‌ पता लगा कि आप तीकघ्र 
बुद्धि होने से कौमुदी का पाठ कठस्थ कर लेते हैँ। अत उनको विद्यार्थियों में 
सम्मिलित किया गया। आपने लघु कौमुदी समाप्त करके अमृतसर आकर पढ़ाई 
आरम्भ को । फिर बनारस चले गए। बनारस में व्याकरण समाप्त किया और न्याय 
आरम्भ किया । पश्चात्‌ कुरुक्षेत्र में आकर रहे । 

आप कुरुक्षेत्र में ही आयेसमाजी बने और आरयेसमाज का काम वाताँलाप 
से किया करते ये। आप अपने विदार्थियों को पुराणों की कथा सुना कर वेद पर 
श्रद्धा उत्पन्न किया करते थे। आपके विद्यार्थी प्रायः आपसे व्याकरण फ्ढा करते भें 
क्योंकि आप व्याकरण के अपने समय के अच्छे विद्वान ये। आपने अनेक विचा- 
लियों को आयेसमाजी बनाया। अस्त समय तक आप आयेसंभाज का प्रक्र करते 
रहें। अमृतसर में आप शमहत्वीयों की पमेशाला में रहते यें। उस समय आपने 
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बुराई के बदले मलाई 
कुमारी डोरा एक प्रसिद्ध पादरी की पुत्री थी। उसे प्रारम्भ से ही गरीबों 
अलायों और रोगियों की सेवा का चाव था। जब वह बडी हुई तो उसमे घायलों 
की सरहम पट्टी और रोगियों की सेवा का काये सीखा। वह इस काये को बडा 
उत्तम सममत्ती भी। उसे बीसारों के मन पअसक्न करमे का भेद मी मालूम था, 
पे इस काम मे उसको ऐसा अभ्यास था कि रोते हुए आदमियों को भी हँसा देसी 
। 


८0८७८७/४४ 
९७/७४/७०५७ 


एक दिल कुमारी डोरा एक बीमार को देखने जा रही थी। एक शरारती 
लडके ने उसका मांगे रोक लिया। कुमारी डोरा ने मागे देने के लिए उससे बहुत 
कुछ कट्दा सुना परन्तु उसने मांगे न दिया। इस पर कुमारी डोरा को क्रोध आया 
और उसने लक्ष्के को धक्षा देकर उसे मागे से हटा दिया। उस लडके ने क्रोध मे 
आकर कुमारी ढोरा के एक पत्थर खींच मारा जिससे उसका माथा घायल दो 
गया । जेचारी डोरा ने कुछ न कहा और अपने रास्ते चली गई। 


थोडे दिनों के बाद एक जगह कुछ मजदूर घायल हो गये। इनमे एक लडका 


ब्राइणों को आयेसमाजी बनाया | उनमे प० धनीराम जी, प्ृथ्बीचन्द जी, प० रौण- 
कराम जी आदि विद्यार्थी थे और आयेसमाज के प्रचार से उदासी उनको आये 
समाजी कदने लग गये थे ओर आपने मुककठ से स्वीकार किया था कि में आये- 
खासी हूं । 
सदि प्रत्येक अध्यापक उनका अमुंकरण करे तो अब भी अच्छा अ्रधार हो 
है| शकता है। 
““रेवृत॒न्त्रांगन्द्‌ 
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भी था। जब वह हृस्पताल भे लाया गया तो कुमारी डोरा ने उसे पहचान लिया 
ऋर अपने मन मे कहा “यह वही लडका है जिसने मेरे पत्थर मारा था ।” 

एक दिन जब वह तकिए पर सर रकक्‍्खे बेचेनी से कराह्ट रहा था तो डोरा 
उसके पास गई। इस समय डोरा का माथा खुला हुआ था। उस लडके के पास जाते 
समय वह माथे पर पट्टी बाघे रहती थी। आज उसने जाते समय अपनी पट्टी खोल 
दी थी। लडके ने डोरा के माथे के घाष का निशान देखा ओर तत्लुण उसका दिल 
भर आया। मारे शर्म के उसने तकिए में अपना मुँह छिपा लिया और रोने लग 
गया। डोरा ने प्रेम से उससे पूछा “भाई । कहो तुम्हारा क्या हाल है ९” लडके से 
अब न रहा गया। उसने कहा बहिन । मैने दी तुम्हे पत्थर मार कर घायल किया 
था ९” डोरा ने कहा क्या तुम सममते थे कि मुझे! यह बात मालुम न थी ९” लडके 
ने कुमारी डोरा के चरण पकड लिए और रु घे हुए कण्ठ मे कहा “ओर तुमने इस 
पर भी मेरी इतनी सेवा की ।” 

डोरा ने बडे श्रेमसे उस लडके का इलाज किया और जब वह श्रच्छा होकर 
हस्पताल से जाने लगा तो कुमारी डोरा ने उसके हाथ मे २०) रु० बेकर कट्दा 
भाई | लो बहिन का यह उपहार स्वीकार करो। बीमार हो जाने से तुम मजदूरी 
नहीं कर सके । इस रुपए से अपना काम निकालना ।” 

लडके की आँखों मे ऑसू आ गये । उसने रुपये लोटाते हुए कहा “बहिन । 
मै जन्म भर अपने दुष्कृत्य और तुम्दारी बदी के बदले भलाई के व्यवद्दार को 
याद रक्खेंगा ।” कुमारी डोरा ने वे रुपए पक्‍्क्‍रहण न किए ओर बह लडका डोरा को 
मन ही मन धन्यवाद देता हुआ विदा हुआ | 


(२) 
स्वश़ज्य 


कुरु देश मे एक नवयुवती सुन्दरी रानी शासन करती थी। उसका राज 
प्रासाद सगमरमर के पत्थर का बना हुआ था और उसके चारों ओर नाना भकार 
के रग बिरगे और सुगन्धित पुष्पों की बाटिकाये थीं। धन से जो कुछ उपलब्ध हो 
सकता है वह उसे प्राप्त था। इतने पर भी उसे अभिमान और स्वाये छू तक 
न गया था। अपनी श्र॒जा को सुखी रखना उसका एक मात्र ध्येय था। जब प्रजा के 
दुख और क्लेश की कहानियों उसे सुनाई जातीं तो उसका कोमल हृदय बडा दुखी 
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होता था उसकी प्रायः कई कई रात बिना सोए इस विचार मे व्यतीत हो जातीं कि 
में किस प्रकार अपनी प्रजा को सुखी बना सकती हूँ । गरीबों के लिए उसने सदाश्नत 
जारी किए। रोगियों की चिकित्सा के लिए जगह जगह चिकित्सालय बनवाए। 
बेकारों को काम पर लगवाया। प्रजा के सुख ओर आमोद प्रमोद के लिए अनेक 
मनोरझ्जन शालाएँ खुलवाइ और प्रजा की भलाई के लिए लाखों रुपये व्यय किए । 
उसने नए नए कानून बनवाए और इस बात पर विशेष ध्यान रखा कि प्रजा पर 
अन्याय न हो। इतने पर भी खेत की घास की नाई असन्तोष, उपद्रव, अपराध, 
अशान्ति और क्लेश उसके राज्य मे बढते रहे। 


एक दिन रानी ने नगर के एक महान्‌ व्यक्ति से बातचीत की। उसने रानी 
से कह्दा तुम्हारी प्रजा को स्वाधीनता की आवश्यकता है। अपना शासन स्वय करने 
की हमे आज़ादी दो | हम स्वय सुखी बन जायेंगे।” 

रानी ने तत्काल अपना मुकुट उतार कर फेक दिया। अपना भव्य महल 
छोड दिया और श्रजा को स्वराज्य दे दिया। इस पर मामला और भी खराब हो 
गया । सवा लोलुप चालाक व्यक्तियों ने समस्त सत्ता अपने हाथों मे ले ली और 
अ्जा के बलिदान पर अपने रवार्थों की सिद्धि करने लग गए। कलह और अशाति 
सत्र व्याप्त हो गई। लोगों की भीढ रानी के स्थान पर एकत्र होने लगी और वे 
सब उससे पुन' राज सभालने की प्राथेना करने लगे। 

एक दिन बडे भोर वह्द रानी उठी और पहाड के एक शिखर पर जाकर 
खडी हो गई । उसके मस्तिष्क मे यह विचार सर्वोपरि था कि “में अ्रपनी प्रजा को 
वास्तविक रूप मे सुखी बनाने के लिए और कौन सा त्याग कर सकती हूँ। इसका 
क्या कारण है कि शासन की स्वतन्त्रता उपलब्ध करने पर भी प्रजा सुखी नहों 
हुई ” 

इतने मे ही किसो ने रानी के निकट आकर धीमे स्वर मे कहा “तुम्हारी प्रजा 
स्वतन्त्र नहीं है ।” रानी ने आम्य चकित होकर पीछे फिर कर देखा और एक 
महात्मा को अपने पास खडा देखकर उसके आनन्द की सीमा न रही । उसने 
महात्मा के चरणों का स्पशे किया और हटकर चुपचाप खडी हो गई । 


महात्मा ने पुन कहा 'े स्वतन्त्र नहीं हैं ।' राज महिषी | तुमने सोचा था 
कि वे सुखी बन गये हैं परन्तु बात यह नहीं हे। तुम्हारा मन इसलिए दुखी हे कि 
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छुम उन्‍हें सन्तुष्ट नहीं कर सफों । यह सुम्दारे हृदय की विशालता है । तुम्हारी 
प्रजा नाना श्रकार की बुराइयों की बेड़ियों से जकड़ी हुई है । जब तक ये बेड़ियाँ 
दूर नहीं हो जातीं तब तक राजनेतिक स्वतम्त्रता उन्हें सुखी नहीं गना सकती। 
इसलिए ऐसा उपाय द्ोना चाहिए कि इनकी ये बेड़ियों दूर हो जायें। कुछ बेड़ियों 
इनके मम पर लगी हैं भर कुछ शरीर पर | आओ | इन बेढ़ियों फो हटाने का 
प्रयत्न करे ।” 

महात्मा के इस उत्तर से रानी बढी प्रसन्न हुई और मन ही मन धन्यवाद 
देती हुईं राजधानी को वापस आ गई। 


(३) 
विक्‍्टोरिया और गरीब बुढ़िया 
महारानी बिक्‍्टोरिया बड़ी दयालु और श्रजावत्सल रानी थीं । उनकी प्रजा 
वत्सलता को अनेकों कहानियों प्रसिद्ध हैं । 
महारानी के महल के पास एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसकी इकलौपी 
पुत्री बीमार थी जिसे फूलों से बड़ी श्रीति थी। 
एक दिन उसकी गरीब मां कुछ पैसे लेकर बाग के साली के पास गई और 
कहा “इन पेसों के मुझे फूल दे दो । मेरी पुत्री जो फूल मॉगती है पे इस वाग के 
अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलते ।” 
माली ने कष्टा दूर हो, महारानी फूल नहीं बेचती ।” 
महारानी एक लता के पीछे खड़ी यह सब बाते सुन रही थीं। वे उसी समय 
बाहर निकल आई ओर गुलाब के कुछ बडे बडे फूल बुढ़िया को देकर कहांः-- 
ध्यद्द सत्य हे मद्दारानी फूल नहीं बेचती परन्तु उनकी फुलवारी में प्रजा 
को देने के लिए मनों फूल हैं।” 
“--रघुनाथप्रसाद पाठक 


मांस भक्षण के पक्ष में कुछ युक्तियां ओर 


उनका खंडन 
(कैखक--भी डा० सत्यप्रकाश जी डी एस सी ) 


( गताक से आगे) 

क्या आप नहीं देखत हैं कि मासाहारी अधिक बुद्धिमान होते हैं फल इत्यादि तो 
मनुष्य की बुद्धि को मद करते हैं ? 

इस युक्ति से बढकर और क्या हास्यास्पद हो सकता है। स्वास्थ्य और स्वस्थ 
मस्तिष्क से निश्चय ही बुद्धि तेज्ञ होती हे परन्तु मास भक्षण स्वास्थ्य के लिए 
बडा हानिकारक है। भारतवर्ष में और यूनान मे ऐसे बहुत से विचारक और 
तत्ववेत्ता हो गए हैं जो बहुत सादे शाका द्वार पर तिभेर रहते थे। गौतम, कपिल, 
कणाद, व्यास, पाणिनी और बहुत से दशेन शास्त्र के ज्ञाता जिन की तके और 
दशेन शाख की प्रणालिया अकात्थ और सुनिश्चित हैँ। एकेश्वरबाद के अनुपम 
विचारक शकर, यमानुज, माधष और दयानन्द ये सब जो ,समस्त कालों मे भार 
तीय जीवन का निर्माण करते रहेंगे विशुद्ध शाकाहारी थे और उनका भोजन बढ़ा 
सादा था। 

उदाहरण के लिए ससार प्रसिद्ध शाकाहारी श्रीयुत वनेडशा को ले लीजिए 
जो प्रसिद्ध विचारक और नाटककार हैं । उनके डाक्टरों ने उन्हें कह! कि “यदि 
कुछ मास न खाओगे तो मर जाओगे। श्रीयुत शाने क्या किया ९ उन्होंने निर्भे 
यता पूवेक उत्तर दिया “अच्छा” मुके यह प्रयोग कर लेने दो । यदि में बच जाता 
हु तो में आशा करू गा कि आप सब शाकाहारी बन जायेगे।” 

वह बच गए परन्तु आज ४० वषे के पश्चात्‌ डाक्टर लोग बह्दी पुरानी बात 
बोहरा रहे हैँ । उस समय उन्होंने लिखा था -- 

“मेरी स्थिति गर्भीर दे । मास भक्षण की शते पर मुझे: जीवन प्रदान किया 
गया है। स्वीकार पत्र में मेने अपनी अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में कुछ निर्देश लिखे हैं। 
मैंने लिखा है मेरे शव के साथ मोटर इत्यादि न जायें वरम्‌ बेल, भेड, मुर्गियों और 
एक बतेन में रक्खी हुई जीवित मछलियों जाये और उन सब के ऊपर श्वेत कअ्षगी 


( ३४२ ) 


दो जिससे यद सूचित दोता हो कि वे उस व्यक्ति के सम्मान में पहनी गई हैं जिसने 
अपने जीवन को नष्ट करना पसन्द किया परन्तु अपने साथी आशणियों को खाना 
पसन्द न किया ।” 

ज्यौजे वनेडेशा अपने स्वास्थ्य के लिए अ्रसिद्ध हैं! वे कहते हैं कि मै अपना, 
भोजन सदैव नारगी के रस के साथ समाप्त करता हूँ। वध के लिए पशुओं का 
पालना प्राण दरढ योग्य अपराध ठहराया जाना चहद्दिए। 


ड़ ढ़ । 


ओ  म्‌-महिमा 


(ले०--श्री० साधुराम भन्ना, आर सी ए आफ्सि, देहली ) 

ओश्म्‌ तेरा नाम है प्रभु; ओश्म तेरा नाम है। 
उत्तम श्रेष्ठ भगवन्‌ ओश्म्‌ तेरा नाम है! 

तीन अक्षर का ही केवल ओश्म अक्षर इक प्रभु । 
ध्यानी जन रटते जिसे वह ओश्म्‌ तेरा नाम है॥ 

कोई नारायण कह्दे कोई कहे परमात्मा! 
अधिक सब से अथे का प्रभु ओशेम्‌ तेरा नाम है ॥ 

सकल जग असत है. पर सत केवल ओश्म्‌ है। 
सकल जग का करने द्वारा श्रोश्म्‌ तेरा नाम है ।॥ 

जल मे तू दही थल मे तू ही आकाश में तू ही अभु | 
अजर अमर कहते जिसको ओम तेरा नाम है।॥। 

ओश्म में दुनिया बसी सब सकल जग में ओश्म है । 
सबे शक्षिमान है तू ओश्मू तेरा नाम है। 

मैं मेंतूदे तू में में हे सब जगह तू ही प्रभु । 
फिर भला केसे तऊूँ में ओश्मू तेरा नाम है॥ 

तू दी दयालु तू ही कृपालु तू ही न्यायवान है। 
शुद्ध रख बुद्धि हमारी ओश्म तेरा नाम है।। 

भ्रयम नियम में हृढ हो प्यारे सथा सुख गर चाहे | 
है मतिमद के हृदय मे भगवन ओश्म्‌ तेरा नाम है| 


निभा डी ली ललित सनक, 


अयम-क्र्िंसा सत्य अस्तेय ब्र्मचय अपरिग्रह 
नियमन्‍शौ श्र सन्‍्तोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रसिधान 
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दहेज निषेध दिवस 


कई शआ्रये कुमार सभाओं की प्राथेना पर तथा दद्देज सम्बन्धी साहित्य के 
छपने में विलम्ब के कारण दद्देज निषेध दिवस ३१ अगस्त को न मनाया जाकर १४ 
सितम्बर १६४१ ई० को मनाया जायेगा। इस सम्बन्ध मे सब साहित्य और सूच- 
नाऐँ कुमार सभाओं को भेज दिया गया है जिन्हे न मिला हो वे शीघ्र ही परि 
षदू कार्यालय से मजाने की कृपा करें। 

आये नव युवक सभा, काशी । 

आये नवयुबक सभा काशी ने गत मास मे अपने वार्षिकोत्सत के अवसर 
पर अन्य वर्षों की भाति नगर कीतेन का भी आयोजन किया था। जिसे जिला 
मजिस्ट्रेट ने धारा १४४ के अनुसार यह कारण बताकर रोकदिया कि जलूस से शाति 
भग की आशका थी ओर बह अप्रचलित था अर्थात पहले कभी नहीं मिकला था। 

सभा ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिकाडे से प्रमाणित कर दिया कि जलूस कई 

साल से बराबर निकलता रहद्ा है और इसमे साम्प्रदायिकता का कोई स्थान न था। 
बल्कि वह एक धार्मिक जूस ही होता लेकिन इसका फोई असर नही हुआ | नगर 
के प्रतिष्ठित व्यक्षियों के परामशे से सभा ने आश्ञा का उल्लबह्नन न करना ही उचित 
समम्य और अपना उत्सव भी स्थगित कर दिया। 

इस सम्बन्ध में परिषद्‌ की काये कारिणी ने अपनी ३ अगस्त की मीटिग मे 
निम्न॒ प्रस्ताव पास किया है । 

भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ आये नवयुवक सभा काशी के नगरकीतेन 
पर ढिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनारस द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को नागरिक स्वतस्त्रता 
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में बाधक समझता है। सभाका यह जलूस सवथा धार्मिक है । अत सरकारसे अनु- 
रोघ करता है कि आइन्दा इस पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जावे | परिषद्‌ इस बात 
पर सनन्‍्तोष प्रकट करती हे कि आये नवयुवक सभा ने कोई कायेवाहदी अधेध 
नहीं की । 

परीक्षा समिति की सचनाएं 

१. भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की ओर से हुई जनवरी १६४१ की 
धार्मिक परीक्षाओं मे उत्तीणे परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र तेयार होरहे है । तेयार हो 
जाने पर सभी केन्द्रों के व्यवस्थापकों को भेज दिये जाबेगे। परीक्षार्थियों को अपने 
केन्द्र के व्यवस्थापकों से ही प्रमाण-पत्र मिल सकेगे। 

२. परीक्षा मे सम्मिलित होने के इच्छुकों को अपने २ नगर मे परीक्षा केन्द्र 
स्थापित कराने के लिये केन्द्र स्थापना फामे मेंगाकर शीघ्र अपना केन्द्र स्वीकृत करा 
लेना चाहिये। विगत वर्ष के केन्द्र व्यवस्थापकों को कार्यालय से फामे भेजा जाचुका 
है जो उन्हें शीध्र भरकर भेज देना चाहिये। 

३ सिद्धान्त सरोज, सिद्वान्त रत्न, सिद्धान्त भास्कर और सिद्धान्त शास्त्री 
परीक्षाओं के आवेदन पत्र छप चुके है जो कार्यालय से बिना मूल्य मेंगाये जा सकते 
हैं। परीक्षाओं मे वे ही परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिनके आवेदन-पत्र नियमा- 
नुसार भरे हुये शुल्क सब्टित १५ श्रक्टूबर से पूबे कार्यालय में पहुँच जावेंगे। परी- 
क्ञार्थियों को आवेदन-पत्र मेंगवाने ओर भर फर भेजने मे शीघ्रता करनी चाहिए। 

५ परीक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों और नियमों आदि की विस्तृत जानकारी के 
लिये कार्यालय से नवीन पाठ विधि बिना मूल्य मेंगवाकर देखे । 


पंजाब आर्य युवक परिषद्‌, लाहौर। 

इस परिषद्‌ की स्थापना एक वे पूबे हुई थी । तभी से इसके पुरुषार्थी कार्ये- 
कर्त्ता इसकी उन्नति मे लगे हुये हैं। गत अक्टूबर मास मे भारतवर्षीय आयेकुमार 
परिषद्‌ के प्रधान राजगुरु धुरेन्द्रजी शाख्री ने प्रान्तीय परिषद्‌ की ओर से पश्चाव की 
अनेक युवक समाजों मे भ्रमण किया। जिसके फल स्वरूप लगभग ८०) दशांश के 
रूप में अखिल भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ को मिला। 

हमारे कार्यालय से जो आदेश निकलते है उनका पूरी तरह पालन किया 
जाता है। स्कूल की लम्बी छुट्टियों मे युवकों द्वारा साक्षरता के प्रचार के लिये जो 
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अपील की थी उस पर भी पञ्ञाव फे सब युवक समाजों ने पालन करना शुरू कर 
दिया है और कई युवक समाजों में हिन्दी क्लासे भी खुली हुई है। 
थ्राये युवक समाज स्यालकोट 

आये युथक समाज सियालकोट ने १ अगस्त से २० अगस्त तक एक ट्रेनिंग 
कैम्प का आयोजन किया है जिसमे नवयुव्कों को लाठी, गतका इत्यादि सिखाया 
जाबेगा । और उन्हे आये सिद्धान्तों का पूरा परिचय कराया जायेगा । पञ्ञाब परिषद्‌ 
की ओर से सियालकोट युवक समाज इस आयोजन को सफल बनाने के लिये 
पूरा प्रयत्न कर रही है। प्रान्त के सभी युवक समाजों से अपील की गई है कि 
वे एक या दो युवक इस केम्प में अवश्य भेजे । लाहोर, भेरा, सरगोधा, भेलवाल 
आदि अनेक समाजों के प्रतिनिधि इस केम्प मे आरहे है। पञ्ञाव परिषद्‌ के कई 
कार्यकर्त्ता भी वहा जारदे है। 

झाय॑ कुमार सभा डी, ए, वी, हाई स्कूल, नई दिल्ली । 

सभा परिषद्‌ के नियमानुसार चल रही है। इसके ५० सदस्य हैं। सभा ने 
हैदराबाद सत्याग्रह, के लिये २४०) की थैली भेट की और अकाल प्रीडितों के लिये 
/०) भेजे । सभाके आजकल श्री हरिश्रन्द्रजी एम ० बी. टी. प्रधान, श्री बालकृष्ण 
जी मत्री, और पं० देवश्नतजी धर्मेन्दु सचालक है। 

आय कुमार सम्मेलन - 

आगामी भारतवर्षीय आये कुमार सम्मेलन कानपुर मे सम्भवत दशहरा 

या दिवाली की छुट्टियों मे होगा। 
बिहार प्रान्तीय भाय कुमार सम्मेलन 

बिहार प्रान्तीय आये कुमार सम्मेलन १६ , २० व २९ सितम्बर को होना 
निश्चित होगया है । इसके सफल बनाने के लिये जिला आये कुमार सभा के प्रधान 
ओर विहार आये कुमार परिषद्‌ के मन्‍्त्री प्रान्त का दौरा कर रहे हैं । 

आये कुमार सभा, सुल्तानपुर । 

सभा जनवरी १६३६ में स्थापित होकर अच्छा काये फररही दे । १८ सदस्य 
हैं। स्थानीय समाज का अच्छा सहयोग है। परिषद्‌ के सभी आन्दोलनों मे सभा 
ने अच्छा भाग लिया है। 
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झाय॑ कुमार सभा, धारुर । 
सभा अच्छा काये कर रहीं है। परिषद्‌ मे सम्मिलित होने के लिये आवे- 
दन पत्र और शुल्क भेजा हुआ है. जो अगली अन्तरह्न में स्वीकृति फे लिये रक्खा 
जावेगा | 
झाय॑ कुमार सभा लह्देरिया सराय, दरमंगा । 
सभा इसी साल जनवरी मास मे स्थापित हुई है। काये अच्छा चल रहा हे, 
सदस्य २० है। 
आर्य कुमार सभा, आयूरोड । 
सभा द्सिम्बर (६४० मे स्थापित हुई है। और काये सुचारुरूप से चल रहा 
है। सभा मे छोटे कुमारों को जो उपदेश दिये जाते हैं उनका वे घरों पर पालन 
करते है। यह जानने के लिये मन्त्री श्री केलाशनाथ जी उनके माता पिताओं से 
बातचीत करते है जिनका उन पर अच्छा प्रभाव पडता है और कुमार सभा में 
नये ऊुमारों की सरया बढती है। सभा मे कुमारों के खेलों का भी प्रबन्ध है। 
मासिक पत्रिकाये भी आती है। 
आय छुमार सभा, मेनपुरी । 
सभा का वार्पिकात्सव २१व २० जून को श्री आनन्द प्रकाश जी के 
सभापतित्व मे बडे समारोह के साथ हुआ । सभा का काये श्रच्छा चल रहा है । 
आये कुमार सभा, बक्सर । 
सभा अभी स्थापित हुई है। और स्कूल के विद्यार्थी अच्छी सख्या में प्रविष्ट 
हो रहे है। सभा ने परिषद से नियमाबली तथा आधवेदन-पत्र मगा किये हैं और 
आशा है कि वह परिषद्‌ से शीघ्र सम्मिलित हो जावेगी । 
आये कुमार सभा, विज्ञासपुर सी, पी, | 
सभा (५ अक्टूबर (६४० को स्थापित हुई। इसके २४ सदस्य हैं । प्रधान भरी 
के- के. चोपडा, ओर मन्त्री श्री राजकुमारसिह बडे उत्साह से काये कर रहे हैं। 
झाय कुमार सभा, गंगोह । 


सभा स्थानीय आयेसमाज की देख-रेख मे चल रही है। आशा है कि परि- 
पदू से शीघ्र सम्मिलित हा जावेगी। 
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आय॑ कुप्तार समा कोसीकर्लां, जिला मथुरा | 
सभा नियमानुसार परिषद्‌ से सम्मिलित होगई हे और यहा पर परीक्षाओं 
का केन्द्र भी बन गया है। इसके कारयेकर्ता उत्साह से काये कर रहे हैं ! 
सत्रीन- 
मारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ 
दीवान हाल, देहली । 
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महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्तता के काशी में शुभागमन की 
तिधियों 
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१ विक्रम सम्वत्‌ १६१९३ आखिन का आरम्भ (विद्यार्थी अवस्था में आए थे) 


२ » # (६२६ कार्तिक ऋष्ण २ या ३ 
है # क्र र६२७ 

छे॑ क#ऋ # १६२८ फाल्गुन 

4 ह 9. १६३१ क्येष्ठ 

६ * ? १६३३ स्येष्ठ शुक्त ४ 

जि भर 9. १६३६ कार्तिक शुक्क १४ 


अन्तिम बार महर्षि बहुत समय तक काशी में रहे उनका अन्तिम 
व्याख्यान चेत्र शुक्त ६ सम्वत्‌ १६३७ थि० ( १५ अग्रेल सन्‌ १८८० ई० ) 
शुरुवार को लर्मी कुण्ड पर हुआ था ओर उसी दिन काशी में आये समाज 
की स्थापना हुई थी । 

रामनगर महर्षि आश्विन सम्धत्‌ १६२६ वि० मे पधारे थे और वहीं 
से काशी आए थे, सम्बत्‌ १६३३ बि० में भी एक दिन वे रामनगर गए थे। 

सम्यबत्‌ १६२६ वि० मे चेत्र के शुक्र पक्ष मे महर्षि का मोगलसराय में 
शुभागमन हुआ था। 

काशी का सुप्रसिद्ध शाख्राथे सम्बत्‌ १६२६ वि० मे कार्तिक शुकू १२ 
मगलवार ( १६ नवम्बर सन्‌ १८६६ ई० ) को हुआ था। 


हककाएह का ओऋ कक कक का तक कया जा क क कर क्र ७ 0 काइाए2 कफ काका का प्राकातकाफ कप कक फाय् कए कए कफ साफ 
कक कद कजूनूजमात; कक कारतकाए-कापाक पा कक एक काजन्काउतकेंक कम क कराए का बा क कक कवर कक कक का छ का 
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साहित्य समीक्षा 


आयसमाज का इतिहास 


ले०--५० हरिश्रन्द्र विद्यालकार | 

मिलने का पता--इरिश्वन्द्र विद्यालकार, ७५५१, कटरा लच्छूसिद देहली | पृष्ठ 
सँख्या २०)८३० १६ वा १४४--८ मूल्य ॥), डाक व्यय पथक | 

झायेसमाज एक प्रगतिशील सस्था है। पिछली शताब्द म अपने जन्मकाल से इसमे 
झाश्रयजनक उन्नति की है। इसके मित्र और शत्रु दोनों ने इसकी उन्नति पर हर्ष प्रकट किया 
है। ऐसी प्रगतिशील सस्था के विकास के इतिहास का अध्ययन नत्रयुतकों के लिये विशेष 
रूप से ल्ाभप्रद होगा | 

आये समाख का इतिहास इससे पूर्व मी कई सजन लिख चुके हैं। परन्तु एक सरल) 
सैंलिस और सुनोध पुस्तक की श्रावश्यकता थी जो न केवल विद्याथियो और परीक्षार्थियों के 
ही काम आसके अपितु साधारण आये बनता भी उमस लाभ उठा सक और आये समाल 
की प्रगति के श््वुलाबढ़ पटना क्रम को भली भाति समझ सके। इस आवश्यकता की पूति 
का भेय गुरुकुल कागड़ी के स्नातक ५० हरिश्न्द्र श्री विद्यालकार को है । निस्सन्देह लेखक को 
इसम पूरी सफ्लता मिली है । 

आये समाज का इतिहास अखिल भारतवर्षाय श्राये॑ कुमार परिषद को परीक्षाओं का 
एक मात्र विषय है | उक्त परिषद्‌ की 'सिद्धान्त मात्कर' परीक्षा म यह पुस्तक पाठ्य पुस्तक 
है। इमें इस बात का सन्तोष है कि विद्यालक्कार जो की यह पुस्तक परीक्षायियों के लिए 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगे | प्रकरणों की समासि पर पुनरावृत्ति के लिए प्रश्नावली दी गई 
है | प्रस्वुत विषय को समझने म इससे विद्यार्थी को बहुत सहायता मिलेगी | 

सँस्थाओं का इतिहास लिखने म लेखकों को प्राय विवादास्पद विषयों पर चर्चा 
करते समय कठिनाई झनुभव होती हे। परन्तु इस पुस्तक म लेखक ने गम्मीरता पूर्वक आ- 
लोचना करते हुए भी किसी पक्ष विशेष का पक्त नहों लिया। और स्व५ भी किसी दल के 
प्रतिनिधि नहीं बने । 


हमे पूर्ण आशा हे कि लेखक महोदय इस शेली का अनुसरण करते छुए समय 
पाकर आये समाज का हृहत्‌ इतिशास लिखकर जनता को अनुशहीत करेंगे । 
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बहिनों की बातें 

लेखक-कविवर १० सिद्धगोपाल ज्री छिद्धास्त रन । 

प्रकाशक--प्रकाशन विभाग आये युवक सघ देहली । मूल्य--॥|) 'ष्ठ सख्यां १२८, 
२०)८३० का श्ष्टवा | 

इस पुस्तक में निम्न विषयों पर विचार किया गया है. 

१०पैश्वर है या नहीं ? २-क्या ईश्वर सृष्टिकर्ता है ? ३-ईश्वर की भक्ति क्‍या करें १ 
४-ईश्वर साकार क्यों नहीं ? ५-इईश्वर का ध्यान केसे हो ? ६-ईश्वर नणयी दे वा दयालु १ ७७ 
भूत-प्रेत क्या हैं ? -क्‍्या सुख दुख ग्रहों से होता है? ६-भाद्ध करना चाहिये वा नहीं ! 
१०--यज्ञ और यशोपवीत । ११०-वर्ण व्यवस्था जन्म से या कर्म से ? १२-कुछु विशेष 
शातव्य बाते। 


उपयुक्त विषयों को कमला और विमला दो बहनों के पारस्परिक सम्याद के रूप में 
समझाने की चेश की गई है। और टसमें लेखक को पर्यास सफ्लता मिली है | इन कठिम 
विषयो की अनेक व्याख्याये उपलब्ध हैं परन्तु इनके अध्ययन में दस समय प्राय लोगों की 
रुचि उत्पन्न नहीं होती और इसका अनेक कारणो में एक कारण यह भी है कि उनकी भाषा 
और शेली आकषेक नही होती जो वरतंमान वातावरण मे बनी हुई विचार धारा को अपील 
कर सके | छेखक मे सबाद की शेली का श्राभरय लेकर एक नृतन रूप मे इन विषयों को 
प्रस्तुत किया है और यह शेली इन विषयों के अध्ययन और मनन के लिए, आकर्षण उत्पन्न 
कर रही है। यदि तेखक महोदय अपने विषय के स्पष्टीकरण में जिनम उन्हें खब सफ्लता 
मिली है, आख्यायिकाओं और उदाइरणों से सहायता लेते तो और मी अच्छा होता । 
प्र भी लेखक इस प्रथम प्रयास के लिये बचाई के पात्र हैं | 
कै 23.3.4 4.4 4 &.3. + 4. जि कद 


सा्वदेशिक में विज्ञापन कूपाई के रेट्स 
स्थान १ साख का ३ सास का ६ सास का १ ब्षे का 
दूंसरा पृष्ठ १०) २५) ४०) ७४) 
एक काशषम ६) १५) २५) ४०) 
आधा ५) ३॥) ८) १५) २४) 
चोथाई ,, २) ४) ८) १५) 
डज़रत का जब नियलाबुसार पेशगी झावा चाहिये। 
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नवनगमात 


पिछले दिनों श्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री मि० चर्चिल्न और अमेरिकन प्रेज्जीडेस्ट 
सि० रुजबेल्ट ने अपनी ऐतिहासिक भंट में अटल्ांटिक महासागर की उताल सरंगों 
पर बैठकर युद्ध के बाद की ससार की भावी व्यवस्था की रूप रेखा तैयार की है 
जिसके द्वारा संसार में नव-ग्रभाव ल्ञाने की सोची गई है--उस ध्सार की जो नर- 
प्म के करुण-कन्दन ओर वीभत्स चीत्कार से कराद रहा है। यह मेंट 
संसार के केवल मात्र दो प्रजातन्त्रों के प्रतिनिधियों के मध्य हुई है। सोवियट रूस 
भी के रूप में एक प्रजातन्त्र राष्ट्र है। अच्छा होता उसके कर्शघार मि० 
सेलिन भी इक मंट में हाव बटा सकते परन्तु अपने देश के जीवन-मरण के संघपे 
में फँसा कारण उनका इस अवसर पर अपने देश से बाहर जाना असंभव 
था। युद्ध के प्रारम्भ होने के समय से द्वी संसार की मांग थी कि ब्रिटेन को अपने 
युद्ध रहेश्यों का स्पष्टीकरण करना चादिये। यह मांग अब लगभग २ वर्ष के 
पश्चात्‌ इस ऐतिहासिक मेंट के फल्ष स्वरूप संसार के समक्ष मूते रूप में प्रस्तुत 
हुई है। 

इन दोनों राजनीतिश्ञों ने संसार की भावी व्यवस्था के लिये ८ बाते निश्चित 
की हैँं। उन्होंने भोक्णा की है कि जिटेन और अमेरिका का इस युद्ध के लड़ने का 
शरेश्य राज-विस्तार नहीं दे। 

इनका दूसरा कथन यद है कि इमारी इच्छा ऐसे भौगोलिक परिवतेन देख 
से की विश्कुक यहीं है जिनके किये प्रजा की इच्छा न दो। दूसरे शब्दों में ओगो- 
“किक परियरतेन ऋत्म-मिशेय के सिद्धाम्त के आधार पर दी हो सभगे। 

उमकी सीसरी घोषणा यह है कि संसार के समरत व्वक्ति अपने राज्य का 
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हंझूप निर्धारित करने में स्वतन्त्र होंगे और ज़िन लोगों के अधिकार और 
शासन छीन लिये गये हैं वे उन्हें लौटा दिये जाबंगे। 

डनकी चौथी बात यह है कि समस्त राष्ट्र छोटे व बडे, विजयी वा पराजित 
अपने स्वतन्त्र व्यापार के सचाल्नन और आवश्यकतानुसार कच्चे माल की प्राप्ति के 
लिए समानता के आधार पर स्वतत्न होंगे परन्तु इन दोनों सम्मानित प्रतिनिधियों 
का यह भी निश्चय है कि ये अपने वतेमान कत्तेज्यों और जिम्मेदारियों का पूरा २ 
ब्यान रखेंगे । 

पॉचवीं घोषणा यह है कि वे समस्त राष्ट्रों के मध्य आर्थिक क्षेत्र मे 
सामजस्य उत्पन्न करेंगे जिससे थ्रार्थिक उन्नति हो, श्रम का माप दण्ड ऊचा दो और 
सामाजिक सुरक्षा स्थापित हो । १६१४ के मद्दासमर के पश्चात जो भयहूर भूत 
हुई थी उसके दुद्दराए न जाने का उपयुक्त राजनीतिशों के शब्दों मे स्पष्ट संफेत 
मिलता है। 

उन्होंने छूटी बात यह कही है कि नाजीबाद का अन्त करने के पश्चात्‌ 
ससार में सुख और शान्ति का वह युग लाया जायगा जिसमे समस्त देश अपनी 
सीमाओं के भीतर सुख से रहेंगे और भय तथा तगी के भय से मुक्त हुये अपने 
जीवन व्यतीत करेंगे। 

सातवीं घोषणा यह है कि समस्त मनुष्यों की समुद्रों में यात्रा करने की 
छुरक्षा स्थिर रखी जायगी । 

आठवीं बात बढ़े सार्के की है इसमे समस्त राष्ट्रों के निशश्लीकरण छा 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया है ओर कहा गया दे कि जब तक सुरक्ष की स्थिर 
प्रणाली का प्रादुर्भाव नहीं होता है तब तक आततायीदेश निद्दत्ते रखे जावेगे। 

त्लोगों को ग्रह शका स्वभावतया हुई थी कि यह योजन्य समस्त ससार के 
लिये अभिप्रेत है अथवा यूरोप अमेरिका इत्यादि पाश्चाल्य भ्रूखढ़ों के किये दी 
निर्धारित कीगई हे। स्थानापन्न श्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री मि० एटक्की की इस घोषका 
से कि इस योजना के सिद्धान्त फाले, गोरे, एशिया इत्यादि समस्त ससार के देशों 
पर प्रचारित होगी, इस सका का निवारण हो जासा दे । 

योजना के ब्रिमाताओं के सकत्यों और भाषनाभों का समुचित सस्धन करते 
-ऊुये भी इसे सय हे. कि कद्दी पराधीन देश इसक लाभों से वचित न कर दिये जाय । यदि 
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पराधीन केस स्वतम्थ म किये गए जबकि ससार के अध्य देश स्वार्भीमला के स्वतस्ते 
वाताबरश का रस लेरदे होंगे तब राजनीति विशारदों के मतानुसार उन्तकी दासता 
उमर देशों को ऐसा करने न देगी। 

जिन उपायों से भी ससार की व्यवस्था ठीक द्वो, प्रथ्वी का सौन्दय बढे और 
प्रसा को छुख ओर शान्ति आप्त हो सके वे सब अभिनन्दनीय हैं। इस दृष्टि से 
हम उपयुक्त घोषणाओं का स्वागत करते है परन्तु इन घोषणाओं के साथ २? कई 
छोषणाएँ और आवश्यक हैं। यदि वे भी अटलाटिक महासागर के प्रशान्त स्थान 
से प्रवाहित हो जातीं तो बहुत अच्छा होता। 

बहा से घोषणा होनी चादिए थी कि -- 

(१) मविष्य में धमे और राजनीति के समन्यय पूर्वक शासनों को व्यवस्थित 
किया जायगा। 

(२) सत्य, न्याय, दया, सद्दानुभूति, मामप-प्रेम, निरस्वाथे भावमा आदि 
शाश्वत विशेषताओं का राजनीति विशांरद और शासक पूरा ? सम्मान करेंगे और 
लोगों की उक्त भावनाओं को जागृत करने का पूरा २ ध्यान रखा जायगा। 

(३) भुविष्य मे सम्पत्ति का अथे सोना और चादी न लिया जायगा बरम्‌ 
उपयोगी पशु आर धान्यादि अथे माने जायँंगे। कामुकता को बढानेवाले पदार्थों की 
उत्पत्ति और भचार कतई बन्द कर दिया जायगा। “स्वय जिश्लो और दूसरों को 
जीने दो” की सुनदरी भावना को हर प्रकार से चरिताथे और प्रोस्साहितें 
किया जायगा। 

(४) सृष्टि के सौन्दये की वृद्धि और रक्षा के लिए ही विज्ञान का उपयोग 
होने दिया जायगा न फि सृष्टि के विनाश के लिए जेसा आजकल हो रहा है। 

(0) भविष्य में रूस्कृति (07२॥॥286९ ४) को शरीर के नहीं वरन्‌, आत्मा 
के अर्थों में ज्यवह्ृनत होने देने का यत्न किया जायगा। 

इस योजना को पढकर हमे महाभारत के मदहासमर का स्मरण दो आता हे। 
योगीराज भीरूष्णने उस समरसे समाजकी एक नूतन व्यवस्था स्थापित करने की योजना 
बनाई थी और यह योजना द्वारिका के समुद्र तट पर दी बनो थी। अजु न तो इस 
योजना को सफक्ष बनाने के नि्ित्त बनाये गये थे। जिन कारणों से महाभारत 
दुआ कआ के फ्रष स्यूनाथिक रूप में आज भी वियमान हैं। योगीयाज कृष्ण इदोे. 
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निमेम नहीं ये कि अपने निजी स्वार्थों के लिये इतने मयहुर कांड को कराते जिस 
के कुफल आज भो भारतवांसी भोगरदे हैं। महाभारत का सूत्रपात कराने में ऋष्ण 
का अपना कोई स्वाये न था। वे उस युद्ध से धर्म की भावना को ऊँचा रखना 
चाहते ये जो दुर्भाग्य से मीचे गिर गई थी। ये एक चक्रवती राक््य की स्थापना 
के द्वारा समाज और संसार का कल्याण फरना चाहते थे। दुर्भाग्य खे महाभारत 
के तत्काल पश्चात उनके निघन के कारण यह योजना मूतेरूप घारण न कर सकी 
परस्धु आज ५००० यर्ष के पशयात्‌ भी किसी का कृष्ण के इरादों में सन्देद् करने 
का साहस नहीं दे। काश इस युग के युद्ध में भस्त राजनीतिश ऋष्ण की इस भाव- 
ना को सममे। 


स्वर्ीय टेग्रोर .. 

कवि सम्राट भरी रवीन्द्रनाथ टैगोर के निधन से आज भारतषर्ष अपने को निधन अनु- 
भय कर रहा है। उन्होंने अपनी कविताओं, उपन्यासों, नाटकों और अन्य विविध ग्रन्थों 
तथा केखों से विदेशों में मारत का गौरव मढ़ागा था| भारतीय साहित्य के प्रति विदेशियों 
का प्रेम उत्म्न ओर जाप्रव करने में उन्होंने देश को अमित सेवा की यी। वे उच्च 
कोटि के सादित्यिक कलाकार और दाशंनिक ये और एक कवि और साहित्यकार का 
अपने देश के गौरव की बंदाने और अपने साहित्यके झ्वरा उच्च भावनाओं को जाग्रत करते का 
ओ मझान्‌ कर्तव्य है उसको उन्होंने उत्तम रीति से पूर्ण किया या। गीतांजलि नामक दाशनिक 
कविताओं पर उन्हे एक लाख का “नोकल प्राइज” मिला था | गतवर्ष आक्सफोर्ड विश्वविधालय 
ने उन्हें साहित्व के डाक्टर की कदवी से विमूषित करके इस पराधीन देश के एक सपूत का 
सम्मान किया और उसका गौरव बढ़ाया था | उनकी देश मक्ति की व्याज्या बढ़ी चढ़ी थी। 
जब २ उन्हे विविध पदवियों से सरकार और विदेश के व्यक्तियों ने सम्मानित किया तभी उन्हें 
ऋपने देश की पराघीनता बहुत खटकी । अमृतसर के भयंकर काड से वे इतने विशचित हुए 
कि अपनी नाइट हुड की पदवी उन्होंने सरकार को बापिस कर दी थी । मृत्यु से पूर्व उन्होंने एक 
इांग्रेजी प्रयारिकां के लेरू का उत्तर देकर जो उनकी देश भक्ति के लम्बे रिकार्ड में एक 
अक्संत अध्याय है अपने उत्कट देश प्रेस का सुत्यु शैया पर से परिचय दिया था| 

अपने ऐसे सपूत के निधन पर भारतवर्ष बितनां शोक मनाए और उसकी अनुपल्थिति 
को जितना अषिक अनुभव करे कम है । 





.. शालरोक विवि डारा निर्मित. विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


| धोखे से बचने के लिये आर्य्यों को 
बिना बी० पी» भेजीं जाती है । 
पहिले पत्र भेज कर ५- नमना फ्री मगालें 
नमूना पसन्द होने पर श्रार्डर दें 
मगर नमूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
अन्यथा 
कूड़े में फेंक दें 
फिर 
मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं | 
क्या 
इससे भी बढ़ कर काई मश्चाईं की कसोंटी हां सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राहक का २४) प्रति सेकडा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


रामेश्वरदयालु आय पो० अमोली.फतेहपुर (यू० पी ०) 


6, ४० 4, ?] । 


अथात्‌ 
आये जगत्‌ का विस्तृत विवरण 


(१) गत ६६ बधों में आये सम/ज़ ने जो चज्ञत की हे इसका 
ऐ तहा।सक छिं्ट बलो क्न | 

(२) बिस्तृू: काय क्षत ओर इसम काये करने बाली नाना साथाओं 
का स क्षप्त इतिहास और बतेमान विवरण । 

(३) गुरुकुलों, स्क़लों, फालेनों आय कुमार तभ को कक्‍न्‍य गार७ हें 
कन्यापाठशाज्ञारओं, अनाथालयों, पुस्तजलयों, सप्र ७ पयर्नों 
सादि त्यक्ष व 5 न्‍य सरथाओं की सूच। ओर पव॒बर'श 

(०) देश-विदेश में स्थापित आरे >मान' से ने २. पता 
अधिकारी, सम्बद्ध सर+ और 'वावध कायो का लमप्न रल्छ ख। 

(४) आये जगत क॒ बतस 7” समस्यायों ज्यौ" नाना ह्चल्ों ऊा 
बणन | 

अर्थात्‌ अये जगत्‌ क सम्ब घ में पूरी जानक २ आपने! इस ऊअ 

हाइरेक्टरी मे मिलिगी यह सब सामग। प्रामारिक साधनों से रए/ए + 
गई है। सअ्रद भौर चाह-जब देख-लेने रू लिए आप पगतक है 
। है. 

इतनी उपयोगी -०»€र६ के ८ ८ लगभग ४ ० फ्र जी 

पुस्दक का मल्य केवल १।) है । डाक ठबय प्रशक | 

प्रत्येक कार्यकर्ता, व्यारण + » पार ओर पुस्तकालय झौर झाये 

समाज मान्दर में इस पुस्तक का होना आवष्यक है। धनी माली सज 
सेरड्ों की सम्व्या मे म्वरीद्‌ कर ऐसी बहुमूल" पुस्तक को पुस्त शरहयों करत 
प्रचारकों "लि को सेंट कर सकते दे । 

अपना अमूल्य आडर शीघ्र ही भेत्रिये। विल्लम्व कशले २ ३५ 


सत्करण को “लनीक्षा करनी पडेंगी। 
मिल्फे का पता -- 


प० रघुनाथप्र डझाद पाठक--पर्नचिशर के लिए लाला सवाराम चावला द्वारा 
“खन्द्र प्रिणिटड् प्रेस”, श्रद्धानन्द बाऊार, देइली मे मुद्रित | 





१६७०९ ई० | सम्पादक-+ 


ः 


| 
श्ध्ध्य स० || 


- श्री रघुनाथप्रसादजी पाठक 
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5५६ पिरपरावंए श्ा० ०फएए 
बाते [007 ७&(4९0९८- छए ऐठा छितगतेणा छिकाय (मठप्रत7+ 


७ 9 छ ७ फै०ा९त० ४०९१ 
१७ सम्पादकीय ४०३ 
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सावेदेशिक पत्र का नमूना मगाने के लिये।) ऊा टिकट भेजना जरूरी हे । 


खपत उप >4 +4. आफऋषफकन का कक कक. क्र >4ंव य4. फंएपाक्ा५ ज मफ्रबाखर थे हरे खाूपत्-बक कू द। कध दूुव १२भ२ क्र 


है। २... ०८ आ, ०६३ ०,2८० ऋ ०६.2 ४5% २६ #&० ६५४ 


मुल्य *) आय डाइरेक्टरी डाक व्यय |) 


६ अर्थात आये चगन फ्री समस्त सस्थाओ, सभाओं ओर समाजों का सन्‌ 9 
१६४१ ई० की विश्व व्यापी विषिध प्रगतियों का वणेन, आये समाज के 
नियम, आये विवाह फानून, आये वीर दल आदि अन्य आवश्यक आञतव्य के 
9, बातों का सनह। आज ही आडंर भेजिणे। 
मिलने का पता-- 
मार्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा देहली 
७ कक बे (0, खेर्ऋ के ७०१) ५” 5२ ७की के  ७०( 


॥ आरश्मण ॥ 


जज जजडजजजज जैज 23 26 ! 


सावेदेशिकः . 


(४ 72% 9३४४) ढ 





# साबंदेशिक-आये प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक प्रुख-पत्र # 


५ आशिवन श्ध्ध्८ 
बष 
गे | ट्विबर १६४ [ दयानन्दाब्द ११७ | 6 











ब्थ॑ सयेम त्वया युजा । | ऋ० १। १०२। ४ 
छुम्क से युक्द होकर हम विजय आप्त करें । 
१8 तच९ &ठा) शाक0768 0 पर ००7ए७६४7७) 0 7,070 | 


क्र क्र कै 


मा मेम शवसस्पते । ऋ० १।११।२ 
शक्ति के श्वासी प्रभो | हम किसी से भी न डरे। 
पृपा००, 0.9पे छा छिफटाएइक्रा ! १७४७ प8 [087९88, 


$ अध्यात्म-सुपा ६ 


के कक के ककाक कक कद कक ऋ कक ऋकक 


(5: ) 
संसार के पदार्थो' को अनुकूल बनाना परम सुख हे 

ससार की रचना मनुष्य के हिताथे ही की गई है। यह सम्यक विचार से, 
सत्सग से, स्वाध्याय और सदाचार से, सच्ची लप्न में मप्त होकर जितना परमेश्वर 
दत्त पदार्थों के गुणों को समककर अपने अनुकूल बनायेगा, उतना दी अभ्युवय 
फल सामने आधगा । यह भनुष्य और मनुष्य समाज के अधिकार की थात हैं। 

मनुष्य के पुरुषा्े के साथ प्रभु कृपा का सयोग सुख भोग का कारण होता 
है। जो प्रसु की आज्ञा का पालन करता है वह अनुचित कार्यों से ढरता है । 

ईश्वर की आज्ञा यद हे कि अन्याय पूवेक कोई भी फिसी दूसरे के दुख 
का कारण न बने । किन्तु स्वय सुखी दोकर दूसरे को सुखी बनाए। स्वय दुख से 
बचने के लिए औरों को दुख से बचाए । स्वय सन्‍्मागे से चलकर दूसरों को 
अच्छा बनाए या वनने का कारण बने । वह द्वी पुरुष विचारवान है और उसी 
का नाम बिहान्‌ दे जो परस्पर प्रीति, सुनीति और सदाचरण का अनुसतस्स 
करता है। 

यह अद्याण्ड उस पूरे पुरुष की मदिमा हे। इसको सागो पाश सममः लेना 
अपूरो पुरुष का काम नहीं है । यदि यत्न करे तो सुनियमों के प्रालन करने से 
पूणे पुरुष के दशेन दो सकते हैं, यद विचित्रता है। माया के जाल को इटाने 
और इससे पीछा छुड़ाने का आत्म साक्षात्कार द्वी एक सात्र उपाय है। अनेक 
जम्म कृत शुभ कर्मो के उदय होने से मनुष्य को इसकी जिज्ञासा होती है कि बह 
केसा हे ? 

( ३) 
प्रकृति की पूजा दुख है 

सब प्रकार की शुद्धियों में अथे शुद्धि अर्थात्‌ लोभ रहित होना विशेष है। 
कास, कोम और मोह यह तीनों प्राकृतिक पदार्थों के सम्बन्ध से उत्पल होते हैँ 
और जब जीव प्राकृतिक पह्मायों से प्रथरू होते हैं उस समय इनमें से कोई भी 
नहीं रहता । पाप का मूक्ष आकृशिक पदाथों का संय दी है। प्राइसिक पद्माों के संग 


( ३६१ ) 


से मन में मेल आता है। जिस समय जीय प्राकृतिक पदार्थों की इच्छा को दूर 
करदे तथ उस समय उसे किसी प्रकार का कष्ट हो ही नहीं सकता। परन्तु 
जीव चेतन अर्थात ज्ञान याला है। बह कभी भी ज्ञान से शुन्य नहीं रह सकता। 
ऐसी दशा मे यदि वह प्राकृतिक पदार्थों का सग न करे तो क्‍या करे ? तब मन 
को परमात्मा का सग करना चाहिए ओर उसकी आशा पालन करने मे इन्द्रियों 
को खगाना चादिए। 

एक मलुष्य सिद्द को इस उद्देश्य से मारता हे कि उसका मास खाए। 
ऐसा मनुष्य पाप करता है, परन्तु दूसगर जो उसे जीवों को रक्षा के निमित्त 
मारता है वह परमात्मा की आरज्षा का पालन और जो खाने के लिए मारता है 
बट प्रकृति की सेवा करता है । 

है (३) 

वह क्‍या वस्तु है जो मनुष्य को अधार्मिक बनाती है ! 

यह वस्तु लोभ है। लोभ शरीर के साथ प्रेम करने का स्वाभाविक परिणाम 
होता है। जब मप्लुष्य अपनी सत्ता से ऋृषकर करने लगता है अथवा अपनी 
आत्मा की उपेक्षा करने लग जाता है जो पवित्र और प्रकाशमान होती है और 
जब॑ वह अपने को केवल भोतिक देहधारी सानने खराता हे तव उसके जीवन का 
मुख्यतम ध्येय शरीर बन जासा है । और शरीर की रक्षा करना, छसे सुखी बनाना 
आर उसे सजामा दी केवल मात्र उसका काम रह जाता है | यह इन्द्रियों पर 
आस्था रखता है ओर ऐन्द्रिय जगत को वास्तविक जगत मानकर उसका अत्त्य 
घधिक मान करता है और दृर सम्भब उपाय से अपनी इन्द्रियों की समुष्टि चाइईता 
हैं। परन्तु इन्द्रिया तो कभी भी सहुष्ट नहीं दोतीं। वे सदेव अधिकाधिक चाहती 
हैं, इसी से लोभ उत्पन्न होता है और लोभ से दी स्वाथे, घृणा अहकार; क्रोध, 
ईथ्याँ इत्थावि अवरुण यूद्धिगत होते हैं । जितना ही अधिक हम अपने शरीर से 
अऋणुराश करेंगे और जितना ही अधिक हम इन्द्रियों के विषयों भे अनुरक्त होंगे 
उतसा ही अधिक इन्द्रियों का इम पर अभुत्व होगा | यद प्रसुत्व सम्पशि, शक्ति 
कंतैश यश भाक्ना का दो सकता है | जब जीवन का दृष्टिकोण ऐम्ड्रिक बन जाता 
है सब प्रक्ततिक पदाओथों की अपेक्षा धार्सिक वा नेतिक विशेषतायें गौश बम 
जातीं हैं। 

सकने अजों में धार्मिक बनने के लिए शरीर की ममता छोड़नी पढ़ती है 
अवात्‌ शरीर दी जीवन का भब्येथ हे यह धारणा निकालनी पड़ती दे । 


( ३६२ ) 


कोई मलुष्य भले ही अपनी धार्मिक सावना से अपरचित हो तो भी उसके 
मन और हृदय मे धार्मिकता का आभास होता है भले ही वह व्यवस्थित रूप मे 


नहो। 

हमारे भीतर एक ओर तो आत्मा की प्रेरणा है और दूसरी ओर इन्द्रियों 
की । इन्हीं से प्रत्येक व्यक्ति मे आन्तरिक सघ उत्पन्न होता है। मनुष्य जितना 
अधिक आत्मा की ओर चलेगा उतना ही अधिक उसका धामिक स्वभाव विकसित 
होगा और जितना अधिक शरीर की ओर चलेगा उतना ही वह भाष दुबल होगा। 
यह जान में भी हो सकता है और अनजान मे भी । प्रत्येक धार्मिक काये हमे 
आत्मा के निकट ले जाता है और अन्त मे हम परमात्मा के निकट पहुंचने के 
योग्य बनते हैं । 

महाभारत में कहा है कि-- 


“दूसरों के साथ भलाई करना धर्म और दूसरों का अपकार करना अधमे 
है। दूसरे शब्दों में निरस्वाथे भाव रखना धार्मिक ओर स्वार्थी बनना अधार्मिक है । 


(४) 
विश्व प्रेम 
जो कोई ईश्वर को वन्दनीय और उपासनीय समककर उसकी वबदना और 
उपासना करता है उसकी सब प्राणी क्‍यों चाहना करते हैं ? वह उपासक उपासक 
नहीं कहा जा सकता जिसका हृदय प्रेम से लचकीला न हो चुका हो | प्रेम से भर- 
पूर हृदय में प्राणी मात्र की मगल कामना के सिवा दूसरा भाव नहीं आ सकता। 
फिर भला जिस व्यक्ति मे प्राणी मात्र के लिए प्रेम ओर मगल कामना के सिवा 
और कुछ न दो केसे सम्भव है कि उसकी चाहना सब न करें। 
एक वार बुद्ध ने देखा कि एक राजा सदमे हुए एक द्विरण को पकडे लिये 
जा रहा था और इच्छा कर रहा था कि तीरण वाण से उसका काम तमाम करदे। 
दुख से पीढ़ित होकर बुद्ध राजा के पास गये ओर बड़ी नम्नता और विनय से 
बोले राजन । यह तीर मेरे मारदों परन्तु इस निरपराधी हिरण को मत मारो। 
बुद्ध के इस प्रेम को देखकर राजा का हृदय पिघल गया और उसने द्दिरण को छोड़ 
दिया । बुद्ध के इस प्रेम का दजारों बषे थ्रीतने पर भी करोड़ों हृदयों पर राज्य है 
परन्तु नेपोलियन, नेलसन, केसर का प्रकाश श्री से धीमा पढ़ने खगा हे । 





चन्द्र ओर सूर्य चहण 
( लेखक--सुवर्शसिह जी आर्योपदेशक, अजमेर ) 

पुराणों मे प्रहण का कारण अद्भुत लिखा है। यथा--जिस समय विष्णु 
भगवान्‌ मोहिनी का रूप धारण कर अमृत बाट रहे थे, राहु नामक एक राक्षस 
देवता का रूप धारण कर वहा आ बैठा, जब विष्णु भगवान ने उसको अ्रमृत बाटा, 
तो वह उसी समय पी गया। सूयये और चन्द्रमा ने उसकी उुगली खाई कि यह 
राक्षस हे । विष्णु भगवान्‌ ने क्रोध मे आकर चक्र से राहु का सिर काट डाला, 
परन्तु वह मरा नहीं, क्‍योंकि बह अम्रन पी चुका था। इसी कारण वह सूये और 
चन्द्रमा को जहाँ पाता है वहीं प्रस लेता है, परन्तु वे उसकी गदन के छिद्र में 
होकर निकल जाते है । यह पुराणों के अनुकूल प्रहण का सक्षिप्त वृत्तान्त है। इसी 
कारण अम मे पड कर बहुसख्यक मनुष्य साम्प्रतिक कृत्रिम तीर्थों मे मारे मारे 
फिरते हैं। कुरुक्षेत्र आदि कृत्रिम तीथों मे कई २ लाख मनुष्य एकश्रित हो जाते 
हैं। अनभिज्ञता के कारण अपनी अर्धाड्लिनियों को भी दान कर आते हैं। इस 
आज्ञानता का भी कोई ठिकाना है। 

आज हम इस विषय पर इसीलिए लिख रहे है कि बहुत से सम्श्नान्त 
भाई वास्तविक बात को जान लें ओर व्यथे मे अपने धन, जन की मूखेतापूरे 
सति से बचे । 

वेद और ज्योतिष के प्रन्थों में प्रहण का कारण स्पष्ट लिखा है । जिस प्रकार 
प्रुथिवी सूये की परिक्रमा करती है इसी प्रकार चन्द्रमा भो प्रथियी की परिक्रमा 
करता है। इसी प्रकार घूमते हुए जब सूये और प्रथिवी तथा घन्द्रमा तीनों एक 
सीध मे आते हैं तब प्रहण पढ़ता हे । चन्द्रप्रदण के कारण को सममने के लिए 
यह जानना आयश्यक है कि प्रथियी के समान चन्द्रमा भी सूये से प्रकाशित होता 
है यथा-- 

दिकि सोमो अधिभिस । अथवेवेद का० १४ | अ० ९। मस्त्र १॥ 

अयथे--चन्द्रश्लोक सूये से आश्रित होकर प्रकाशित होता है । 

नित्यमधस्थस्थेन्दोर्भा सिर्मानोसितेसबत्यधे म्‌ ! 
स्वच्छाययान्यद्सित कुम्मस्येबातपस्थस्थ ॥ १॥ 


( ३६४ 


सल्िल्मये शशि निखेदीधितयोमूर्छितास्तयो नैशम्‌। 
क्ययन्ति दपेणोदर विहिता इब मन्दिर स्थाना' | २॥ 
दृहत्संदितायाम्‌ 
अथे--धूप मे रक्खे हुए घढे के समान चन्द्रमा का आधा भाम सूये की 
किरणों से प्रकाशित हो जाता है और दूसरा आधा अपनी छाया से अन्धकार में 
रहता है। सूर्य की किरणें चन्द्रमा पर ( जिसके बहुत से भाग मे जज् है ) पड 
कर प्रतिषिम्बित दो लौट जाती हैं भर रात्रि के अन्धकार को नाश करती हैं, जैसे 
धूप में रक्खे हुए दपेण पर सूये की किरणें पड कर मन्दिर के भीतर चली जाती हैं। 
ऐसा दी सि० शि० मे लिखा हे-- 


तरासीकिरण सगावेशपिण्ढो दिनकरदिशि चम्द्रचन्द्रिकामिश्य कार्ति। 
तद्तिर विशिवाल्ा कुन्तलस्यामल भीघेटइथ निज मूर्तिच्छायव बातपस्ना ॥ 


अयथे--चन्द्रलोक का सूये की ओर वाला भाग उसकी फिरणों के सम्पर्क से 
प्रकाशित द्वोकर चमकता है। दूसरी ओर वाला भाग धूप में रक्‍्खे हुए घडे के 
सर्श अपनी मूर्ति की छाया से अन्धकार मे रहता हे । 


इसलिए जब सूथे ओर चन्द्रमा के बीच मे प्रथिवी आ जाती है तो सूये का 
प्रकाश चन्द्रमा मे जाने से रुक जाता है अर्थात चन्द्रमा मे अन्धकार आने लगता 
है, जितने भाग मे अस्थकार आजाता है उतना भाग कटता सा दिखाई देता है 
जिसको चम्द्रभपहरण कहते हैं। ज्यों २ प्रथ्वी और सूये की सीध से निकक्षता जाता 
है उसमे सूये की किरणे पहुचने लगती हैं. उसी को उप्रहण वा मोक्ष कहते हैं। 
इसके विरुद्ध जध प्रथ्वी ओर सूर्य के बीच भे चन्द्रमा आजाता है तब सूये चन्द्रमा 
की ओट मे आने लगता है झौर जितना भाग चन्द्रमा की आड मे आ जाता हैं 
उतना भाग कटता सा दिस्थाई देसा है इसी को सूर्येप्हरण कहते हैं। जब पूरा सूये- 
प्रहर्े पढता है तब पृथ्वी पर प्रकाश कम हो जाता है। यह चन्द्र और सूसरप्रहण 
का ठीक कारण व्योतिष्‌ के प्रन्थों में ऐसा ही लिखा है । 


छादयति शशि सूथ शशिन च महती भ्रूच्छाया ॥ ( आये भझ् ) 
अथे- सूयेभदश में चन्द्रमा सूर्य को हक केता हें और चम्प्रभाइश में पृथ्थी 


की छाया चन्द्रमा को ढक लेती है। 
आर भी देखिये-+- 


( ३६५ ) 
छादकी भास्करस्पेस्तदुरध स्थाधनवप्‌ भवेत्‌। 
भूच्छाया प्रारूमुखश्रम्द्रों विशत्यस्य भवेदसो ॥| 
सूयेसिद्धान्त 
अये--सूयेभहण में चन्द्रमा बादल के सदश सूये को ढाक लेता है और 
अम्द्रप्हण में चन्द्रमा पूवे की ओर जाता हुआ प्रृथ्वी की छाया में आ जाता है | 
कवि शिरोमणि काकिदास जी भी कहते हैं कि-- 


छाया दि भूपे शशिनो मल्वेतारोपिता शुद्धिमत प्रजामि 

रघुवश सगे १४। श्लोक ४० ॥ 

अथे--चन्द्रप्रदण में प्रथ्वी की छाया चन्द्रमा पर पढती है, परन्तु लोग 

उसको शुद्ध चन्द्रमा में एक कलंक बतलाते हैं। प्रदण के विषय मे एक और 

विशेष वात यह है कि प्रहण होते समय सूये अथवा चन्द्रमा का वृत्ताकार भाग ही 

क्यों प्रसित ( कटता है ) होता है यदि पुराणों के अनुसार राहु द्वारा प्रहण माना 

जाय तो गोद नहीं दोना चाहिए। जब कोई किसी पर शख्र चलाता है तो वह नाप 

तोल कर अश्वा परिकाल से नहीं काटता प्रत्युत यथावसर प्रद्दार करता है। यंहा 

ज्योतिष ही #माण हे क्योंकि सूये आदि ग्रह गोल हैं इसीलिए गोल पर गोल का 

अकाश व छाथा गोल ही पढती दे । गोल के बीच मे आ जाने से गोल ही भाग 
छिपता है | 

प्रदण के विषय मे सेकड़ों प्रमाण सद्भन्‍्थों में भरे पडे हैं । चन्द्र ओर सूये 

प्रहण प्रथ्वी और चन्द्रमा की छाया से चालों के अनुसार पढता है न कि राहु के 
प्रसने से । 


बेद की शाखा का एक प्रमाण देकर इस लघु लेख को समाप्त करता हैं | यथा-- 
से थे सूस स्वभीमुस्तमसा विध्ययासुरा । 
अत्र यरत्र मस्वाविदम्त ब्या अस्ये अशम्कुवभ | 
शालाधाम्‌ । 
अर्थ---सूले प्रहण में स्वत प्रकाश सूये को स्वय प्रकाश रदित चन्द्रमा अन्घ 
कद से ढक लेता है। 


बेद में हृदरोग तथा कमला 


( पिलिया ) रोग की चिकित्सा 
[ क्षे०--स्थामी शिवानन्द तीथे उपप्रधान आये उपप्रतिनिधि सभा 
भागलपुर कमिश्नरी, आये भवन सन्दलपुर मुंगेर ] 
ज्वण्ा७ बूँह 0 की ००० 

बेर मे सब विद्याये बीज रूप से उपदिष्ट हैं। परमात्मा ने सृष्टि के आरम्भ मे मानवी 

प्रजा के कल्याण के लिये अ्रतिशय पविन्नतम अन्त करण बाले अग्नि, वायु, 

आदित्व और अ्रद्धिरा ऋषि की आत्मा म अपने ज्ञान का प्रकाश किया। उन वेदों मे 
ऐड्लौकिक सभी उन्नति के साधन विद्यमान हैं। जो भी भूतकाल् मे विद्याय श्रविष्कृत हुई, 
वर्तमान काल म जो नूतन विद्यायें आविष्कृत हो रही हैं तथा भविष्य म आविष्कृत होंगी 
उन सत्रों का मूल वेद हैं, वे सारी की सारी वेदों से ही प्रसिद्ध हुई हैं, ऐसा ही प्राचीन 
ऋषियों मुनियों का मत दे, जेसे मनु ने लिखा है “भूत भब्य भविष्यञ्च सर्ब वेदात्‌ प्रसिद्धति” 
महर्षि श्री स्वामी दयान-द सरस्वती थी के आ्रान्दोलन तथा उनके सस्थापित आयैसमाज के 
आन्दोशन से पाश्चात्य लोग भी सब विद्याओं का मूल वेद! को स्थीकार करने लग गये | 
जसा कि शर्मए्य देश निवासी मोक्षमूलर मद्ट ने अपनी निर्मित विता# भरा 6 
4९8&०॥ ४६ ( भारतवर्ष हमें क्या तिखाता है ) इस नाम की पुस्तक में स्वीकार किया है। 
उन अनेक वियाओं में से बेद में चिकित्सा ( आयुवेद ) विद्या का भी वर्णन आता है । वेद 
में चार प्रकार की चिकित्सा का विधान किया है। श्राथवेशी, झआगिरसी, देवी और मानुषी | 
इनमे पूर्व पूर्व एक दूसरे से भ्रेष्ठ है। अयथर्वा अधिसनीय, वूटस्थ, निश्चल ब्रह्म को जान कर और 
प्रात्त कर उस ज्ह्म शक्ति द्वारा रो चिकित्सा को जाती है, उसको आ्रायवंणी चिकित्सा कहते 
हैं, यह ब्रह्म निप्ठ लोकोत्तर पुरुष द्वारा ही समव है। अद्भों का रस प्राण बल द्वारा चिकित्सा 
का नाम आज्विरसी है। दिव्य गुण सम्पन्न बढ़ देव ५थ्वी, बल, वायु, झआग्नि, स्य, चन्र 
झादि द्वार चिकित्सा को देवी खिकित्सा कहा है। वेद मे तथा अन्य वदिक और लौकिक 
साहित्य में पृथ्वी आदि को दीपन, योतन दानादि दिव्य गुणों से युक्त होने के कारश देव 
शब्द से सम्बोधन किया है, यथा--“अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देखता 
नज्ञताशि देवता” यजुवेंद । “देवा मावयताउनेन ते देवा भावयन्तु व”? गीता। एव काहौ- 
प्ि, अरिटट, आसव, अवतेह, फायट, कल्क, क्राथ आदि द्वारा चिकित्सा को मामुषी 
चिकित्सा कहते हैं। इन चिकिस्साओं में देवी चिकित्सा विषय में कहना हे, गही प्रस्तुत शैख 


( ३६७ ) 
का विषय है | देवी चिकित्सा के भी अनेक मेद हैं जेसे-अल॑ चिकित्सा, उसके भी पेहू श्नान, 
मेहन स्नान, वाष्प स्नानादि अनेक मेदोपमेद हैं, यये चिकित्सा, मृत्तिका चिकित्स अहदे २ | 
इसी सूरयय चिकित्सा द्वारा इृदय रोग और कमला रोग दूर करने का विधान वेदों' के अनेक 
मन्त्रों में पाया भाता है। उनमें से अथर्ववेद का वह मन्त्र है, जिसमे श्पष्ट रीति से उक्त रोग 
दूर करने का आदेश है। यथा--“अनुसूयेमुदयता हृदू थोती हरिमा च ये | 
गो रोहितस्य वर्णंत तेन त्या परिदष्मत्ति |? अांथवेचेद॥ 

अर्थ---( उदयता सूर्यमनु ) उदय होते हुए यूये के साथ ही (ये हृद्द्ोत च्र हरिमा) 
थो हृदय की पीड़ा, चमकना, टोस मारना आदि और शरीर का पीलापन है (त्वा ) उस 
तुझे रोग को वेय (गो रोहितस्य तेन वर्णन ) उस कालीन सूर्य की लाल किरणों से 
( परिदष्मसि ) सब ओर से ग्रहण करता है श्रर्थात्‌ दूर मगाता है। 

स्पष्टीकरश--द्यू त दीतो, दो अवखण्डने दिवु क्रोडादिषु इन घातुओ से “ओ्यौत” 
शब्द निष्पत्न होता है, इसलिए योत शब्द का अर्थ चमकना, टीस मारना, पीड़ा आदि 
अये लिया गया है। हरिमा शब्द जिस धातु से हरिद्रा शब्द बनता है उसी से हसकौ भी 
सिद्धि होती है । हरिद्रा पीला के लिए प्रसिद्ध है, अ्रत हरिमा का भावार्थ तद्धितात होने से 
पीलापन शझर्थ लिया गया है। गो शब्द झनेकारयों में रहते हुए यये रशिम अर्थ में 
झाता है | जेखे निरक्त मे लिखा है “गाव' सूर्यरश्मय ” | रोहित लोहित लाल वर्षा के लिए 
प्रतिद्ध ही है। अ्रच विचारणीय यह है कि “हृद्‌ ग्योत” से यर्मा, क्षय, दम्मा, खासी आदि 
दुदय की सारी धीमारियों का ग्रहण होता है और हरिम!, पीलिया, पाणछु रोग | कमला रोग 
आदि जिसमें शरीर और शरीर के अज्ञ पीले पड़ शाय | 

ये दोनों तरह के रोग रक्त की कमी के कारण होते हैं। उसकी कमी ही के कारण 
बच्मा आदि के कीटाशु छृदय पर आधात करते हैं। सूर्य की लाल फिरणें रक्त की कमी को 
पूर्णों करती है तथा जीवन सहारक कीटाशुओं को भी मारती हैं। सूर्य का लाल किरणों में 
ये दोनां गुण पाये थाते हैं, जेसा कि अथर्ववद म निर्देश किया है “उदन्नादित्य क्रिमी- 
न्‌ इन्तु निम्नोचन हन्तु रश्मिमि” उदय होता हुआ यूथ अपनी रक्त किस्यों से 
क्रिमियों का नाश करता है, उसी तरह शस्त होता हुआ भी क्रिमियों का नाश 
करता है| लाल किरणों में घातक शक्ति होने के ही कारण मगवान्‌ मनु ने भी अपने घमे 
शास्त्र में उदय और झश्त होते हुए. यये को देखने के लिये निषेध किया है। यंया-नेक्षेत 
डद्यस्तमादित्य नास्तयास्त कदाचन | वेद मे बणित सर्य किरणों क॑ गुणों को अ्रध्यवन कर 
विद्वानों ने यूय॑ रश्मि चिकित्सा निकाली है | सये म जो सात रगे कौ किररों हैं, उन संधीं के 
पुथक़ २ गुझ ई। यूये के किरणों को वेद ससाश्य रूप से वर्णन किया है। इस दये के 
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आंडइप के आज को न रलक कर कोरों ने दूय के रश् में जुडे डुएः सात प्ोड़े सक्षम किये । 
कडू माली इस इज ओे ऋरद नत्ता हे जिसका झजज व्खति के है। ये किरण सूये से व्यास 
खड़े हैं । इशकिके दू्य के ये झरय ऋदताते हैं । सूये चिकित्सक लोग सात रंग बाली कॉंच 
जी ओसकां मे द्रुड ऋक् भर आय ( ड्ाट ) लखाकर २॥ घण्टे तक तस धूप में रखते हैं, इस 
तरह औषधि तेक्षर हो जाती दे और उनके रंगों के गुद्धों के अनुसार मिन्न २ रोगों में पिलाते 
हैं। डत रंस बाकी द्ोततों मे मिभी का तेल को सी धूप में नियत दिन तक रख कर वे गुण 
ड्न अल्लुद्ों में लाते हैं और रोतों से प्रयोग करते हैं। इसी तरह दुनियों के सारे मिश्न २ 
सर आाले क्ेने से शित्र २ युद्दों को घारण करते हैं, लिसका विधान अआतु के अनुकूल 
खाद़द्वार मे कामे के किये वेच्यक शास्त्र मे सिख्ग है। अस्त दृदय रोगी और पीलिया 
वाली को प्रातकाल और सायंकाल शुद्ध स्थान चरह्टोँ पर धूप श्रोर धूल नहो और 
ज्द्दा की हवा भी अच्छी हो ऐसे स्थान पर सुखासन से नेठ कर मिना वस्् पहन कर 
इंदय पर और स्वाद पर सामने से रक्त किरणों को आस सूद कर ग्रहण करे जब तक 
यू की रक्तिमा समास न हो जाय | यदि अन्त समय मे उसके लेने की जरूरत पढे तो 
प्रक्कन को लिढ़कियों और दरवाबा म लाल रंग की शीशा लगावे जो सूय के सामने पड़े 
इस तरह लाक काच द्वारा लाल किरण आयेगी और उसके ग्रह करने से रोग दूर होगा । 
उक्त रोगियों को लाल रग वाली गौओं का दुग्धादि सेवन करना चाहिये। मोजन में लाल 
खादश ( सिंरटी ) का भात, लाल गेहूं कौ रौटी, मयूर की दाल इलका शाक खाना चाहिये । 
फलों में अनार, नारंगी, खजूर, फिसमिस आदि रक्त वर्ण के ही व्यवहार में लाने चाहिये। 
ओडढ़ने पहरने के बस्तर भी लाल ही हों | पीने का बल लाल रग बोतल में रखकर २॥ घटे 
चूप कपा कर पीता चाहिये। इस तरह शीघ्र ईी उक्त रोगों से मुक्त हो सकते हैं । 

शरीरत्थ मर्ति पूरक चक्र जो न्यमि स्थान में हे उस चक्र मे प्रथय ( ओश्म्‌ ) जाप 
है साप फ् बय का ध्यान करे। वहाँ पर शरीर में सूर्य का स्थान बताया गया है। इस 
बहाल से भी उक्क रोश तथा अमेक विष सेग नष्ट होते देखे गये हैं। ( छेल्हा गया मे भी प्र० 
ऋतिवकुमार देव शर्मा जाम के एक योगी उक्त चक्र की खायति द्वारा उपरोक्त रोगों की 
जिकित्सा ऋत्ते हैं ) प्रातकसलीन लाल किरसो के उपयोग से शिरस्थ रोग शिर पीड़ा आदि 
दूर झोते हें । झयवे बेद मे इसका दिदेश हे। “शीर्ष ऐेगम्‌ शीश मदस्न मेर मनीजशदू” । 
और रोल शक्ल होते हैं कौर अंग भैद (पीड़ा) भी दूर होती है। शिर रोग में सुर्जावर्त नाम 
की किर पीड़ा में मैंने स्कयय अनुभव किया है तथा औरों पर अजमाया है, सब अच्छे हो 
हे हैं। उसकी विधि इस प्रकाई है। शिर पीड़ा रोगी को आत काल शौचादि से निवट 
कर ऐसे स्थान पर बेढ़े जहां पर कूथे डदय होता दुआ स्पष्ट दिखाई दे, बहा मेठकर ललाट 
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में गोरी या चिकनी मिठ्ठी का चन्दनवत्‌ लेप कर दोनों हाथों के छिद्र युक्त अ्रगुलियों से अथवा 
मिलना वस्त्र या' चलनी से उन उदय काशीन लाल किरणों का मस्तक पं ऋण करें। इस 
तरह छुनकर किरणों के लगने से मस्तक पीड़ा तत्काल दूर हो जाती है। जब तक लाल 
किरणें रहे तब तक ग्रहण करे, यदि इसी बीच में भ्रच्छा हो जाय तो और मेठने की लरूरत 
नहीं । परन्तु ध्यान रदे जब तूर्य की ओर बेठ तो आल बन्द कर बेटे | क्योंकि लाल किरण 
दृष्टि शक्ति विधातक होती हैं, इसलिये देखना नहीं चाहिये | 

शरीर के पीलापन दूर करने को एक विधि इस प्रंकार की है। जाडे में दश बजे दिन 
में और गर्मी के अवसर आठ बजे दिन की धूफ में कम्मल या चटाई ब्रिल्ल कर डँखन शे 
विवम्त्र जेट जावे, ऊपर से केला के पत्तों से अगों को ढक लेवे, पश्चात्‌ एक मोठिया' आर 
मिभौकर थोड़ा निचोड़ कर उस केले के फत्त परे डाल देवें। जब तक सेन हों तने तक लेटा 
रहे पंखीना को पूर्थ से रखे हुए अंगोछा से पोछुता जाग | फम से' कर्म २० मिनट तो अकहय 
हो उस तरीके से लेंटने का यत्न करे, इस प्रकार कुछ दिनों करने से पिलिया, पिहंही, लिभर 
ज्यर, दमा, खासी आदि अनेक तिमारिकों दूर होती हैं। अनेक रोगिकों को संथाली काये कर्ता 
साथु दुख दसन ओ वानप्रस्थ ने इस चिकित्सा से रूम पहुचाया है। खिंफेंत्स से ठंढने के 
बाद छाथा में बेढ॑ना चांहिये वा समान कर लेवे। रलान के संभग पंहंदोी शिर पंर जेले डालें 
पश्चात्‌ अन्य अंगों पर | इस बात का ध्यान रहे कि सिंकिरत के बाद हो। दो पंणेटें का 
अस्तर देंकर भोज॑न करे या मॉबन कर डेढ़ या दो पश्टे के बाद करें| भीजेन जहों तभी कुएं 
और सात्विक हो | 
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। सार्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेटेस 
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( डज़रत का जब वियजासुसार पेशसी झावा चाहिले । 
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मांस भक्षण के पक्ष में कुछ युक्तियों ओर 


उनका खंढन 
( लेखक--भी डा० सत्यप्रकाश जी डी. एस. सी. ) 


(गताक से आगे) 
“यदि पश्चु खाए न जायें तों ससार मे इतने अधिक पशुओं का क्‍या 
बनेया ९? 
संसार की भावना का यह सबसे अशुद्ध रूप है | हमारे दृष्टिकोण के 
अनुसार दो श्रकार के पशु हैं। एक तो वे जो मनुष्य से बहुत दिले मिले हैं और 
दूसरे वे जो स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा सरोकार दूसरे प्रकार के 
पशुओं से है जो बिल्कुल आज़ाद हैं। ससार मे असख्य जीबों के रहने के 
लिए स्थान है। जब तक ये पशु हमे कोई बाधा नहीं पहुचाते तब तक हमें चाहिये 
हम उन्हें इसी भाँति स्वतम्त्रता से जीने दें। सिवा अपनी रक्षा के हमे इनको 
दुख देने का कोई अधिकार नहीं है, ओर न हमे उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण 
करने. के लिये उन्तके घरों में जाकर उन्हें अपना शत्रु बनाना चाहिए। शेरों, चीतों, 
सॉपों, विच्छुओं और अन्य अनेक छोटे और बडे जीवों के सम्बन्ध में यही 
बात सत्य है । हमे यह समझना चाहिए कि इन सब जीवों को ससार में रहने 
का उतना ही अधिकार है जितना हमे। परन्तु इससे रक्षा और आत्म सुरक्षा 
के अधिकार से हम बचित नहीं होते। आत्म रक्षा के लिए तो हमें मनुष्य को 
भी मारने का हक प्राप्त है। परन्तु यदि कोई मनोरजन और खेल के लिए ऐसा 
करता है तो वह हत्या के पाप का भागी होता है ! 

। अब पहले प्रकार के पशुओ के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है जो 
न्यूनाधिकः प में हमारे कुदुम्जी बन गए हैं।इन पशुओं को हमस प्रेम पूवेक 
पहुँते और प्यार करते हैं। वे हमारी सहानुभूति और प्रेम का बदला देते हैं। 
बिल्ली, कुत्ते, घोड़े, गाय; बैल, हरिण, तोते, मुर्गी ओर अन्य पाततू पह्यु प्ली 
मकुष्य समुदाय फे अभिन्न अंग बन गए हैं। 
| मनुष्य समाज के कपट, बेईमानी, ओर लोभ को सोचो जिसे इम बचपन 


। 


से प्रेज से पालते हैं जो हमारे बच्चों-फे साथ खेलता और विद्दार करता दै, जो 


( ३७१ ) 


इमारे आँगन और घर में आनन्द और प्रमोद की वर्षा करता है उसे हम बध-गृह 
में भेजते हैं। उसके मास को अपनी भोजनशाला में पकाते, भूनते और उबालते 
हैं और वही हमारी तश्तरियों में हमारे सामने रखा जाता है | यह तो मनुष्य 
समाज के लिये घोर खज्जा की बात है। यह तो उस संस्क्रति पर कलक हे जिसका 
हम दम भरते हैं। पशु भी ऐसा दुव्येबहार नहीं करते हैं । 

पश्चिम के एक बध गृह की कल्पना करो। सेकड़ों मूक पशु एक पक्षि 
में खड़े हैं । एक बढ़ी मैशीन जिसका निर्माण मनुष्य समाज की श्रेष्ठ बुद्धि से 
हुआ है, पास मे रखी हुई है ओर उसके एक मसटके से ही उन सेकड़ों मूक 
पशुओं के सर कटकर गिर जाते हैं। यह सब क्‍यों ? केवल मात्र मनुष्य की 
रक्त-पिपासा और झ्ुधा की परितृप्ति के लिए ? इस पाप का फल मनुष्य जाति 
भोग रही है । इसी के कारण मनुष्य, मनुष्य फे खन का प्यासा बन यया है! 
स्वय जिओ ओर दूसरों को जीने दो, यही हमारे जीवन का मूल मन्त्र होना 
चाहिए। 

प्रकृति अपना संतुलन स्वय कर रही है | हमारी अपेक्षा अपने काम को 
यह अधिक अच्छी तरह जानती हे। जिस तरह यह सेकढ़ों ओर हज़ारों जातियों 
का पालन कर रही हे उसी तरह यह उनका पालन करेगी जिन्हें मनुष्य ने अपना 
भोजन चुना हुआ है| यदि कोई अपने पशुओं को प्रेम से नहीं रख सकता तो 
उसे उनके पालने ओर खिलाने पिलाने का कोई अधिकार नहीं है । 
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| महात्मा नारायण स्वामी जी की । 
। 
| 


उपनिषदों की टीका का संग्रह 
उपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाथे ईश, केन, कठ, प्रश्न, झ्ुुण्डक, साथ्डूक्य 
ऐसरेय, सैतरेय उपनिषदों का संग्रह एक ही जिलल्‍द में तैयार कर विया 
309 002362 मिलने का पता :-- 


8 सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देइली । । देहली । । 
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देशी राज्यों में समाज सुधार के कानून 
( लेखक---भी एन० स्वामी वा. ए ) 


(१) 
( इम्दौर ) 
इन्दौर मे समाज सुधार का सबसे पहला कानून इन्दौर सिविल मेरेज 
ऐक्ट” फे नाम से १६१६ मे पास हुआ था। इसका अ्रभिश्नाय प्रथाओं और रीति 
रिकाजों द्वारा क्गे हुए प्रतिबन्धों को हटा कर विवाह के विषय मे व्यक्षियों को 
स्वतम्थता देना था। महाराज इन्दौर के आडेर में कानन का उद्देश्य निम्न प्रकार 


है-- 
“जो व्यक्ति अपनी विरादरी और जाति के सकुचित दायरे से बाहर अपना 
सामाजिक क्षेत्र विस्तृत करने के इच्छुक होंगे, उन्हे ऐसा करने की स्वतन्त्रता देंना 


इस कानून का मुख्योहेश्य है ।” 
जाति के शिक्षित बगे ने इस उपाय से अमित लाभ उठाया है। 


इस ऐक्ट के परचात 'इन्दौर तलाक कानूनों पास हुआ था, इंसके द्वारा 
व्यभिचार, पागलपन इत्यादि के आधार पर सिविश् मैरेज ऐक्ट के बिवाहों का 
विच्छेद हो जाता हैं। इस वियाह से उत्पन्न बच्चे त्रैध स्वीकृत होते हैं, यद्यपि 
विवाद स्वय रद दो जाता है। 

इन्दौर का तीसरा समाज सुधार का कानून 'इन्दौर बाल विवाह कानून' है, 
जो १६९१८ में पास हुआ था जिसके अनुसार १८ बषे से कम आयु के लडके और 
१४ बषे से कम आयु की लडकी का विवाह वर्जित हे। अत्यन्त विशेष अवस्थाओं 
से १४ वषे के लड़के झौर १९ बषे की लडकी के विवाहों की आश्ञा की 
कॉनून में विशेष व्यवस्था की गई थी। १६३८ में इस कानून में कॉट छॉट की 
गई और इसका नाम 'इश्दौर विवाह रजिस्ट्रंशन और बाल विवाह निरोधक 
कॉनून' रखा गया । इस कानून के अनुसार राज्य में होने वाले समस्त विवाहों 
कौ रजिस्ट्री कराना अनिवांये रखा गया है| 

राज्य में होने बाले बाल विवाहों का आसानी से पता लगाने के लिए ही 
यह कानून बल्या गया है। म्यूनिषेक्षिटीज़, गायों की पंचायत ओर उनके सरपच 
रकूंछों के दुतथ अध्यापक, ओर पटवारी लोग विवाहों को अफित करते हैं ओर 


( ३०३ ) 


बाज़ विवाहों के विरुद्ध मामला चलाने का भी उन्हे अभिकार फ्रत् हे। कह़के 
ओर लडकी की विवाह योग्य आयु पदले कानून जैसी द्वी रख्री ऋई द ऋरन्तु 
उत्त मामलों मे विशेष आज्ञा की भी कानून मे व्यवस्था रखी रा ॑ई है खिममें 
ल़डके की आयु १५ और लडकी की आयु १२ बषे से कम न हो। इस मु से 
नीचे के घिवाह निषिद्ध है | इस प्रकार के विवाह की सूचना मिद्ले ही उसे 
रोकने की तात्कालिक कार्यवाही के किये जाने की भी व्यब्रस्था की मई दे । खज्य 
से बाहर बाल विवाद करना भी दडनीय ठहराया गया दै । 

बाल विवाह के लिए पदले १००) का दण्ड नियत का अब यह ४००) कर 
दिया गया है । इस कानून को प्रचलित हुए थोढा सा समय हुआ है परन्तु यह 
बडा व्यावहारिक और उपयोगी सिद्ध हुआ है । १६३८ मे इस कानून के आधीन 
१००० मुकदमे चलाए गए थे । 

चौथा कानून इन्दौर का हिन्दू विधवाओं का पुनर्विवाह का कानून! है। 
यह कानन १६२८ में पास हुआ था। इसका उद्देश्य हिन्दू विधवारओं को अपनी 
स्थतन्त्र इच्छा से पुनविवाह फी सुविधा प्रदान करना ओर इस श्रकार के विवाहों 
से उत्पन्न सप्तानों को जायज करार देना है। इस विषय में एक मात्र त्रसिंषन्ध 
यह हे कि विश्वाह के समय विधवा की अवस्था पूरी १६ वषे की होनी चाहिए | 

पॉचवां कानून 'बूढे पुरुष ओर नाबालिग लडकी के विवाह” का निरोध 
करने विषयक है । यद्द १६२७ में पास हुआ था। ४५ बे से अ्रथिक के थुरुष 
आर १८ बे से कम की लडकी का विवाह इस कानून फे अनुसार निषिद्ध ठहराया 
गया है । 

इस कान के अनुसार एक मजिस्ट्रेट को ऐसे बिलाद्दों को रोकने का काम 
सुपुदे किया गया है जो वियाह होने की सूचना पाते ही लोढिस जड़ी करके 
विवाह को रोक देता है। कानून के उल्कक्षन के लिए समुचित दण्ड का क्धान 
किया यया है। 

छुट्म तथा साशवों कानून हिन्दुओं के विकाहों ओर गमी के अबकषससें पर 
अपड्यरयों को रोकने के ल्लिए निर्मित हुए हैं| इनके अनुसार कोई भी उपक्ति हम 
ऋबसरों पर १०१ से अधिक व्यक्तियों की दावश नहीं दे सकता । अस्पधारण 
अवस्थाओं मे नुकता (गसी) की दावत मे ढिस्ट्रिकट मजिस्ूंट की श्यक्षा से 
४०० ओर विवाह के भोज मे फसटे क्लास मजिस्ट्रेट की आह्मा से ४०० व्यक्तियों 
को ओजत खिलामा जा सकता है। ये उपाय मृत उपाय नहीं हैँ परन्तु इन कानूनों 


(३७४ ) 


के प्रचलन में उपस्थित व्यायद्वारिक कठिनाइयों के कारण मुकदमों की संख्या 
अतिवषे परिमित ही रहती है । १६३८ मे मुकदर्मों को सख्या र८ थी । परन्तु 
फिर सी अमर्यादित अपव्यय को रोकने के लिये यह जडां कडा उपाय सिद्ध 
हुआ है । 

इन्दौर का सबसे मुख्य सुधार अस्पृश्यता निवारण” सम्बन्धी है | जो 
१६३८ की महाराज की ऐतिहासिक घोषणा के द्वारा प्रचलित किया गया है। 
घोषणा इस पकार है -- 

(१) राज्य के समस्त देव मन्दिर हरिजनों के लिये खोल दिए गये हैं । 

(२ ) राज्य के बतेमान सावेजनिक कुएँ और जो कुएँ बाद मे बनेंगे वे 
सबके प्रयोग के लिए खुले रहेंगे। 

(३ ) सावेजनिक स्थानों और सावेजनिक सवारियों हत्या दे का हरिजन 
भाई निर्वाध प्रयोग कर सकंगे। 

(४) उद्च बगे के लोगों के लिए जो स्थान नियत हैं उनमे हरिजन भाई 
अपने मकान बना सकेंगे परन्तु म्यूनिसिपेलिटीज़ इत्यादि को श्राज्ञा देने का अधि 
कार दिया जायगा। 

(५) राज्य के स्कूलों, कालेजों और सर्विस मे हरिजनों के प्रवेश पर 
किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया ज़ायगा। 

(६ ) हरिजन भाई, गहने पहिनने, जलूस निकालने और अपने उत्सव 
इत्यादि मनाने में स्वतन्त्र होंगे। 

तीन वे के काल में जब से यह घोषणा क्रिया मे आई है, दरिजनों में 
बडी जाप्रति उत्पन्न हो गई है। घोषणा को क्रियात्मक रूप दिये जाने के उद्देश्य से 
एक केन्द्रीय दरिजनोद्धार समिति” बनाई गई थी और राज्य भर मे इसकी 
शांखाएँ खोली गई थीं। प्रचार काये के लिये प्रचारक नियुक्त किए गए हैं. कि ये 
हस्जिनों को उनके अधिकारों से परिचित कराएँ और उन्हें स्वच्छ जीवन व्यतीत 
करने की आदत सिसाएँ | इन्दौर में १६३५ से हरिजनों की शिक्षा मुफ्त थी। 
१६४० से कालेज की शिक्षा भी नि शुल्क (मुफ्त) करदी गई है। गत वषे राज्य 
के हाई तंथा मिडिल स्कूलों में लगभग ३५०० हरिजन लडढके ओर १०० लडकियों 
शिक्षा प्राप्त कर रहे ये । 

इस घोषणा के एक वर्ष पश्चात्‌ महाराजा साहब इन्दौर ने दरिजनों के 
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भानों के निर्माण फे लिए एक लाख रुपये की स्थायी सहायता की भोषणा की 
थी। 


इसके अतिरिक्त समाज सुधार के अन्य कई कानून बने हुए हैं। जुआ 
रोकने का कानून, अड्डों को नियन्त्रण करने ओर बच्चों का कानून प्रचलित हैं। 
का का सख्ती से प्रचलन किया जाता है ओर तीसरा अभी श्रचलित नहीं 
हुआ है | 


मु 


'थयंधआ 2 


राष्ट्र भाषा का श्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र 
उद्योधक और याषिंक 
फज | आय-भानु | पर शल 
अवश्य पढ़िये, 
क्योंकि 
इसमें आपको अपने विचारों का पोषण मिलेगा, यह राष्ट्र की सब 
प्रकार की उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। 
शान्ति इसका पथ है और क्रान्ति पायेय, धमम का उत्थान इसका श्येय 


आर बलिदान इसका साधन है। 

यह दु खियों का सहायक, भटकों का मागे-दशेक ओर निस्सहायों 
का अवलम्बन है | 

यह असत्य के विरोध मे सिह गजेना और अन्याय के विरुद वज 
बजेना है । 

यह साहित्य और कल्ला का प्रेरक तथा सामाजिक जागृति का अप्रदृत 
है। सकुचित भावनाओं और घातक प्रचलित रूदियों का विनाशफ है | 

यह सम्पन्न परिवारों मे पहुँचता हे ओर बढे आदर से पढ़ा जाता है 
इसलिये--इसम विज्ञापन देना लाभ खूटना है। 
पता--मैनेजर आर्य-भाजु', भाय॑ प्रेस, शोलापुर । 


(कक कक इनक कप कक कफ कक क पतन तक कक कप ३ ०8 कक ए-३ ॥ ३ + ३१% कई 


अजब कार डक कक कराकर हज का कक एज का एप क्रक कक कराए व के पा १काएज लक क्र 
कक काका कक कक कक काला क कक पक क कक केक कफ कक कक चतककक क वा कक काला कक कक कक कक 


हत 


आयसमाज की चिनयाररियां 


चौघरी लब्भ्राम जी 

चौघरी लब्भूराम जी का स्थान ग्राम गोल जिला गुरदासपुर है। आप ग्राम में 
नम्बरदार हैं। आप कर्म कारडी आय समाजी हैं। सध्या करना तो साधारण बात है, आप 
जिस समय तक हवन न करें भोन नहीं करते हैं। यदि किसी समय हयन किसी कारण न 
हो तो ऋषप उस दिन अनशन करेंगे। 

झाप हवन में गोघृत का ही प्रयोग करते हैं। इसलिहर झाप यदि बाहर जांय तो घत 
झपने साथ रह से शेलाते हैं। आप अपने गृह मे उस अन्न का भोजन करते हैं थो उस खेत 
का हो जिसमें खाद न डाला गया हो इस लिए आप को अपने गृह मे इस प्रकार से 
सखवधान रहकर जीवन व्यतीत करना पढ़ता है। 

साय प्रातः जो हवन का समय है आप उसी समय हवन करेंगे। यही नहीं कि वह स्वय 
झन करे प्रत्युत उस समय यह के प्रत्येक सदस्य को घ्लो नीरोग है उसमें सम्मिलित होना 
होगा, जो फह काये बन्द्र करके हवन मे सम्मिलित होंगी इत्यादि | 

आपके अ्राता का देहान्त हो गया ओर उनकी सन्‍्तान भी थी। चौधरी थी की धर्म 
फलनी ब् देश्वात्व हो गया | आपके सन्तान न थी तब प्रश्न हुआ कि चोघरी जो दूसरी शादी 
करते । चौधरी थी ने कहा अुषि दयानन्द थी ने दूसरे विष्ाद का निषेश्र किया दे । ख्रप्- मैं 
न कक गा | तब प्रश्न हुआ कि आप अपनी भावश्व से पुनर्विवाह करले । झ्रापने कहा द्विज्ों 
के लिये उसका भी निषेध है। वह मी नहीं हो सकता है | तब तो सम्बस्धियों ने कह्दा, क्या हों 
सकता है। आपने उत्तर दिया निफेग हो सकता हे और कुछ नहीं। प्रथम तो भावव उच्चक- 
ने थी। यह विवाह करने को कहतो थीं। नियोग न मानती थी। चोघरी जी अपने: विक्रों पर 
हढ़ थे । ब्रन्त मे भावज्र की स्लैकृति पर बिरादरी के सम्पुस्य चोधरी थी ने निग्रोग किया । 

-निक्केग़ से उनके एक खढ़का और एक कत्या है। दोनों सन्तानों के खत्य के पश्चातः 
झब उनका पति पत्नी वत्‌ सम्बन्ध नहीं है। मेरे शान में आायेसमाल के नियोग का यह एक 


ही उदाहरण हे । 
इन्शी कृष्णयन्द जी 
मुन्शी कृष्छचन्दली ने जितने आय उमाजी बनाए हैं शायद हो किसी और ने बनाछ 
है! का मुथ्की झप्सचन्द भी उन व्यहिवों में से हे सिन्‍्होंते' अभेक जाये तभाक्री ब्नाछ- हैं| 
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मुख्शी कृष्णचन्द ली का जन्म स्थान ग्राम बलाल भाणा जिला हिसार है। आपके 
माता-पिता ने आपका नाम कालेखा रखा था | इस प्रकार आप धन्म दृष्टि से मुसलमान हैं । 
आप पांच भाई हैं 

आप युवावध्था मे महाजनी के श्रध्यापक थ | इसलिये आपको मुन्शी की उपाधी मिली । 

तथ जाप मुस्शी फालेखा हो गए। अपने मुन्शीपने के कार्यकालमे अ्रापषफो ल्ायेसमाज के युर्तेक 
पढ़ने का अवसर मिला | श्राप कुरआन पहले पढे हुए थे। सस्‍्यार्थ अ्रकांश आदि के सॉथ 
श्ापने प० लेखराम जी और महाभद्ोषाध्याय प० आये मुनि जी के भ्रन्थ मी पे । उनसे ही 
आप आये समाजी हो गए और आप लिस अआम में जाते थे क्हाआर्य समाल का प्रयार 
करते थे और आय समाज बनाते ये | महालनी का कोर्स साल टो सल में समाप्त करके नये 
ग्राम में जाकर काम करते थ। 

आपका नियम था कि यदि कोई ऐसा ग्राम घरहाँ मुन्शी लो फाम कर चुके 
थे बह मुन्शी जी को बुलाए तो वह दक्षिणा अधिक मॉगते थे परन्तु नए ग्राम में चून पर चले 
जाते थे। पूछने पर कद्टा करते थे नई जगह आये समाज का प्रचार होगा, धन न्यून मिला तो 
क्या हुआ | जहां पहले से प्रचार है वहाँ से घन पूरा लेना चाहिये । 

खब अपने नियम पूर्वक झ्राये समाज में प्रवेश किया तो आपका नाम मुन्शी काले 
खा के स्थान पर मुन्शी कृष्णचन्द हो गया। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था में घर वाला 
से मिलता रहेँ या सवया पृथक हो भाऊँ। मैंने उनको सम्मति दी थी आप पूर्ववत्‌ मिलते *रहें। 
इसलिए बह मिलते रहे श्रोर उसका परिणाम अ्रच्छा ही दुआ क्‍योंकि मुन्शी जी के सीन 
“भ्रोत्ता मास्टर रक्षपालसिह जो; चोघरी अमरतिंह जो, चोघरी श्रीवपसिह जी आय सूहंसी 
सपरिवार हो चुके हैं। शेष जो आपके ज्येष्ठ आता ये उनके सुपुत्र भी आये समा" हुं । 
उनका नाम चोधरी फेहरसिह था। परन्तु आपकी शीम ही मृत्यु हो गई। 

एक बार एक मुसलमान स्त्री ने आपसे पूछा मुंस्शी ली मैंने सुना है कि आप पअथम 
“ऋुललमान थे | आपने उत्तर हों में दिया । तब देवी ने कहा झाप झाये केसे हो नए । आपने 
कहा मेरे दिल पर छुदा ने मुहर लगा दी हे। इस उत्तर पर उस देबी ने कहा हों ऐसा ही 
मँलूस होता हे । 

स्वामी अजुभवानन्द जी जिनका वेहान्त आदमपुर हावा में शो भया हे और लिल्होंने 
अ्रजूतों के अनेक बालक स्कूल, कालेज मे पढ़ाण ये। मुन्शी जी के खश्संाा से ही कशये- 
अमाली बने थे | 

अगर मारायलदास जी 
ओोलकारागश्दास जो तशवेएडी सावों राज्य पेटिकला के निया ये। आपन्‍्आभ में 
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अम्पन्न बेश्य पे | आप प्रथम सनातन घर्मी थे। परिवार में प्रथण आपके लघु श्राता वीब्मल 
स्री आये समाजी बने । पश्चात्‌ आप भी आये समाजी हो गए। मदाशय वीरमल ली का 
बुवावस्था में ही देहान्त हो गया। उसके पश्चात्‌ भगत नाराययदास जी दृढ़ आये बन गए। 

कई वर्ष पशञ्रात्‌ आपको पूज्य माता जी का देहान्त हो गया। ठस समय तक लोगों 
को संशय ही था कि भगत नारायणदास जी आये समाजी हैं वा बाते ही करते हैं। परन्तु माता 
के देशवतान पर उन्होंने अन्त्येष्टि आये समाज की पद्धति से की तब लोगां ने माना कि 
भरत जी आय समाजी ही हैं। परन्तु अभी एक परीक्षा शेष थी। वह थी माता थी की अस्थि- 
संचय करके भगत जी हरिद्वार मेजते हें या नहीं । 

दूसरे दिन आम वासी मिलने वालों ने भगत जी से पूछा श्राप अपनी माता के फूल 
(अस्थि) गया मेजगे या नहीं। भगत जी ने उत्तर दिया जब मैं आरयंसमानी हैँ और माता 
सी की अन्त्येष्टि में कोई पौराणिक रीति नहीं की है तब आप मुझसे फूल गज्ञा मेजने की 
आशा क्‍यों करते हैं | लोगों ने समझ लिया कि भगत जी अब आर्य समाजी ही बन गए हैं। 
वहों से उठकर समीपवर्ती सम्बन्धियो ने बिचार किया कि चोथे दिन फूल चुनकर हम अपने 
व्यय से गंगा भेज दें ओर मगत ली को कुछ न कहें | इस विचार का भगत श्री को भी किसी 
प्रकार पता लग गया । भगत भरो ने निश्रय किया ऐसा न होने दिया णायगा। इसका उपाय 
भगत नारायश दास जी ने यह किया कि तीसरे और चोथे दिन के मध्य को यत को शमशान 
भूमि में जाकर राख सहित अस्थियों उठाकर पास चलते राजवाहा ( कुल्या ) मे डाल दी 
और दिन निकलने से पूर्व ही अपने स्थान पर झा गए। प्रातःकाल सम्बन्धी फूल चुनने के 
लिये शमशान भूमि में गए परन्तु वहा जाकर देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है और निराश 
होकर लौट आए। 

भगत नारायंस दास जी ने आये सिद्धांत की रद्या की । 

भगत कृष्शचन्द जी 

महाशय कृष्णचन्द छी ग्राम नौरंग बिल्ा हिसार निवासी ये। आप वैश्य थे। प्रथम 
नौरंग में काम करते ये। पश्चात्‌ रामा मणडी राज्य पटियाला में आकर दुकान करने लग गये | 
ऋषपफी वृफान साधारण हो थी। आप गुड़, शकर, नमक, मिचे, चाय आदि चीजें बेचा 
करते ये और पातः सायकाल आये समाज में जाकर आये समाज का कुछ काम भी करते ये 
और संध्या मी आये समाज में किया करते थे। आप उपदेशक न ये और विद्वान्‌ भी न ये । 
परन्तु आप अपने ग्राइकों को झाये समाज की बातें सुनामा करते थे और लोगों को हानि- 
कारक कातों से हटाने का यत्न किया करते थे। आपको दूकान छोटी होने के कारश साधारण 
स्वक्ति ही बहा आया करते थे और आप सबको एक ही दृष्टि से देखते ये। अशानी समझ कर 
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लोगो को ठगते न ये | इस कारण प्राय लोग उनको भगत बुलाया करते थे और उनका 
यत्न होता था कि वह भगत जी से ही सौदा ले क्योंकि उनको उन पर विश्वास था। 

उन्होने अपने खरीदारों में प्रचार करते २ अनेक खरीदारों को अनेक व्यसनों से हटा 
दिया और वह लोग व्यसनों से मुक्त होकर आयैसमाज के प्रशसक दो गए.। इस प्रकार यदि 
कोई व्यक्ति प्रचार करना चाहे तो प्रत्येक अवस्था में त्रिना व्याख्यान दिये भी कर सकता है 
यह शिक्षा भगत कृष्णचन्द जी के जीवन से मिलती हे । 

“-स्वतन्त्रानन्द 
मास्टर भानाराम जी छुधियाना 

मास्टर मानाराम थी को आये समाज लुधियाना से प्रेम उस समय हुआ जब कि 
आप १८८८ ई० म गवनमेंट हाई स्कूल छुघियाना म विद्यार्था थे। इस समय म मेरे छोटे 
माई मूलराज नेयड़ आपके सहपाठी होने के कारण प्राय मास्टर जी नित्य प्रति हमारे यहा 
आया करते थे | जब सितम्बर १८८ ईं० में मेरे भाई मूलराज नेयढ़ का अकस्मात्‌ देद्दान्त 
हो गया तो मास्दर जी का ओर भी मुकसे घनिष्ठ स्नेह हो गया। इस समय ५० नौनिधराम 
बारी शर्मा ( थ्ो बाद म डाक्टर एन० आर० धर्मवीर के नाम से प्रसिद्ध हुए *, प० देबीचद 
ऋोषरसियर मिलब्री वकक्‍स छुघियाने के सुपुन्न भी मास्टर भानाराम जी और मेरे माई के सह- 
पाठी थ | डाक्टर थी व मास्टर जी मेरे से रोज मिल कर मेरा दु स्तर दूर किया करते थे। उसी 
दौरान में लाला लानपतराय थापर जो श्रार्य समात्र छुघियाने के स्थापित होने के समय से 
मेम्बर थे सायंकाल की सैर मे मिलने लगे। उनकी प्रेरणा और सामाजिक वार्तालाप से मैंने 
खौर मास्टर भानाराम जी ने आये समाश्र छुधियाना के सासाहिक सत्सगों मे सम्मिलित होना 
आरम्म कर दिया। पहले सप्ताः/ जब हम समाल मे गए. उस समय सम्मिलित मेम्बरान 
“आत्मा में गंग बद्दे क्यों नहीं मन न्‍्शाये रे? भी ला० रामजीदास जी खजाची जी के साथ 
एक स्वर से गा रहे ये। खूब आनन्द रहा | उस दिन के प्रभाव से इम सदेव समाथ मे जाने 
लगे। १ जनवरी सन्‌ श्््प्प्ट हैं० मे भी लाला रामजीदास जी खजाची उप प्रधान आये- 
समाल छुधियाना ने मेरे साथ मास्टर भानाराम जी का नाम मी मेम्वरान में अकित करा 
दिया। इसके पश्चात्‌ ला० लाबपतराय थापर मुमे हिन्दी भाषा पढ़ाने लगे और मास्टर ली 
के साथ सत्याथ॑प्रकाश पर बात चीत करते रहे जिसका परिणाम यह हुआ कि हम दृढ आये हो 
गए | उसी रोज से मा० सानाराम जी ने डाक्टर एन० आर० धर्मवीर से मिलकर अपने 
ह्कूल के विद्यार्थियों में वेदिक भर्मं सम्बन्धी बातचीत शुरू करदी बिसका परिणाम यह हुआ 
कि गवर्नमेंट हाई स्कूल के विद्यार्थी बड़ों मारी तादाद मे सास्ताश्कि सत्सग म आने लग गए । 
आये समाज में खूब रौनक होने लग गई। लाला रामन्रीदास जी ख़जाची के विशेष उपदेशों 
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ने विद्यार्थियों पर नुमाया प्रभाव डाला | नित्य प्रति सायंकाल जब हम लोग भ्रमण को जाते 
तो सिवाय बेदिक धर्म की चर्चा के और कोई काम न था। जिसमे मास्टर भानाराम जी 
विशेष मांग लेते | मास्टर जी के एयट्रेंस पास करने तक विद्यार्थियों की आये तमाल मे स्वास 
तौर पर रौनक होती रही । मास्टर भानाराम जी के उत्साह से प्रभावित होकर आये सूल मेने 
जिंग कमेटी छुषियाना ने आपको सकल का सेकेन्ड मास्टर निश्चित कर दिया। जहा मास्टर 
जी ने अपने मुख्य कतेव्य को निभाया वहाँ विद्यार्थियों में धामिक प्रभाव भी डालते रहे | 
इधर सेरे पूज्य पिता थी झाय॑ समाज म प्रविष्ट होने से बहुत रष्ट होने लगे तो मास्टर भाना- 
राम क्री ने ही ( जिनको मेरे पिता मेरे स्वर्वासी भाई मूलराज नेयड़ की मित्रता की 
वजह से बहुत प्यार करते ये ) पिता जा को यह कहकर शान्त किया कि धार्मिक काम है कोई 
जुरी चत नही | आप कुछ ख्याल न करें। इससे पित्ता ली ने फिर मुझे कुछ नहीं कहा | 
मास्टर जी की कृपा से फिर तो मैने श्रायेसमात्र मे खुल्मखुका काम करना आरम्भ कर दिया। 
झायंसमाज जुपियाने के प्रसिद्ध समासद ला* गणेशीलाल जी पान वाला ( बिनके नाम से 
मशणेशीलाल आय कन्या पाठशाला छुधियाने में प्रचलित है ) की दूकान पर निश््य प्रति साय 
को मास्टर भानाराम, ला० लाजपतराय थापर, ला० चिरज्ञीलात जी उपदेशक, डाक्टर 
विश्वेश्वर दयाल थी मन्त्री समाज, ला० चिन्ताराम घी सूद, लाला खुशीराम जी भाषड़ा, 
बाबू देवीचन्द जी जलन्धरी, ला० मुरलीघर जी सूद, ला० रामनारायश जी आदि हम सब 
आये सामाजिक भाई एकत्र होकर वेदिक धर्म की चर्चा करते ये जिससे दिनों दिन प्रेम और 
उत्साह बढ़ता गया | हसी तरह मास्टर मानाराम जी ने छुधियाने मे वह काम किया थ्रो उनके 
जानने यालों को भली प्रकार विदित है। श्रापने बावजूद जेनी होने के खुलमखुक्ता आयंसभातर 
का काम करके सिद्ध कर दिया कि आपको आये समाज से इस कदर हित हे जिसके मुकाबशे 
में बिरादरी की कोई परवाह नही | 

एक समय वह आया कि आपकी योग्यता को देखकर भड़ौच (अ्रचथ) के राजा*हौरा 
सिह जी ताल्छुकेदार ने अपने सुघुञ्न सरदार कर्मसिह जी के अतालीक (अध्यापक) निश्चित 
करके आपको भड़ोच जुलवा लिया | वहों भी मास्टर भानाराम जी ने वेदिक धर्म प्रतकौर में 
कोई कमी नहीं आने दी। वहा छोटा बड़ा हर एक उनकी गम्भीसता से प्रभावित होता। बहा 
ला» जमीचन्द जी दुसाज ओ टढ़ सामालिक ये। साथ मिलकर वेदिक चर्म का प्रथार खूब 
किया । मास्टर भानाराम थी की योग्यता ओर ईमानदारी का ही परिसाम था कि सरदार कर्म- 
सिंह ली को अपने ताहछुके का मुख्तारकार मुकरेर फरमाया । इस शम्मेदारी के ऑजिकार का 
मास्टर जी से निहायत दयानतदारी और लगातार मेहनत से काम करके सिद्ध कर विया फिं 
जाप जिस काम को भी हांथ में लेते'हैं उसको मली अकार निभाते हैं। जब लाला लॉजपतीशय 
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ली बिल्ञा बतन हुए तो आये समाज को कुछु सन्देश की दृष्टि से देखा जाने लगा। उससे 
मास्टर भरी उपराम होकर नौकरी छोड़कर भढ़े च से लुधियाने आ गये । बजाली की दुकान 
का काये स्वीकार करके आये समाल के काम मे फिर लग गये। आर्य समाथ लुधियाने के 
उपप्रधान, आये हाई स्कूल मेनेजिंग कमेटी के मेम्नर की हैसियत में जो काम आपने किया वह 
जानने वालों को मल प्रकार याद है। आपको दूकान पर हमेशा झाये भाइयों का जमघट 
लगा रहता था। पूज्य स्वामी स्वतत्रानन्द जी व ५० विष्णुदास जी महन्त कुषियाना झ्ाते तो 
आपस दूकान पर घगटों बेठकर वार्तालाप करते | ऐसे मसय में कोई आहक ऋतता ती मास्टर 
सकी यह कह कर कि “अब नहीं” ग्राहक को टाल देते। आपको अपने आपका! इतना ध्यान न 
था जितना भर्म सम्बन्धी बातों का। आपकी गग़्मीरता के कारणश शहर मे आपको मान की 
दृष्टि से देखा लाता था इसी तरह आपने खो काये आर्य समान जुधियाने मे पूरी लग़न से 
किये है वह हम भूल नहीं सकते | शोक है कि ऋाषप ख़िगर की खराबी के कारण सदेय के 
लिये दाग जुदाई दे गये | जो भी जाता है उसकी जगइह पूर्ति नहीं होती। यह हमारे मन्द 
कर्मों का फल है | 

इस बात से सन्‍्तोष है कि उनके सुयोग्य सुपुत्न ला० वृजभूषण जी बी० ए.० लाइ- 
ब्रेरियन- ( |छिएवापं&0 ) गवन॑सेन्ट आफ इण्डिया, देहली झाये समाल के सभासद हैं। 
वैदिक धर्म का प्रेप्न उन्हें अपने पूज्य पिता से विर्से मे मिला | 


लब्भूराम नेयड़, आनन्दाभ्रम लुधियाना 










68२ 
कया ऋश से पण्कनेबेलिर | 
आये सेवक 
ऑभ्डेइप्के 
ग्राहक बने कर 


तन, मन, धन बैदिक धरम सेवा निमित्त प्रदानकर पुणय के स्सी बनिये | प्रत्येक 
संस्था को जीबित रखने के लिये अफ्ना ध्ुख-पत्र चलाना आवश्यक है । 
वार्षिक मूल्य केवल २) मात्र । 
मेनेजर--भार्य-सेवक, कार्यालय, दोशंगाबाद ( सी, पी. ) 


कुछ विचार 
( केखक--पं० महेशप्रसाद जी, मौलवी आलिम फाजिल, हिन्दू पूनीवर्सिटी बनारस ] 
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मैंने देखा कि श्री स्वामी दयानन्द जी सरस्वती महाराज का कोई जीवन 
चरित्र ऐसा नहीं कि जिससे यह बात सुगमता के साथ जानी जा सके कि वह 
किसी स्थान पर एक या अनेक बार कब अथवा फब कब यधारे थे । इसी बात 
को विशेष रूप से लक्ष में रखकर मेने एक सूची तैयार की | परन्तु इस सिलसिले 
में कुछ बातें विचारशील पाठकों के सन्मुख रखने के लिए आवश्यक प्रतीत हुई हैं । 


(१) 

श्री स्वामी जी मद्दाराज के समस्त जीवन चरित्रों से स्पष्ट है कि वह संवत्‌ 
१६११ बि० (सम्भवतः अन्त) में हरिद्वार पहुँचे ओर उन्होंने सं० १६१२ वि० में 
हरिद्वार के कुम्भ को देखा । उसके पश्चात उन्होंने उत्तराखण्ड की यात्रा की । 
शीत ऋतु शिवपुरी नामी स्थान में व्यतीत किया। परन्तु इसी सम्बत्‌ की बाबत 
यह भी पता चल्षता है कि उन्होंने शीतकाल द्रोण सागर ( काशीपुर के पास ) में 
काटा और यह सम्षत्‌ उस समय समाप्त हुआ जबकि वह कानपुर के निकट थे। 
ऐसी अवस्था में यह बात सन्‍्तोष जनक नहीं ठहरती कि उन्होंने शिवपुरी व 
दोण सागर दोनों स्थानों पर शीतकाल व्यतीत रिया हो | 


दोनों स्थानों से सम्बन्ध रखने वाली सामप्री 'थियोसोफिस्ट” नामी अंग्रेजी 
पत्रिका के आधार पर है। मेने उस पत्रिका को देखा उससे भी सन्तोषजनक 
नतीजा नहीं निकलता मेरे विचार से उत्तराखण्ड की यात्रा लगभग ८ मास की 
हुई थी और महाराज ने द्ोश सागर में ही जाढ़ा व्यतीत किया था । यही बात 
संगत युक्त प्रतीत होती है । 





(२) 
जितने पदारोपित स्थानों के नाम मादूम होते हैं उनसे कहीं अधिक स्थानों 
को महाराज जी ने गौरवान्वित किया था | परन्तु जिन स्थानों के नाम ह्वात हैँ 
उनमें से बहुतेरे स्थान ऐसे हैं कि उनको लोग जानते हैं. किन्तु बहुत से ऐसे भी 
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कि उनको एक जिले या वहाँ के आस-पास के लोग भी नहीं जानते कि वह स्थान 
किसी प्रधान स्थान से किस ओर ओर कितनी दूरी पर है ओर यदि ऐसे छोटे 
छोठें स्थानों की बाबत जीवन चरित्रों में कुछ लिखा गया है तो वह लेख वास्तव 
में अपूर्ण है | उदाहरणाये जानना चाहिये कि मसूदा से मद्दाराज ने प्रस्थान 
किया भ्ौर हुरढ़े में पहुँचे जो कि नो कोस की दूरी पर है। किन्तु इस सम्बन्ध 
में यह नहीं जतलाया गया है कि हुरडे वास्तव में मसूदा से किस दिशा की 
ओर है । 
(३) 

अनेक छोटे छोटे स्थानों के नाम कुछ अशुद्ध मिलते हैं। फररु खाबाद जिले 
के 'मऊ रशीदाबाद' के निमित्त मुशिदाबाद! छपा हुआ देखने में आता है। 
जिला एटा के दो स्थानों के नाम “अम्बागद” और 'सरदोल” लिखे हुए हैं. किन्तु 
मुझे बतलाया गया है कि अम्बागढ़ के स्थान पर 'गद्लगढ” और 'सरदोल' के 
बदले 'सरावल' ठीक है । इसी प्रकार ओर भी कुछ स्थानों के नाम ठीक ठीक 
नहीं प्रतीत होते । 

डोटे छोटे स्थानों मे महाराज के पधारने की बाबत जिन लोगों से जान- 
कारी प्राप्त करके जीवन चरित्र लिखे गये हैं उनमें से शायद द्वी कोई जीता होगा । 
किन्तु उनके बेटे व पोते अवश्य हैं जोकि यह बतला सकते हैं कि मैने अमुक झओे 
सुना है कि महाराज ने यहां पदापेण किया था। ऐसे व्यक्षियों के द्वारा स्थानों के 
अशुद्ध नाम ठीक किये जा सकते हैं और स्थानों की बाबत यह भी लिखा जा 
सकता है कि किसी श्सिद्ध स्थान से वह स्थान किस ओर ओर कितनी दूरी पर 
है । यह बात जीवन चरित्र पढ़ने वालों के निमित्त इस समय ह्ितकर रहेगी और 
भविष्य के लिए भी हितकर ही होगी । 

(४) 

मद्दाराज जी कट्दों कब पधारे--इस विषय में कुछ गड़बढ़ माला है। पत्र 
व्यवद्दार व विज्ञापन आदि से इस सम्बन्ध की बाते कुछ हृद तक ठीक हो सकृती 
है। मेरे ख्याल से आवश्यकता है कि उक्त सारी बात ठीक की जाये अन्यभा 
भविष्य में अनेक बातें अ्मात्मक रहेंगी । आशा है कि इस ओर उचित ध्यान 
दिया जायगा। 
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फीकक्रक का कक कर %क्षरक थक कक ऋ का का सऋ कब कर्क के डैआक ऋाड १ का क्रकाककज करार काका कक 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के छुभियाना में शुभागमन की तिथियां 


(१) चान्दापुर के शास्त्राथे के पश्चात्‌ बैशाल बदी १ सम्वत्‌ १६३४ 
सदूनुसार ३१ माचे सन्‌ १८७७ को श्री स्वामी द्यानन्दजी ने अपने आगमन से इस 
नगर को पवित्र किया ओर १६ अग्रेल तक लाला वंशीधर बैश्य के बाग में ( जो 
अब राय साहिब ला० शिवप्रसादजी खज़ांची की मलकीयत में है ) निवास किया | 


(२) १ अप्रैल सन्‌ १८७७ को लाला जटमल खजांची के मकान चौड़ा 
बाजार से व्याख्यान देने आरम्भ किये जो ६-४-१८७७ तक जारी रहे । 

(३) एक दिन पादरी बैरी साहिब और यहां के जज कारस्टीफन साहिब 
ने भी जो उपदेशों में आया करते थे स्वामी जी से फरमाया कि कृष्ण जी 
के ऐसे कामों के साथ उनका महात्मा होना अ्रक्त नहीं मानती । स्वामी जी ने उत्तर 
दिया कि “जो इलजाम लगाए जाते हैं वद्द निमू ल हैं । उन्हों ने कोई ऐसा काम 
नहीं किया | मगर अक्ू न मानने की निसबत तो क्या कहूं। भर कहा जब अ्रक्ल 
यह मानती दे कि खुदा की रूदद कबूतर की शक्ल मे एक आदमी पर उतरी तो 
इसके गवारा करने में कुछ दिक्कत नहीं द्वोनी चाहिये। 

(४) अगक्ते दिन लैक्‍्चर में एक परिड़त ने अपने साथी को कष्दा कि दुष्ट 
है। इसका मदद देखना धर्म नहीं। चलो | स्वामी जी ने कद्दा कि “मेरे मुँह मे 
तो कोई खास बात नहीं ? जिसको तुम देखो अगर नफरत है तो मेरे पीछे खड़े 
दो जाओ । केवल मेरी बात सुनो (”? 

(४) स्वामी जी ने लुधियाने में सात आठ उपदेश दिये । आरम्भ में यह 
कट्द दिया था कि मेरे व्याख्यान सुनो, बीच में मत बोलो । आठवें दिन व्याख्यान 
नहीं दिया बल्कि आकर उस जगह सबको चेलंज दिया। मगर किसी ने खास 
तौर पर कोई प्रश्न नहीं किया । हों, पादरी बेरी साहिब रोज जाते और अपनी 
शंकाएं दूर करते । 

(६) अमृतसर, जालन्धर से स्वामी जी १३ जुलाई को वापिस आए तो 
फिर उसी बार में तीन चार रोज ठहरे | मगर कोई व्याख्यान नहीं दिया। प्रायः 
मुसलमान आदि भी जाया करते थे। 

(७) १० अ्रद्धाराम फिल्लौरी ने यहां आकर कुछ हल्ला किया मगर फिर 
बह चला गया | 

(८) पं० रामसरन गौड़ जिनको पादरी न्यूटन साहिब लुधियाना लाए 
ईसाई बनने वाले थे लोग उसको स्वामी जी के पास ले आए। स्वामी जी के 
उपदेश से उसने ईसाइयों की नोकरी छोड़ दी और स्थामी जी उसको अपने साथ 
झ्ाहौर ले गए। 

(६) स्वामीजी महाराज के साथ कई परिडत थे जो वेदभाष्य की नकलें 
किया करते थे । “शन्ूराम नेयड़ 


कैंककीका एकता ऋफऊ कब डक सरकार कक फष कफ यापतक का कक कमा कफ कक कक का %ड 


विजयादशमी 
[ सेपादक विश्वमिन्र कलकता के सौजन्य से प्रास ] 


श्रष्क%क कक 


टली के पन्द्रदवीं शताब्दी के कूटनीतिश्न मेकावेली ने अपने देश के 
नह सीजर बोर्जिया को आदरशे पुरुष बताया और अपनी संसार श्रसिद्ध 
पदेडड४ स्तक राजा” में तत्कालीन योरुपषियन शासकों को उसका अनुकरण 
का परामशे दिया । 
इसके कई शताब्दियों बाद एक अर्द्ध जमेन दाशेनिक का जन्म हुआ। 
जिसका नाम निटदजे था। इसने भी सीजर बोजिया को आदशे पुरुष माना और 
आशा प्रकट की कि जमेन युवक उसके अनुरूप होगा । निटजेने नैपोलियन को भी 
संसार का आदरो पुरुष बताया और कद्दा कि संसार में वही जाति अन्य जातियों 
के ऊपर शासन कर सफेगी जिसके युवकों में इन दोंनों पुरुषों के गुण मौजूद 
होंगे। 
सीजर बोर्जिंगा और नेपोलियन में आकाश पाताल का अन्तर है। नैपो- 
लियन के प्रतिभावान योद्धा दोने में कोई सन्देद्द नहीं किया जा सकता | पर सीजर 
थोजिया अपने समय का सबसे अधिक घृणित और पतित व्यक्ति हुआ है | उसने 
अपने भाई को मरवा दिया था, एक महिला का सतीत्व नष्ट किया था, और श्रपनी 
माता के अपमान का धदला लेने के लिये निर्दोष स्विस जनता को तलबार के घाट 
: खतार दिया था। वह विष की उपयोगिता में विश्वास रखता था और अपने शत्रुओं 
पर विजय पाने की चिन्ता में डचित अनुचित का ध्यान रखना आवश्यक न सम- 
मता था। उसकी तुलना अरबिस्तान के हसन बिन सब्बाद से की जा सकती है 
जिसने शत्रु से छुटकारा पाने के मामले में छुरे के उपयोग की धमदेश की पवि- 
श्रता प्रदान की थी । 
मकावेली और निदजे को भारतीय इतिहास का ज्ञान न था। इसके अति- 
रिक्त वे किसी व्यक्ति के आदश व देवोपम दोने के लिये उसमें जिन गुणों की 
ध्उपस्थिति आवश्यक सममते थे उनमें भौतिक बल कूटनीति, साम्राज्य लोलुपता 
और न॒शंसता को विशेष रूप से महत्व दिया गया था। मफावेली स्वयं कूटनीतिश्न 
था, इसक्िये उसे सीजर वोर्जिया का चरित्र विशेष रूप से रुचा। निदजे का प्रादु- 
माँग तब हुआ जब फेड़्रिक महान ओर ससके कृपण पिता के द्वारा प्रशियन सेनिष्स 


( ३८६ ) 


नियंत्रण को मूते रूप मिल चुका था। निदजे को प्रशियन सेनिक की कायदे कानून 
की पावन्दी और निदेयता विशेष रूप से रुती और उसने आशा प्रकट की फि 
संखार का भविष्य प्रूशियन सेनिक के द्वाथ में है। परन्तु चूंकि उसे वह पूरे रूपेस 
देवोपम पुरुष के रूप में देखना चाहता था इसीलिये उसने उसे सीजर बोर्जिया की 
मित्र घात करने की मनोशृत्ति और नेतिक चरित्र हवीनता को भी अपनाते की 
सलाद दी । 

यह कइना अनावश्यक है कि आजकल के जमेन नेताओं के काये कल्लाप 
ओर विचार विन्दु पर निदजे की शिक्षा की गहरी छाप लगी हुई हे । 

परन्तु मकावेली ने योरुप के शासक वगे की सीजर के जिन गुणों को अष- 
नाने की सलाह दी थी और निटजे ने प्रशियन सेनिक को उसके जिन गुणीं के 
कारण संसार का भावी शासक, पूर्ण पुरुष या देवोपम पुरुष समम् था वे गुण 
कीं अधिक विकसित मात्रा में एशियाई विजेताओं में या मगोल और तुके सेनिकों 
में मोजूद थे । 

आरतीय संस्कृति या आये संस्कृति की ( ओर दोनों संज्ञायं एक दूसरे की 
पर्यायवाची हैं ) पूरो पुरुष या देवोपम पुरुष की विभावना इन मध्य एशियाई 
इटाक़ियन या प्रशियन विभावनाओं से बिल्कुल भिन्न प्रकार की रही। सीजर 
बोरजिया ने अपने पिता का अनुराग स्ययं अपनाये रहने की इच्छा से अपने भाई 
की हत्या करवा दी। भरत ने राज्य मिलने पर भी उसे तिरस्कार पूषेक ठुकरा दिया 
ओर भाई का श्रुनुगामी रहकर ही सनन्‍्तोष किया। नेपोलियन ने रूस के तर 
त्वीन जार प्लेक्जेण्डर से चिरकालीन मित्रता की सन्धि की ( जिस प्रकार हिदल« 
ने स्टेज़िन से अमर सन्धि की थी ) और अवसर पाते दी मित्र के साथ विश्वा- 
मघात किया, रास ने एक बहुत ही कमजोर आदमी का पक्ष प्रहण किया और 
अन्त तक उसका साथ निवाहा | ओरज्नजजेब ने अपने पिता को केद में डाल दिया 
आऔरर भाइयों को मरवा दिया, ठीक जिस अकार उसके पिता ने अपने भाइयों को 
मरवा दिया था, राम ने अपने दुबेल, शक्तिद्ीन ओर स्त्रैण पिता की आज्ञा का 
सहये पालन किया और अपने भाई भरत के विरुद्ध पदयन्त्र करने के अपूत 
विधार उक को प्रेअय नहीं दिया गया। 


सो संसार का देवोपम पुरुष या पूणे पुरुष दोने के लिये किसी व्यक्ति के 
भीतर किस प्रकार के गुणों की उपस्थिति आवश्यक है ? उन गुणों की जो उसकी 
बबेर प्रवृत्ति को क्रीडा करने का अवसर देते हैं, या उन गुणों का जो व्यक्ति को 


( डह८७ ) 

समाज के.नियत और निर्धारित नियम-उपनियर्मों का पाल्लन करने और उनमें 
विकास करने को प्रोत्साहित करते हैं। सीजर बोर्जिया ईसाई था, नेपोलियन भी 
ईसाई था| मूसा के दस आदेश वाक्य भ्रत्येक ईसाई को उस समय भी मान्य थे, 
अब भी मान्य हैं । परन्तु मकावेली ओर निदजे के इन दोनों पुणे पुरुषों या आदशे 
पुरुषों ने इन सभी आदेश वाक्यों के विपरीत आचरण किया। भारतीय समाज 
में भी वैसे दी नियम उपनियस समाज की सजना के आरम्भ से चले भआ रहे 
हैं ओर दस रास को भ्रष्ठ पुरुष कहकर उनका सत्कार करते हैं. क्‍योंकि उन्होंने 
उन नियम उपनियर्मों का साधारण व्यक्ति की भांति ही पालन किया। उसी प्रकार 
हम आलि और राबण को घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं क्‍योंकि उनमें 
से एक ने अपने भाई की स्लरी के ऊपर अधिकार करके, और दूसरे ने समाज की 
रक्षा करने के स्थान पर उसमें आतकू फेलाकर सामाजिक नियसों का उलहृन 
किया । इस प्रकार जहां मकावेली और निदजे के दृष्टिकोण से बालि और रावण 
ही पूर्ण पुरुष या देवोपम पुरुष सिद्ध होंगे, हमारी संस्कृति हमें ऐसे व्यक्तियों को 
समाज का शन्नु और ऐसे व्यक्तियों से समाज को त्राण दिलाने याले व्यक्षियों को 
उसका रक्षक या पिता कहना सिखाती है । 

बस, भारतीय संस्कृति और अवशिष्ट संसार की संस्कृतियों में यही भेद्‌ 
है। जहां हमरे यहां मानवी विकास को प्रधान्य दिया गया है, वहाँ अर्द्ध विकेंसित 
एशियाई ओह योरुपीय समाजों में सामूहिक विकास, बगेबाद और भौतिक 
प्रदशेन को ही अपना आदशे समभा गया है। सॉस्कृतिक विकास के जिस स्टेज “ 
से अवशिष्ट संसार गुज़र रहा दे, वह स्टेज हमारी सैंस्कृति श्रब से अनेक हजार 
बे पहले पार कर चुकी थी, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यद है कि भगवान्‌ राम 
के समय में भी द्िन्दू समाज पिता की आज्ञा पालन करना परम धमें समरमक्ता 
था, दूसरे की स्त्री को अपनाने वाले व्यक्ति का बिनाश करके ही सतुष्ट होता था 
ओएर ल्ोकमस को ही किसी शासन की सफल्नता या विफलता की अचूक तराजू 
सानत था। यही कारण दे कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी हिन्दू समाज के 
गदन में. वह विश्शह्लता नहीं आने पाई है जो बाहरी आक्रमणों फे अबसर पर 
ईयाज़ और मिश्र की पुरानी जातियों के लिये धातक सिद्ध हुई। कोई जाति तभी 
तक जीवित रहती दे जब तक वद्द मानवी विकास के प्राकृतिक काग्रेकलाप में 
योग देती रहे । प्रकृति को शून्य से घृणा है ओर इतिद्वस बल्मता हे कि जिन 
जिन जातियों ने दत्या ओर व्यभिचार ओर मकक्‍कारी के स्टेज से आगे बढ़ने से 


( शष्८ ) 


इन्कार किया ओर इन्हीं की अपनी उन्‍नति और तुष्टि का साधन सममा, वे नष्ट 
हो गयीं । 

विजय दशमी का त्यौहार इमें उस दिन का स्मरण दिलाता है जब आये 
जाति का जाति-सुलभ तेज मौजूद था, जब वह अत्याचारी को दण्ड देना, पीड़ितों 
की रक्ता करना और शक्षिशाली अ्रत्याचारी के मुकाबले सक्लुठनात्मक प्रतिमा 
के बल पर जज्नली जातियों को ला खड़ा करना जानती थी। भगवान राम का दम 
सत्कार करते हैं. क्योंकि उन्होंने आये जाति सुलभ नेतृत्व और शौये 
प्रदर्शित किया था, पिता की आज्ञा का पालन करके आयेपुत्र सुलभ आचरण 
किया था; और लोकमत को ही अपनी लोकप्रियता का माप समझा था | हम 
सीता जी को पूज्या कहते हैं क्‍योंकि वह अपने आचरण की हिन्दू स्त्री के 
चरित्र पर अमिट चिन्ह छोड़ गई है, क्योंकि उनका पातिश्रत्य और त्याग हिन्दू 
ख्री को अपना सारा जीवन ही त्यागमय बनाने को उत्साहित करता आ रहा हे। 
लद्मण का संयम और भरत का अ्रात-प्रेम अब भी हम में चरित्र-बल उत्पन्न 
करते हैं ओर दमें स्फूर्ति प्रदान करते हैं। 

हमारा पूरे पुरुष या देवोपम पुरुष मकाबेली या निदजे या इसन बिन 
सब्बाह के देश वासियों के आदरो पुरुष से सबेथा भिन्न है। हमारा पूरो पुरुष 
मानवी समाज के लिए मझुल ओर स्वा्े-त्याग और शौन्ति का सन्देश लेकर 
आता है, उनका आदशे पुरुष विनाश और आचार अष्टता और विश्वासघात का 
सन्देश लेकर | भगवान्‌ राम का वह चित्र हमें सबसे अधिक प्रिय लगता है जिसमें 
वद्द अपने भाई ओर पत्नी के साथ नंगे शरीर बनकी खाक दान रहे होते हैं 
( और इस प्रकार दरिद्र नारायण के साथ समीपता स्थापित करते हैं ), उन्हें वह 
जिस में सीजर बोर्जिया ने विष द्वारा किसी शत्रु को समाप्त किया हो, या 
नैपोलियन किसी नगर पर तोप के गोलों की वर्षा कर रहा हो, या ६ ९३४३४: 
टांगें आकाश की ओर फंकता हुआ आगे बढ़ रहा दो । हमारे अवशिष्ट 
संसार के पूर्ण पुरुषों में किसी प्रकार की समानता सम्भव नहीं है, भोर जहाँ 
हमारे ऐतिहासिक पूरो पुरुष हमारे लिए अब भी उसी प्रकार शक्ति और रुफूर्ति के 
अण्डार बने हुए हैं, यहाँ ज्यों ज्यों मानवता आगे बढ़ती जाती है, उनके पूरे 
पुरुषों के कृत्यों के प्रति उसकी घृणा बढ़ती जाती है। यदी अन्तर है, और इसी 
अन्तर में हमारी जाति के अमरत्व का रहस्य छिपा हुआ है। 
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(१) 
भूत दया 

एक बार एक झरब मुहम्मद साहब के पास पिढ़को के कुछ वरू्चे लाया और कहने 
लगा “अब मैं जगल मे जा रहा था तब मैंने पिड़की के बच्चों को एक घोंसके में चू चू करते 
सुना | उनकी माँ पास म बेठी हुई कू कू कर रही थी। वह गिड़गिड़ाती रही लेकिन मैं उसके 
बच्चों को घोंसले सहित उठा लाया | वह देखिए मेरे पीछे आ रही है । 

पिड़की आकर एक पेड़ पर बेठ गई । मुहम्मद साहब ने धोंसला लेकर धरती पर रख 
दिया और अरब से कहा 'तुम हट लाओ” अपने बर्चा की ममता म डूबी हुईं पिड़की झपने 
बच्चों के पास आईं | मुहम्मद साहब ने कहा देखो; यह निडर पिड़की एक सिपाही से अधिक 
वीर है। जिस पेड़ से तुम उसके घोंसले और बच्चों को लाए थे वही लेज्राकर रख आओ | 
जब उसने घोंसला वहीँ पहुँचा दिया तो पिड़को की शान मे जान आई ओर वह प्रसन्न होकर 
फिर कू कू करने लगी | 

(२) 
आदर्श दान 

प्रात काल की बेला थी | ईश्वरचन्द्र विधासागर गया म खड़े स्नान कर रहे थे। 
उनकी दृष्टि सहसा ही किनारे पर बेंठे हुए. एक व्यक्ति पर पड़ी । उसको मुख मुद्रा से प्रतीत 
होता था कि वह बढ़ा दुखी और चिन्ता ग्रस्त है | विद्यासागर जल म से निकल कर उसके 
पास गए और उससे चिन्ता का कारण पूछा । उस व्यक्ति ने दीर्ध श्वास क्ेकर कहा आप 
मेरी चिन्ता का कारण पूछ कर क्‍या करोगे, आप अपना काम कीजिये” विद्यासागर को 
इस उत्तर से सन्‍्तोष न हुआ और उससे पुन चिन्ता का कारण पूछा | उसने पुन ठीक 
उच्तर न दिया। अन्त में चार-पांव बार आमह पूरक पूछुने पर उसने कहा 'मैंने अपने दो 
भाइयों के पालन पोषण और उच्च शिक्षर मे १०००) कर्ज छशेकर लगा दिया था | यह धन 
मुझसे पट न सका | इस पर ऋणदाता ने मुझ पर अमियोग चला दिया। आज यदि यह 
धन मैं जमा नहीं करता हैँ तो जेल में ठूंस श्या जाऊँगा। मुके अपनी तो चिन्ता नहीं है 
परन्तु मेरे पीछे चार बच्चे *. ओह | उनका क्या बनेगा ! यह कह कर वह रोने लगा | 


( ३६० ) 


उसकी दशा देस्लकर विद्यासागर से रहा न गया और उससे उसका और ऋणदाता का नाम 
पूछुकर स्या करने बेठ गए । 
श्र कक कक 

भारी हृदय के साथ वह व्यक्ति श्रदालत के अह्यते म प्रविष्ट हुआ | शोगों की एक 
भीड़ उसके साथ यी । कोई उसकी दशा पर सहानुभूति प्रकट करता था तो कोई उसको 
मूखे कष्कर उसकी हँसी उड़ाता था | इस प्रकार लोगों की भोड़ में से होता हुआ वह अदा 
लत के कमरे में गया । वहाँ पहुचते ही जब न्यायाधीश ने खडे होकर यह पेसला सुनाया कि 
तुम्हारे ऋश्षदाता को उसका रुपया मिल गया है और अभियोग वापिस ले लिया गया है 
तब उसके तथा उपस्थित लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा | वह व्यक्ति मन्र मुग्ध हो 
न्यायाधीश की और सड़ा देखता रहा | कुछ क्षण के उपरान्त वह हाथ चोड़कर भूमि पर 
बेठ गया । अदालत से चलकर वह सीधा अपने ऋणदाता के पास पहुचा श्रौर उससे अपने 
उपकारी का नाम पूछा | उसके ऋण दाता ने उस उपकारी का नाम न बतलाया और कहा 
“उस सजन फी मुझे सख्त ताकीद है कि में किसी पर भी उसका नाम प्रगट न करूँ | समय 
आगणा जब उसका नाम अकट करू गा |? 

वह व्यक्ति अपने उपकारी को मन ही मन धन्यवाद देता हुआ अपने घर गया | 
लोगों पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा और वे कहने लगे “दान इसे ही कहते हैँ कि हस 
हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता न लगे !! 

0 
सच्चा पृत॒क प्रम 

इगलेंड के एक राजा के तीन पुत्रियाँ थी। श्रब राजा बूढ़ा और दुबल हुआ तो 
उसने अ्रपनी तीनों पुत्रियों म घन सम्पति और राज्य के बाटने का निश्चय किया । परन्तु इससे 
पहल उसने यद जानना चाहा कि तोनों पुत्रियों म कौन उसे अधिक प्रेम करती हे । 

उसने तीनों पुत्रियों को बुक्गकर प्रत्येक से पृथक २ पूछा । सभसे बड़ी पुत्री ने कहा 
कै आपको अपनी जान से भी अधिक चाहती हैं । 

वृद्ध राजा इस उत्तर से बढ़े प्रसन्न हुए और उसे अपने राज्य का तिहाई भाग 
दे दिया। न 

दूसरी युत्री नें कश् मैं श्रापो समस्त ससार से अधिक प्रेम करती हैं? राज्य का 
तीसरा भाग उसे भी मिला | 

राधा अपनी सबसे छोटी पुत्री को बड़ा प्रेंम करता था। वह बड़ी समभंद्धार और 

सरल थी। खुशामद और चापलूसी से कोसों दूर भायती थी । उसने कह्टा 'पिता थी मैं 
आपको उतना ही प्यार करतो हूँ बितना एक बच्चा अपने पिता को प्यार कर सकता हैं।' 


( १६१ ) 


सेला को यह बात बहुत बुरी लगी, उसने अपनी पुत्री से कहा (फिर सोच समझ कर 
उत्तर दे” परन्तु इसने पुनः उसी उत्तर क्रो ठुहराया। 

राजा को बढ़ा क्रोण आया और कहा देखना, मैं तुके इस कृतष्नता का केसा फल 
देता हैँ । तूने अपनी बहिनों के बराघर अपने बूढे पिता का आदर नहीं किया। तुमे कोई 
हिस्सा न मिकेगा !! 

कुछ दिन पीछे राजा ने झपनो बड़ी और ममिली बेटी के विवाह अमीर कुलों में कर 
दिये और अपने गज्य का श्राघा आाग्र उन्हें दे दिया। छोड़ी पुत्री को कुछ न मिला। फ्रास 
के सवा से उसके गुणों पर मुग्ध होकर उससे अंप्रना विवाह किया । 

अभी बहुत दिन नहीं हुए थे कि पुत्रियाँ और दामाद बूढे को ठताने लगे ऋोर बकत्‌ 
उसका आधा राज्य भी छीन लिया। अन्त मे वह बहुत दुखी होकर उनके घर से चल बिका । 
उस समय उसे छोटी पुत्री की बात की साई अनुभव हुई और वह अपनी मूर्खता पर मन 
ही मन पछुताने लगा । बढ्ों से चल कर वह अपनी छोटी पुत्री के यहाँ गया। 

पुत्री ने जब सुना कि उसके पिता आये हैं ओर उनकी बड़ी खराब दशा है, तो वह 
फूट २ कर रोने लगी | वह यह नहीं चाहती थी कि वद, उसका पति या कोई दबआरी उसके 
पिठा को बुरा दशा में देखे। उसने एक विश्वासपात्र व्यक्ति मेथ कर अपने पिता की एक 
महल में ठहराया और अपने पति और दरंबारियों सहित उससे मिलने गई और उसका बड़ा 
सम्मान किया। 

कुछ दिन बश्चात्‌ उसके पति ने एक बड़ी सेना ढेकर इज्लेंड पर चढाई की और 
उन दोनों स्वार्थी राजाओं से राज छीनकर उस बूढ़ें राजा को दिलवांया । 

एक दिन बूढे राजा ने अपनी छोटी पुत्री को बुलाकर प्रेम-पूंगंक कहा, “मैं अपनी 
भूख॑ता पर पछुताता हू । अब मेरी राज करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। यह मैं तुके भेद 
करवा हैं |? 

पुत्री ने शाथ जोड़कर कहा, “पिता जी । मुके परमात्मा ने सब कुछ दिया है। मुझे 
सज्य की इस्डा नहीं है| यदि आप म्वीकार करें तो मे प्राथंना करू यी कि इम तीनों ऋ़हनों 
में बराबर बराबर बाट दे |”? 

अपनी उन दोनों झृतप्न पुणियो के विषय मे यह प्रस्ताव सुनकर राजा आग बबूला 
हो गया | ठसने कहा, “द्‌ बढ़ी मोदी है। उन दुशाओं का नाम मेरे सामने मत क्षेना ।” 
युत्री ने कहा, पिता जी | वे फिर भी आपको पुत्री हें और मेरी बहने हैं ।” 

अपनी पुत्री की इस ऊचो बात को सुनकर राजा अवाक्‌ रह ग़बा | बाद में अपनों 
पुभ्री के प्रस्तावानुसार तीनों में राज्य बाट दिया। 

- रघुनाअप्रतादर पाढक 


आगय्य विवाह ऐक्ट की विस्तृत व्याख्या 


क्‍या बहु विवाह विहित है ! 


१८७२ के स्पेशल मेरेज ऐक्ट अथवा १६२३ के स्पेशल मेरेज संशोषक 
कानून के अलुसार जिन स्त्रियों के विवाह होते हैं, उन्हें कई सुविधाएँ मिलती हैँ 
ओ हिन्दू कानून अथवा आये विवाह ऐक्ट के अनुसार विवाह होने पर आ्राप्त 
नहीं होतीं। आये विवाद्द ऐक्ट से स्त्रियों की स्थिति में कोई सुधार द्ोता हे वा 
नहीं, यह प्रश्न अत्यन्त महर्व पूरो है। उदाहरण के लिए इन कानूनों में यह 
ज्यवस्था की गई है कि जब तक सिविल विवाद न टूटे, तव तक पति वा पत्नी 
दूसरा विद्याह नहीं कर सकते, अन्यथा भारतीय दण्ड-विधान के अनुसार बहु- 
विवाह के दंड के भागी होंगे। 

दक्षिण भारत की एक महिला सम्मेलन में आये विवाह ऐक्ट की प्रशंसा 
में एक प्रस्ताव पास हुआ था। उसमें यह माँग की गई थी कि ईस कानून के अनु- 
सार होने वाले विवादों का स्वरूप एक पत्नीवाद का रहना चाहिए। 

आये समाज के आदशे के अनुसार एक पत्नीवाद पर बहुत ध्यान रखा 
- जाता है ओर बहु-विवाह के विरुद्ध लोकमत इतना उप्र और प्रभावशाली है कि 
बहुत कम व्यक्तियों को इस नियम का उलंघन करने का साहस द्ोता है। तो भी 
आये विवाद ऐक्ट में इस विषय में कोई नियम नहीं है । 





सुचना 


सबे सज्जन महानुभावों को विदित हो कि भ्रीमश्यानन्द विद्यापीठ द्वारा 
झआाषे प्रस्थों की परीक्षाओं का उपक्रम तीन वर्ष से चल रहा है। इस वे अजमेर, 
चित्तोड़, द्वापुड़, बरेली, देवरिया (गोरखपुर ) तथा लाहौर इन छः केन्द्रों में 
२१ अप्रेल से २८ अप्रेल १६४१ तक परीक्षायं हुई। बरेली तथा देवरिया में 
भाहर से भी परक्षार्थों छात्र आये। इस वे पाँच पत्रों का परिणाम मिम्न 
प्रकार हेः- 

वब्याकरश उपाध्याय प्रशम खंढ 

परीक्षार्थी संख्या नाम छात्र नाम विद्यालय पूर्णाक्ष लब्धाहु भेखी विशेष वि. 
(रोलनम्बर) 

१ देवेस्द्र एटा २४५० १११ एक पत्र में अनुत्तीण 
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ड &6 # # ०८ 


&. 
१ 6 
११ 
१३ 
श्ष्ट 


१ 


१७ 


श्प 
५६ 
र्७छ 
२१ 
श्र 
२६ 
० 


२३ 
रछ 
श्र 
२६ 


( ३६३ ) 


प्रभाकर हापुड़ 9. शृ३्ृे८ 
वेदअकाश नं० शक ». १६६ 
ओम प्रकाश छ »?.. १३४ 
वेदप्रकाश नं० २» 9. १३७ 
योगेन्द्र 9 #... १३७ 


श्याकरण उपाध्याय द्वितीय खंड 
अन्द्रदेव देवरिया २४० ६२७ 


रामविलास 9 ७”. १६8 
बुद्धदेव । 99 १३६ 
रघुनाथ फ् 9. शर६& 


श्यामसुन्दर अजमेर 9... १०६ 
व्याकरशोपाध्याय तृतीय खंड 


लस्मण देवरिया 9. ११६ 
मुनीखर । 9... रहशर 
व्याकरशाचार्य द्वितीय खंड 
सल्यवीर सित्तौढ़ 9... १२६ 
धर्बत्रत | 99 १७३ 
चम्द्रकान्त लादोर 9. १७४ 
बनवारीज्ञाल छ् 9». १२६ 
वसुदेय 9 9. ३४ 


झानेन्द्र बरेली १०० ६रे 
अजयजीर लाहोर २४० १८६ 

व्याकरखाचाय द्वितीय खण्ड 
भमीमसेन बरेली 9. ८७ 
वेदानन्द | ठग १ रे १ 
सुरेश्वर 9 9... १३४ 
झानेन्द्र 


पते पर पत्र-व्यवद्दार करें:--- 


परीक्षा सम्बन्धी सब पत्र-व्यवद्दार तथा नियमावली के लिये निम्न लिखित 


श्रह्मदत्त जिज्ञासु, 
परीक्षाष्यक्ष दयानन्द विद्यापीठ, 
पो० शाइदरा ( पंजाब ) 





इद्देज निषेध दिवस इस वषे भी कुमार सभाओंने बडे उत्साह से मनाया है। 
गत वे जब से कुमार सभाओं ने यह आन्दोलन शुरू किया है अन्य युवकों का 
भी ध्यान इस ओर गया है। जैन, सनातन धर्मी तथा अन्य युवकों और उनकी 
सभाओं ने भी इस वे में दहेज विरोधी प्रद्शेन किये हैं। आये कुसारों के लिये 
जदों यद्द गौरव की बात है. कि उनके चलाये आन्दोलन मे अन्य देशवासी भी 
सम्मिलित हो रहे हैं. वहां उनकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है; और उनको 
तब तक चेन से न बेठना अति आवश्यक हो जाता है जब तक इस खूनी दह्देज 
का कल्लंक हमारी जाति से सवेया लोप नहीं हो जाता। मुझे आशा है कि जिन 
कुमार सभाओं में किंसी कारणबश १४ तारीख को यह दिवस न मनाया हो वह 
ऋर किसी दिन मनायं और इस आन्दोलन को जारी रक्‍्खें। 

खूनी दद्देज़ ट्रेक्ट नं० २ अधिक सख्या में मेंगाये और जल्सों और मेलों 
में इसको खूब बेचे, एक बेचा हुआ ट्रेक्‍्ट कब कहां २ कितने हृदयों तक आपका 
संदेश पहुँचाता है, इसका कुछ ठिकाना नहीं | प्रचार का यह से सुगम उपाय है। 
आये कुमारों का यह धमे है कि वे जहाँ जिस बुराई को पावे' उसे जड़ से उद्लाढ़ 
फेंके । 

मुझे पूरे आशा है कि केवल एक दिन नहीं बल्कि आप संतत इस कालिम 
विनन्‍क्राकारी प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन जारी रखते हुए अपनी कोड़ों मज़ब्म बहिनों 


का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 
तप - बेदबीरपिए 


रह अऑपडुभार समा बाजार सीताराम देइल्ली-मह आये कुस्तार सभा परिषद्‌ 
के नियमानुसार अशें रही है। इसके इस समय २० सदस्य हैं, कार्य कर्ता प्रधान राण 
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रामसिंह थी और मण्जी राजेन्द्र मोइन गुप्ता हैं। आयेकुमार सभा डी० ए० यीं० हाई 
स्कूल दिल्ली--इस कुमार रस । के सताहिक अधिवेशन प्रत्येक रविवार की होते हैं झ० 
मां औ० कु० परिषद्‌ के आदेशानुसार दद्देश न लेने की प्रतिशञायं ली गईं। आये कुमार 
सभा! कीठे जिला मुरादाबाद--भो रखुवीरतिंह ली मन्त्री आर्य उमाथ काठ सूचित करते 
हैं के आये कुमार समा काठ ने १४ तारीख गत रविवार को दद्देज दिकस बढ़े धूम घाम 
से मनाया, स्थानीय समाज मन्दिर में हवन, भजन तथा मोटिंग हुईं और बढे शान का 
खलूस भी निकाला । आये युवक समाज भेरा ( सरगोधा )--परिषद्‌ के आवेशानुसार 
दहदेश निषेध दिवस मनाया सबसे पहले भी देवराज ली ने दहेज निषेत दिवस मनाने की 
क्यों आवश्यकता हुई इस बात को बताया, इसके बाद रामलाल भी मन्त्री आये समाल ने 
अपने विचार प्रगट किये, काफी सख्या म युवकों से प्रतिशा पत्र भरवाये गये। आबे कुमार 
सभा यतूल् बाजार सी० पी०--परिषद्‌ के आदेशानुसार देख निषेघ दिवस बढ़े शान 
से मनाया प्रभात में प्रमात फेरे और बाद को एक आस जह्सा किया, काफी 
संख्या में युवकों से प्रतिश भरवाई मई और देश केने के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुए। 
आये कुमार सभा पुरेनी जिला बिजनौर--भी प्रेमसिह मन्‍्त्री आये कुमार सभा सूचित 
करते हैं कि दहेज निषेध दिवस बडे शान से मनाया, ५० व्यक्तियों ने दहेज न तेने करी 
प्रतित्ष की । दद्देज प्रथा के विरुद्ध बढे जोर शोर से भाषण हुए। आये युवक संभा 
फिरोजपुर ( पल्नाष )--फ्रोजपुर के आये “हिन्दू! सिख, मुसलमान व अन्य थातियों के 
स्लरी य पुरुषों का एक बल्खा आये युवक सभा के प्रबन्ध में हुआ | इस विनाशकारी प्रथा 
के विर्द भाषण हुए. और ६० व ७० <्यक्तियों ने प्रतिश भी ली। आये कुमार सभा 
खीपरी बाजार सासी--भी सोइनलाल जी मन्त्री यूचना देते हैं कि यहा पर कुमार सभा 
स्थापित हो गई है। आये युवक समाज कालिज विभाग एल० आर० डी० ए० वी० 
हाई स्कूल करॉची-भी कृष्णलाल जी प्रधान आये युवक समाण यूचित करत हैं कि 
इमारे युवक समाज के तीस सदस्य हैं। प्रधान म० कृष्णलाल थी, मन्त्री म० अवोध्याप्रसाद 
जी और उपमंन्त्री महाशय हर भगवान भरी हैं। ददेज प्रथा के विरद्ध माषश हुए. और 
सलाईड भी दिखाये गये और ट्रेबंट भी बाटे गये। आये कुमार सभा कान॑पुर--ता० 
११ सितम्बर को वाधिक निर्वाचन इस प्रकार हुआ--प्रधान प्रिंसिपल कालका प्रसाद भरी, 
उप प्रधान प्रो० गोविन्द लाल थी सेठ; म० रामचन्द्र थी, भी लायकराम थी, तथा भी 
जगदीश प्रसाद जी गुत, मन्त्री भी रामप्रसाद जी; उपमनन्‍्भी भी जोरासिह ली वर्मा, भी चन्ह 
हैव॑ जी, कीपाप्यक् भी रुवन्शराय जीं, पू० भी इन्दावन जी और झआडौटर भी निहालसिह 
सी हुए | आये कुमार रम्मेशन के सचाशन के सिंगे एक उपसमिति बनाई गईं। जाये 
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कुमार सभा आजमसगढ़--परिषद्‌ के आदेशानुसार दददेज ब्रूषेष ससाइ १४ तारीख से 
२१ तारीख तक मनाया । आये कुमार सभा विश्व भवन जौनपुर--परिषद्‌ के नियमा 
नुसार चल रही है और इस कुमार सभा के २० सदस्य हैं प्रधान भी कामता प्रसाद थी, 
मन्त्री ओ रामनारायस ली, को० भी पत्नालाल जी हैं। आये कुमार सभा सुक्षवानपुर-- 
यह सभा ६ जनवरी १६३६ को स्थापित हुईं इसके १८ सदस्य हैं भी रामकिशोर जी आय॑ 
प्रधान और भी गगाराम जी आये मन्त्री हैं। आये कुमार सभा नजीवाबादू-इस समा 
का वार्षिकोत्सव २८ अक्टूबर को होगा कुमार सभा उत्साह से कार्य कर रही है भी रघुवीर 
सिंह थी मन्त्री उत्साह से कार्य कर रदे हैं ।आये कुमार सभा, इसक्षामनगर यू० पी०-- 
ता* १४ सितम्बर को परिषद्‌ फे आदेशानुसार दहेख निषेध दिवस सनाया गया, आुयकों से 
प्रतिश भरवाई गई। आये कुमार सभा खड़या (सी० पी०)--परिषद्‌ के आदेशानुसार 
काये कर रही है भी कृपाराम जी मन्त्री पद पर कार्य कर रहे हैं। आये कुमार सभा 
सरदारपुरा--अच्छी प्रकार काये कर रही है दददेज निषेध दिवत शान से मनाया गया। 
आयेकुमार सभा नागपुर सी० पी०--परिषद्‌ के आदेशानुसार दहेज निषेध 
दिवस मनाया । मन्‍्त्री लो उत्साह से कार्य कर रदे हैं। आये कुमार सभा व्यावर--यह 
आये कुमार सभा परिषद्‌ के आदेशानुसार काये कर रही है और इस सभा न खूब शान से 
दह्देख दिवस मनाया | इस कुमार सभा को समाज का पूर्ण सहयोग प्रास है। आये कुमार 
सभा अम्बाला--भी वेदप्रकाश जी मन्त्री सूचना देते हैं कि ये १४ सितम्बर को ददेल 
निषेध दिवस मना रहे हैं। आये युवक समाज मिन्टगुमरी (पजाब)--इस युवक 
समाक्ष ने भी दहेज निषेघ दिवस बडे शान स मनाया | भी राजफिशोर जी वेय उत्साह पूर्येक 
काये कर रदे हैं। आये कुमार सभा खुसरुपुर ( बिद्वार )--भी देवदत्तप्साद जी मन्त्री 
झाये कुमार सभा के मन्त्रीपद पर काये कर रदे हैं ओर परिषद्‌ के आदेशानुसार कार्य कर 
रहे हैं । आये कुमार सभा चित्तोडगढ--हस कुमार सभा से भी परिषद्‌ के 
आदेशानुसार ता० १४ सितम्बर सन्‌ १६४१ को ददेल निषेघ दियस मनाया | 
आये कुमार सम्मेलन--कानपुर म आये कुमार सम्मेलन की तेयारिया बोर शोर से 
आरम्म हो गई हैं भी प० विद्याघर जी तथा आये कुमार सभा इसकी तैयारियों करने में 
लगे हुए हैं और सम्मेलन के प्रबन्ध के लिए. एक उपसमिति भी बनादी गई है। शीम 
बिस्तृत समाचार कुमारों तक पढ़ेँचेंगे | 
परीक्षाओं के काल का निर्श॑य 
१ भारतवर्वीय आये कुमार परिषद को परीक्षा समिति के कार्यालय में झये समाज 
द्वारा मंसूरी का एक पत्र भी गयाप्रसाद जो चीफ जल (ट्री द्वारा पहुँचा हे। लिस में 


( १३७ ) 


उन्होंने परिषद्‌ को परीक्षाओं को अगस्त और सितम्बर मास में कर देने यहां 
प्रकट की है, परीक्षा समिति ने अपनी १६ अगस्त की बेंठक में निर्णय किया है कि इस 
सम्बन्ध में सभी प्रान्तों के आये विद्वानों, परीक्ा केन्द्र व्यवस्थापकों व आये समाधों कुमार 
सभाओं, शिक्षण संचालकों की सम्मतिया मंगवा कर इस विषय को पुनः विचारा् 
उपत्यित किया जावे, अतः समस्त आये बन्धुझों से प्राथना की जाती है किये इन 
परीक्षाओं के काल का निर्णय करने के लिये अपनी २ बहूमूल्य सम्मतिया लिखकर शीकप्र 
कार्यालय में मेश्र देव । 

२ परिषद्‌ की घामिक परीक्षाओं मे सिद्धान्त शास्त्री, परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र 
में न्याय दशन स्वामी दशेनानन्द जी द्वारा लिखित निश्चित है। परीक्षा समिति को शञात 
हुवा है कि वह बाजार में अपग्रासत है। इस पर परीक्षा समिति ने निश्चय किया है कि 
न्याय दर्शन किसी भी आये विद्वान्‌ द्वारा अनुवादित परीदार्थी पढ़ सकते हैं । आशा है कि 
इस निर्णय से परीक्षार्थियों को सुविधा हो जावेगी | 

३ परीक्षा परिणास, घनबरी सन्‌ १६४१ में भारत भर के मिन्‍न २, १२६ केन्द्रों 
में हुई धार्मिक परीक्षओ में सववे प्रथम द्वितीय व तृतोय होकर पुरस्कार प्रास करने वाले 
परीज्ञार्थियों का विवरण निम्न प्रकार है 


केन्द्र नाम परीक्वार्थी नाम परीक्षा अंक श्रेणी 
मड़ोना (मेरठ) रामपालसिंद सिद्धान्त शास्त्री. २७० प्रथम 
मडोौना (मेरठ) घर्मपालसिह सिद्धान्त शाजी १५१ द्वितीय 
देइली रहच्ाबती देवी सिद्धान्त शाज्जी २४० तृतीय 

वेदिक धमें विशारद 

नाम केन्द्र परीक्षार्थी नाम परीदा अंक भेजी 
अजमेर चन्द्रदेव शर्मा तृतीय खंड २४४ प्रथम 
आवूरोड गुमानसिंह तृतीय खंड २३७ द्वितीय 
मुज्जफ़र नगर आनम्दस्वरूप तृतीय खंड ५३१ दुतीय 
जोधपुर सैरवसिद द्वितीय खंड १६३ प्रथम 
खंडवा जसहतराम हदवितीय खंड १५९ द्वितीय 
रठलाई अमरलाल द्वितीय खंड १५६ तृतीय 
दांऊदपुर रामयन्द्रप्रखाद्‌ प्रथम खंड १६६ प्रथम 
दाऊदपुर सूयनारायल - प्रथम खंड १६७ द्वितीय 
सरेया ज्रगतप्रकाश प्रथम खंड १६३. तृतीय 


दहेज 
( श्री रखुवीरसिह मस्त्री श्राये कुमार समा काठ मुरादाधांद ) 


जा आम 


गुजे अब वेदों का नाद, 
मिटे अविद्या का उन्माद | 


करे प्रम-गंगा में स्नान, 
मिट जाये दुख, पातक म्लान ॥ 


भारत में पुनि हो आह्ाद, सत्य ज्ञान का होय प्रकाश, 
हो निमृंल सकल जड़वाद ॥ नीच भ्रथाओं का हो नाश। 
वेद धमें की जय जय गाएँ, है दद्देज का लेना पाप, 
सत्य ज्ञान का पथ दिखलाएँ | ललनाओं पर है सनन्‍्ताप ॥ 
ओम पताका ले के धाएँ, भारत के नवयुवको आज, 
नभ मंडल में हम फदराएँ॥ _ मां बहिनों की रख लो लाज। 
वयानन्द का ले आदेश, ज्ञान भानु का हो सुविकास, 
पहुंचायें घर घर, सर्वेश । हो दद्देज प्रथा का नाश ॥ 
करें सनन ऋषि के उपदेश, दहेज लेना पाप महान) 
दु्सकल्प प्रिटें सविशेष ॥  ख््री जाति का है अपमान। 
सकल विश्व को हे भगवान्‌ ; सब मिल कर ब्र॑त, बीर धरें, 
दो स्वतंत्र यह दो वरवान। दद्देज श्रथा निर्मूंल करें ॥ 
हु हे 





आग्ममी परीक्षाये 
परिषद्‌ की सिद्धान्त सरोज; सिद्धान्त रन, सिद्धान्त भास्कर, और सिद्धान्त शॉखी, 
परीक्षायें, आगामी जनवरी १६४२ में भारत के मिन्‍न २ केन्‍्द्रीं से होगी। केन्द्र स्थापना 
फाम आवेदन पन्नों और परीक्षाओं की पाठ विधि और अन्द सभी प्रकार की जानआरी के 
किये परीक्षा मंत्री भारतवर्धीब आयकुमार परिषद्‌ दीबानहाक्ष देहली के पते हे पत्र 
उपवहार करें 





श्री स्थाभी अच्युतानन्द भी 
-( लेखक--ओ स्वामी स्वतन्थानन्द भी ) 
न्यथ कि + ४० 

श्री स्वामी अच्युतानन्द जी महाराज की झायु लगभग ६० वर्ष की थी | आपका 
ता० ३००६-४१ को विजयदशमी के दिन झ्लुधियाना में देशान्त हो सका है | 

आफ्का जीवन सक्तेप से इस प्रफार है-- 

आपका जन्म पज्ञाव के जिला शाहपुर ( सरगोधा ) के शुशाब नगर में हुआ था | 
पुरानी रीति के अनुसार आप दर्त्रिय वश में उत्पन्न हुए थे | शिशु अवस्था के पश्चात्‌ और 
थुवायस्था के पूर्व ही खाधुओं के सत्सग से आपकी प्रवृत्ति घमें की ओर हुईं, और कुछ समय 
ही पश्चात्‌ आप दीछित शेकर साधु बन गए | 

” आप प्रथम निर्मल पन्‍्थ में दीक्षित हुए | आपका शुम नाम साधु दयासिंह था। 

दीक्षित होकर आप सतल्कृत पढने लगे । शहर पर आपने शुदुमुली और फारसी का 
झस्यास किया हुआ था | कुछ समय अमृतसर मे पढ़कर आप काशी चले गये । वहाँ 
आपने व्याकरंण मे अ्रच्छा अभ्यास किया, और नवीन वेदान्त के आप अच्छे परण्डित हो 
गये। थोड़ा अम्यांस और शास्त्रों का भी किया, और श्मृतियों के अध्ययन समय मे आपके 
विचार बदल गए । आपने समझता कि आभम की दृष्टि से स्तृतियों में सन्‍्यास आभम का 
विधान है इसके अतिरिक्त श्रन्य नाम से जो साधु पुकारे भाते हैं वे नाम न वेदिक हैं न ही 
स्मा्त हैं। इस विचार के पश्चात्‌ आपने निर्मेल पन्‍य से संन्यास आश्रम की दीक्षा ली | उस 
समय आपका सम अच्युतानन्द गिरी नियत हुआ | 

इसके पश्चात्‌ आप सैंन्यासियों मे प्रतिष्ठित सन्‍्यासी समझे थाने लगे। इसीशिए 
आपको सन्यासियों मे मरडलेश्वर से अलकृत किया गया और आप सन्यासियों को मण्डली 
सखेकर आरतवर्ष में प्रमण' करने लगे। आप काशी से कलकत्ता की ओर जाकर बगन्नायपुरी मे 
जोबधन मठ में ठहरे । यहाँ से शमेश्वरम की यात्रा को गए | अनेक स्थानों में अ्रमण करते 
डुए रामेश्वर पहुँचकर सलावार को यात्रा करके लेखूर मे श्र री मठ में आए. | वहा से बम्नई, 
जुबरात, काटठियावाड, द्वारिका होकर सुथ गए । द्वारिका में शारदा मठ में ठहरे। वहाँ के 
सभा ने आपसे उपदेश केकर आषफ्कों गुद बनाया। धहाकऋई सास मिथास करके सिध मे 
अमण करके हरिद्वार होकर अद्रीन्थ की सत्रापकरने ऋष, 'हश्द्विर के कुम्म पर उन्‍होंने 
महर्षि दयानन्द से जेद्धान्स विभध्रक भ्ररन भीकिए ये। हों से लौटकर 'अभैक स्थानों में 
अमण करते हुए बोधपुर गए। बोधपुर में एक मठ का मठाघीश बनाने की उन्हें प्रेरशा 
की गई परन्तु उन्होंने मएडलैश्वर रहना ही उचित समझा । 

इसी प्रकार अ्मश करते हुए वे मण्डलो सहित लाहेर आए | उस समय मी इनकी 
अण्डली में काफी सन्यासी थे | वहाँ वे उपनिषदों की कथा किया करते थे | भी प० गुरुदय 


( ४०० ) 


से विया्यी एम० ०० इनकी काया में जाया करते वे | उन्होंने कशा के समग के अतिरिक्त 
सम्रय में इनसे वेद और उपनिषदों के सम्बन्ध में बात सीत आरम्भ की | उसी बात चीत 
का परिशाम था कि स्वामी थी आये समान में आए। 

जब स्वामी जी पहले दिन आये समाज मे आए तो अधिकारियों ने आपको एक 
उच्च स्थान पर बेठने की प्राथना की | आपने उत्तर दिया “यदि मुके उच्च स्थान पर ही 
बैठना होता तो मैं यहा आये समाज मन्दिर में ही क्‍यों आता। मैं मए्डलेश्वर हूँ । मुमे. 
यह गद्दी प्राप्त है। साधारण रूप में शतशः सन्यासी और यहस्थी प्रति दिवस और विशेष 
झकसथा में मेलो पर सहसों संन्यासी भेरी आरती उतारते हैं। मान की दृष्टि से मेरे लिए 
यह पर्यात है। जब मैं उसे छोड़कर आये समाज में आया हू तो सेवा के भाव से आया हैँ । 
उच्च स्थान को प्राप्ति के लिए नहीं आया हूँ ।” 


इसके पश्चात्‌ उन्होंने आये समाज की सेवा, उपदेशों, व्याख्यानों, शास्राथों और 
कथाओं द्वारा की | वे कश्ा करते थे कि वेद के दर्शन तथा वेद का स्वाध्याय मैंने आय॑ 
समाज में ही आकर किया । यह महर्षि दयानन्द की कृपा है बिन्होंने _हमे वेद की ओर 
लगाया । वे प्रायः कथा, उपदेश, व्याख्यान वेद मन्त्रों पर ही किया करते थे । बावचीत 
में प्रायः कहा करते थे कि 'आयेसमाजी उपदेशकों का कतेव्य है कि वह उपदेशों में वेदोपदेश 
के अतिरिक्त कुछ न कहें !” |वेद पर उनकी झटल श्रद्धा थी। किसी समय यदि कोई 
उपदेशक वेदमन्त्र न बोलकर इघर उघर की कहानियों वा समाचार सुनाता था वे उसे कह 
देते ये “आपने वेद का एक मन्त्र भी नहीं सुनाया और नाम वेद प्रचार लेते हैं । आप क्‍यों 
नहीं कइते कि मैं समाचार पत्र प्रचारक हैँ ।” 


आपके शरीर में जब तक शक्ति रही आप भ्रमण करके प्रचार करते रदे। जिस 
समय शरीर बहुत निर्बंल हो गया तो आपने छुषियाना में एक मकान क्रय करके उसमें 
निवास किया । वहाँ भी आप वेद की कथा किया करते थे | यदि कोई पढ़ना चाहता था तो 
उसे वेद मन्त्र पढ़ाया करते ये । 

आपने सबसे पहले व्याख्यान माला नामक पुस्तक लिखी। बिसमें मिन्न मिन्न विषयों 
पर श्लोकों का सम्रह है। पञ्मात्‌ आपने ४ शतक लिखे अर्थात्‌ ऋग्वेद शतक, यजुवेद शतक, 
सामवेद शतक, और अथवंवेद शतक ।'इनमे ईश्वर स्तुति, प्राथना, तथा घम्म परक मन्त्रों का 
सप्रह है । आपने पहले सन्थ्या मी लिखी थी। 

इस प्रकार आपने आखीवन झाये समाल की सेवा की और वेद प्रयार का काम किया | 
आप दयानन्द के अनन्य भक्त भे । आपके शरीर छूटने से हम यह मुक्त कश्ठ से कह 
सकते हैं कि ऋषि दयानन्द का मक्त और वेद का भद्धाजु संसार से उठ गया । 
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न्यूणाके ( अमेरिका ) का ३० सितस्वर का समाचार है कि ऋजिम़ों ने 
अ्यूंट्टर' (॥/५०7800) के धम्मे याजक (विशप) को इस अपराध पुर #छ्छी बनाया 
है कि नाऊी सरकार ने चचे (धम्मे संघ) के उत्सवों पर जो भ्रश्निब्रन्य हस़ाम़ा जा 
छसका उसने विरोध किया था ! 

जमेन देश में ईसाइयत का अस्तित्व क्षगभग समाप्त हो गया दे, हस 
समाचार से इस बात की ओर भी पुष्टि दोती है । 

मद्रास के गार्जियन नामक पत्र के ३ जुलाई के अक्लड में भी० प्री० चेज्ज्स्ग्राह 
नह्तक एक सकुजन के सहत्व पूणे भाषण की रिपोर्ट प्रकाशित हुई डे। जक्तका 
यह कहना है क्रि सख्या पर आश्रित ईसाई धम्मे नियेल और शक्तिद्दीज धम्मे जे । 

युरोप है दुनियादारी (सांसारिकता) की श्राधुनिक घिजम के सामने उन 
जातियों ते आईम समपेणा किग्रा दे जिन्हें अपने सुटद़ प्रम्मे संघों झोर प्ररम्पक्षओं 
प्र गत्रे था। खंस में राजा और भ्रजा दोनों पर धम्स संघ का एक छम्र॒प्रशुल्त या 
फिर भी वहां खत की बात में ईसाइयत का विश्ताल भ्रक्‍त घसुझायी:क्षे का । 
स्पेन 'केथधोलिक चने के अभिमान'! के नाम से विख्यात भ्रा परम्तु आज़ कप्तथा 
स्रेन स्लांसारिझता के पाश में वद्ध देख़ पढ़ता हे । 

ईस्राइस्नत के गढ़ इटली सें श्याज पोप की स्थिति बन्दी जैसी दे कौर हछनी 
मेड्रों अर झे उल्कका प्रभाव हट गया है। प्रोटेस्टेंट घम्फे की ज़म्मअसि जुक्ेनी 
आज़ राज्य के साथ सघपे में अपने करो असदाय अतुभन्न कर रहाड्रे। अज्मुच 
१धवीं और २०वीं शताब्दी में ईसाइयत का बढ़ा अज़कुर ढस्स हुआ है । कक्े द्यरोप 
पर विज भत्ते सें कस या बारद शताव्दियां लसी अं । परम्तु हास कं केवल न 
खकश्तियों दी क्रमी हैं।इससे सहज दी जाना जा सकता हे कि इसकी अतघार 
सिक्ना कक्जोर थी झोर इसका धम्मे सं अत्यावारों के नियकरण और झुंत्मों 
के क्रआर में अपली स्थिति प्रमाणित करने ग्रें अ्स॒ये रा! मुणा्द्वीन संख्या 
किकहे पेग से बढ़ती है उतने दी बेगा से घट भी ज़ासी दे। 
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यूरोप में ईसाइबत को दुगति का मुख्य कारण इसके सिद्धान्तों के 
लचरपन के अतिरिक्त जो विज्ञान की उन्नति और राजनैतिक जागृति का साथ 
न दे सके इसका पुरोद्धित बगे है जो सांसारिकता में लिप्त होकर और अपने 
ऊँखे आसन से गिरकर इसके हास का कारण बना। पुरोद्दितों में अपने नेत्रों के 
सामने दोने वाले अत्याचारों को रोकने और लोगों में अपने जीवन से सत्मेरणा 
जगाने की क्षमता जाती रही थी । 

रूस को ले लीजिये । यह देश ग़रीब भोर सीधे सादे पवित्र किसानों की 
भूमि है। वद मद्दात्मा टालस्टाय की जन्मभूमि है । फिर भी उसे धम्मे संघ से 
अपना सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए बाधित होना पढ़ा । श्रीयुत वनेंडेशा ने एक 
बार रूस से वापस आने पर कह। था कि रूस में धम्मे विरोधी आन्दोज्नन धम्मे 
पर नहीं प्रत्युत पुरोहित बगे पर आक्रमण है। हमने एक बार एक अमेरिकन पत्र 
में पढ़ा था कि देश में दुष्काल पड़ा हुआ था। प्रेरणा किये जाने पर भी पुरोदितों 
ऋओर महन्तों ने प्रजा के कष्ट निवारणाथे अपना धन देने से निषेध कर दिया। 
इस पर राज्याधिकारियों को बलात्‌ उनसे धन छीनना पढ़ा । 

रूस और ब्रिटेन की अभी कुछ दिन हुए मेत्री हुई दे । उसपर कैन्टर बरी 
ओर याक्के के आफ विशप ( धस्मे याजक ) ने आशीर्वाद दिया है । इस गठजोड़े 
पर यह आशंका दोनी स्वाभाविक थी कि ब्रिटेन ईसाई संस्कृति की रछ्ला का दावा 
करता है ओर रूस ने ईसाई धम्मे का बहिष्कार किया हुआ है। फिर यह 
असंगति कैसी ? उक्त दोनों धम्मेयाजकों ने इसका यह समाधान किया है कि 
जमेनी के शासकों में जो बुराई घर कर गई दे सबसे पहला कास उसका अन्त 
फरना है। उन्होंने यह भी आशा की है कि रूस के साथ हमारे सम्पर्क से उसकी 
ऋनीश्वरवादिता का अन्त हो जायगा | यदि यह न हुआ तो वहां की अनीश्वर- 
बादिता पर जो सरकारी स्वीकृति है कम से कम वह तो दूर हो जायगी । देखें 
सह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है या नहीं ९ 

हम प्राय” देखते और सुनते रहे हैं कि धम्मेयाजकों ने राजनीतिशों की 
कुचालों का साथ देकर ग़रीबों के दोहन शोषण और नाना प्रकार के अंत्याचारों 
का पाप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अपने सिर पर लादा है। स्वयं इन्द्रियों का 
दास बनकर भोली माली प्रजा में इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाले पदार्थों के 
प्रचार और ससकृति का प्रसार किया और अधमे फेलाया है । जब इटली ने 
अंबीसीनिया पर बलात्कार किया तो इसके विरोध में धम्मेयाजकों की आबाजं 
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सुनाई न दी । आवाज़ सुनाई कैसे देती ? वे तो स्वयं राजनीतिक्नों के हाथ की 
कठपुतली बने हुए थे । 

पुरोहित, दाशेनिक, विद्वान और धम्मेजीवी व्यक्ति सम्यता के प्रतीक होते 
हैं। अपने वचन ओर जीवन से वे जिन गुणों ओर विशेषताओं का रक्षण करते 
हैं वे ही सभ्य जीवन के गुण होते हैं। सौन्दये, सत्य ओर धार्मिकता सोने और 
चाँदी से अधिक मूल्यवान द्वोते हैँ । पशु अपनी इन्द्रियों में निवास करते हैं. इसके 
आगे उन्हें कोई काम नहीं होता | मनुष्य के लिए यह खुला होता है कि वह ऊँचाई 
की ओर जाय । अपने भीतर शान्ति स्थापित करे। दूसरों को प्रेम करे और दूसरे 
डसे प्रेम करं। वह ऐसा काय्ये करे कि उसे निमेल आनन्द की प्राप्ति हो । दूसरों 
को उससे सुख सिल्ते ।पीढ़ितों के कष्ट मिर्टे। लोगों के साथ न्याय हो। अनाथों 
ओर असहायों को सुख प्राप्त हो । सबसे बढ़कर वह अपने ओर दूसरों के लिए 
आशीर्वाद स्वरूप हो । 

जो धम्मे धार्मिक विशेषताओं पर खड़ा होता है वही अपनी रक्षा कर 
सकता है । जब इसकी धार्मिक सुगन्धि नष्ट हो जाती है और यह विशिष्ट स्वा्यों 
से गठबन्धन कर लेता है तभी उसका हास हो जाता है। यह बात ईसाई घस्‍्मे 
पर सवेथा चशिताथे द्दोती है। यही इसके हास का कारण है । क्‍या अन्य घम्मे 
वाले इससे पह मदण करेंगे। 
जखूस पर रोक 

आये कुंमार सभा निलंगा जिला बोदर ( हैदराबाद राज्य ) के मन्त्री भी शंकरराव 
नाईक वाडे ने सूचना दी है कि उन्होंने श्राये कुमार परिषद्‌ के प्रोग्राम के अनुसार “दहेज 
निषेध दिवस”? के अवसर पर जलूस निकालने की आयोजना को थी परन्तु यज्या- 
घिकारियों ने जलूस नया बतला कर उसके निकाले थाने को आशा नहीं दी। फलतः निलंगा 
में यह दियस नहीं मनाया गया। इस सम्बन्ध में पूरी सूचनाएँ इमारे नि्य पर नहीं हैं इस- 
लिये पूर्यूतया अपने विचार प्रकट करने में अ्रसमर्थ हैं। इस विषय में श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
निष्ञाम राज्य को पूर्ण अनुसंघान करके यथोचित कायेवाही करनी चाहिए | राज्य की ओर से 
ललूस की वन्दिश की गई थी जलल्‍्से पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। ऐसी अबस्था में हमारी 
सम्मति में कुमार सभा को जलसा कर लेना चाहिये था| 


विधवा विवाह 

काकल ( दछिस कनारा ) निवासी भी बा० रामचन्द्र जी को सुपुृत्नी भीमती शान्ता- 
देवी नामक एक २२ वर्षीया अक्षत योनि विधवा का ४ सितम्बर को बंगलौर ( मैचूर ) में 
विवाह दुआ । वर महोदय का नाम भी एस० गणेश है और वे मद्रास की फ्रमे एस० गणेश 
एयड बदसे ( जोइरी ) के अध्यक्ष एवं आये समाज मद्रास के उत्साह संयुक्त मंत्री हैं। इनकी 
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20022 7720 कुललीन परिवार के सदस्य हैं। वधू 
शक अच्छे आये परियार को पुत्री हैं। इस प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि बधू के चचा 
यु कई बच्िय कनारा में आये समाज आन्दोलन के एक प्रमुख कार्येकर्ता हैं। 
इस विवाह की योलना भीयुत प० घर्मदेव ल्री विद्या वाचस्पति तथा आये समाल 
मह्ात और दछ्तचिण मारत आर्य प्रति० सभा के सुयोग्य मन्री भी एम० कृष्यराव ने की थी। 
सस्कार्‌ भीयुत पं० घर्ंदेव जी, प० सुधाकर जी सिद्धान्त विशारद, प० कानथराव और मद्रास 
केँ आँयु्त प० एम० युन्दरम्‌ द्वारा वैदिक रीति से सम्पन्न हुआ। विवाह में बहुतसे गंशंय मान्य 
सं पुरुषों ने मांग जिया और बडें समारोह के साथ हुआ | इस अक्सर पर बर वधू को कहें 
मेरे प्रात हुई। 
दक्षिण भारत जेसे रूढिवादी और कट्टर पथी प्रान्त में विशेषत' जआझय लाति मे इस 
प्रकार के सामाज सुधार के काये अमिनदनीय हैं हम इस विवाह पर प्रसन्नता अगठ करते ब्रुए, 
वर और वधू को हार्दिक बधाई देते हैं| हमारी कामना है यह वियाह वर वधू दोनों के लिए, 
मगलकारी सिद्ध हो | 
फ्रा्से सरकार की पोषण 
ईंस संमय तक सरकारी प्रथा प्राय यह रही हे कि दलित या परिगंणित करी 
(807९४ एो०७0 ल॥8508) ईसाई या अन्य घमों में दीक्षिठ हे नामे पर स्कूलों की सरकारी 
फीस आदि की रिआयतों से वचित हो जाया करते थे। झब मद्रास सरकार ने २६ अगस्त को 
यह घोषणा की है कि यतः इन वर्गों की दीक्षित हो जाने पर मी सामाजिक स्थिति पहले जैसी 
ही रहती हे अत दलितों और दोकछ्षितों में मेद माव रखना उचित नहीं है। इसलिए. उन्होंने 
| दीछितों ओर उनकी सन्‍्तानों के लिए परिंगश्ित वर्गों को मिलने वालौं सब 
ते स्वीकृत कर दी हैं । 
आाय॑ दाइरेक्टरी 
ज्ञाय॑ जनता मे आये डाइरेक्टरी के प्रकाशन की बड़ी उत्सुकता से प्रतीदा की जा 
रही थी। अब यह पुस्तक छुपकर प्रेंस से आ गई हे। जिन आये समाजों, सस्थाओं और 
जाये नर नारियों मे पहले से अपने झाडर अकित करा दिये थे उन्हें सावदेशिक सभा कार्यो- 
लय से पुस्तक मेजी था रही है। पुस्तक का मुल्य १।) अजिल्द, *॥) सजिल्द है। जो भाई 
मेंगाना चाहें उन्हें शीमता करनी चाहिए। दुख है कि आय जगत को इस पुस्तक के 
लिए, हमें काफी प्रतीद्ा में रखना पड़ा परन्तु इम विवश थे | पुस्तक बहुत बढ़ी थी, मेंटर की 
प्राति तथा संकलन में प्रतीद्धा से कार्य लेना पड़ता था। इस विलम्य के लिए इम छझ्षमा 


प्रार्थी हैं। 
मैंहिवी धीहब का हिन्दु धर्म में प्रवेश 

शिक्षाग सेग्ट्रल आये समाल मन्द्रिर मे बंग-आसांम आये प्रतिनिर्थि समा के उप- 
ईशक पं० दीनवन्धू थी वेद शाज्ी ने १२ सितम्बर के प्रातः आप्ताम प्रान्सीय मुहिम 
लीग के भूतपूर्व प्रचारक मौलवी मुहम्मद विलायत हुसेन को बंदिक घमै में दीक्षा और बंशे- 
पौीत देकर भी यतीन्द्रमोहन मझाचाये नाम दे दिया। मौलवी मुहम्मद विद्यायत डुसेन 
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आसाम प्रान्त में मुस्लिम लोग को तरफ से एक नामी वक्ता और आगंनाइजर थें। एक 
महीने पहके से ये वेद शास्त्री जी से वैदिक घर्म के बारें में शका समाघषान कर रहें! 

के अवसर पर इन्होंने एक सुदीर्घ विद्धत्ति देकर कह्दा--“वेंिक घ्मं और जी. पांडे 
में आअ्रय लेकर मैंने नव जन्म ग्रहण किया | मारत माता की गोद में रहकर मैं 
को माता नहीं बोल सका । मेरे पूर्व पुरुष आये ऋषि ही ये लेकिन मैं अपने को आये यशघर 
बोलकर परिचय नहीं दे सका | वेद सब धर्म का मूल है लेकिन वेद से परिचय नहीं था । 
आज हिन्दू समाज में मेसा पुनजन्म हुआ । मैं बाकी जीवन को वेंदिक घम और हिन्दूं 
जाति की सेवा मे समर्पित करू गा |” शुद्धि यज्ञ म स्व भ्रणी के हिन्दू शामिल दुए ये और 
नव दीक्षित हिन्दू के हाथ से भोजन किया था। 

मुहम्मद्‌ बिलायत हुसेन का हिन्दू घर्म म प्रवेश आये समाज के सिद्धान्तों और 

शिक्षाओं की एक बढ़ी विशय है | जिस विशुद्ध श्रान्तारक प्रेरणा ने मुहम्मद हुसेन को यतीनद्र 
मोहन बनाया है वही प्रेरशा उनके आगे फे सम्पूर्ण जीवन म उनकी मार्ग प्रदर्शिका रहेगी । 
आशा है इस महत्वपूर्ण बात पर यतीन्द्रमोहन विशेष ध्यान रखेंगे। आयेसमाज के पास 
एक सात्र अपनो उदात्त शिक्षाओं की ही सम्पदा है। और वह सम्पदा है जो हम भारत 
सन्तानों को अतीत काल से मिलती रही है। इम प्रसन्नता है मुहम्मद बुुसेन के हृदय में इस 
फेतिहासिक सचाई का प्राठुर्माव हुआ है और उन्होने अपने पूर्वजो कौ इस अमूल्य निधि 
को पुन अपनाया है। 


बिंहा३ में शुद्धि कार्य 

बिद्ार प्रहतीय आये प्रतिनिधि सभा तथा आर्य प्रतिनिधि समा भागलपुर कमिश्नरी 
के प्रथम एवं सार्बदेशिक झ्ार्य प्रतनिधि समा देहली की सहायता से बिहार प्रातान्तरमंत 
बन्याल्ों में शुद्धि का आन्दोलन जोरों से चालू हे | हर मास में शुद्धि का ताता लगा रहता 
है। इन दो मास जुलाई अगस्त में ५८ व्यक्तियों की शुद्धि हुईं। इस बतैमान मास सितम्बर 
में १२४ की शुद्धि की तेयारी हो रही है। शुद्ध शुदाओं की सूची इस प्रकार है। 

(१) बाबूराम हेम्ब रोम सपरिवार | बाबू सहल, थाना कटोरिया थि० भागलपुर स््री 
चुदष दो लड़का ४) लड़की ४, पुत्र बधू १ कुल ग्यारह आदमी । 

(२) रामसहाय हेम्ब रोम आम लटेवा ठोड़, थाना कटोंरिया (भागलपुर) सपरिवार, 
स्री पुयपत ३, लड़फी ४, लड़का २, माई १, कुल १० व्यक्ति । 

(३) मिर्खादुर । गॉक-ऋुवरपुर पटेल, पो० ग्रोड्डा सथाल सपरिवार ४ व्यक्ति 

(४) नौरगोलाल भागलपुर निवासी सपरिवार ४ व्यक्ति । 

(४) ठाकुर चरव्ददास थी द्वारा मधुपुर देवषर सथाल परगना ११ व्यक्ति । 

(६) भी प० बद्रीनारायण शर्मा द्वारा मुगेर में २ व्यक्ति | 

(७) भी ठा० कृष्शसिंह यरणे जी द्वारा वायू महाल कटोरिया ११ प्यक्ति | 


गस्बॉा-- 
ग्रुथरात प्रान्तान्तंगेत मानसा रोज्य के महाराज ते अपने रास्य में गोषण मिवेषक 
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कासून प्रचारित करने का प्रशसनीय कार्य किया है। इसके लिए महाराज मानसा गोरज्ञक 
जगत्‌ के बधाई के पात्र हैं 
गोरज्ञा के सम्बन्ध में गोषध निषेघक कानूनों के अतिरिक्त कई झन्‍्य आवश्यक 
करने योग्य काये हैं | सबसे बड़ा काये दूध न देनेवाली और बूढ़ी गउओं की रक्षा का काये 
है। गोरद्या का दम मरने अथवा इच्छा रखनेवाले हम लोग खाली गठओ को कसाइयों के 
हाथ बेचकर शअप्रत्यक्षत मोवध के जिम्मेघार बनते रहते हैं । उनको रखता के नाम पर 
गोशालाएं चलाई जाती हैं। परन्तु उनमे सचालकों की स्वार्थ साधना के अतिरिक्त 
जैसी गोरद्ा होती है उसे प्राय सब ही जानते हैं। अत आवश्यक यह है कि उन गउओं 
की रहा का घोर उद्योग किया जाय । उनके लिये चरणागाहों को व्यवस्था और गोशालाओं 
में अच्छी नस्ल की गठओं की उत्पत्ति और पालन पोषण के द्वारा योपालन का अच्छा 
झादश उपस्थित किया थाना चाहिये | हमारे सामने गोरत्ञा फी एफ स्कोम है। उसके 
झनुसार एक दानी और सम्पन्न सज्जन ने गोरच्धा का यह उपाय किया है कि जो गइस्थ गऊ 
रखंगे उन्हें भ्रपनी सम्पत्ति की आय मे से सहायताथ धन देंगे । इस प्रकार की क्रियात्मक 
योश्ननाओं से गोरज्षा का व्यवस्थित यत्न होगा | इसके अतिरिक्त इन दिनो बनास्यति घी 
और मक्खन निकले दूध की प्रचुरता मात्रा से खपत होने से शुद्ध घी और दूध का बाजार नष्ट 
हो रहा हे और इससे हमे महान्‌ शारीरिक, आर्थिक और राष्ट्रीय हानि हो रही है । यदि 
इस हानि की योंही उपेक्षा की गई तो भविष्य मे इसके महान्‌ दुष्परिशाम होंगे । समाल 
तथा देशोपकार सोसाइटियां को हस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस 
बुराई का अ्रविलम्ब अन्त करने के लिये बाधित करना चाहिये। इस दिशा मे आरयंसमाज का 
भी एक महान उत्तरदायित्व है। इम आरयों को गोरक्ला को इस पूरी समस्या पर गम्भीरता 
पूर्वक विचार करके अपने कत्त व्य का निश्चय करना चाहिये । 
कलम परगता--- 
कॉम स काये की दृष्टि से रुबरात प्रान्त के बारदोली ताह्छुका को जो महत्व प्रात है 
बही महत्व आये समाज के काय की दृष्टि से देद्धाचाद के कलम परगना को प्राप्त है। यहाँ के 
उत्साही आये भाइयों ने इस परगने मे आये समाज की जड़ों को बहुत गहरा बना दिया हे 
और वहा के धनीमानो हिन्दू भाई उन्हें हर तरह की सहायता देकर अपने कत्त व्य का उत्तम 
रीति से पालन करते हैं। कलम आये समाथ के मन्त्री भी देवदत्त जी वकील ने दूचना 
मेलो है कि भी भाऊराव शकरराव पाटील वोपन्न निवासी ने ३२००) (हैद्राचादी सिक्का), भी 
सेठ मगवानदास थी फतेचन्द जी कलम निवासी ने १००) और भी सेठ चन्दनमल्न मानमल 
ने १००) उक्त आये समाज की ग्राम प्रचार योजना की सहायतार्थ प्रदान किये हैं । इसमें 
आशा दे अन्य घनीमानी दानशील सज्जन सी इन तीनों महानुमावों का अनुकरण करके 
क येकरत्ताओं के हाथ मजबूत करंगे। 


पक न 5 ०० प२०० मंद, 
बीज बीज और गाछू दम से मेंगाइने । | 
पता;--मेहता ढी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) | 
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खी-समाज 

१४-९-४१ को आये समाज ग्वालियर सिटी के तत्वावधान में एक स्त्री समाज की 
स्थापना हुई है । इसका सम्पूर्ण श्रेय भोमती यमुनादेवी दुने को है। आ्रगामि ब्षे के लिये 
निम्न निर्वाचन हुआ *- 

प्रधाना--भीमती क्रांतिदेवी (दिनेश? 

उप प्रधाना--पुश्पेश्वरी देवी 

मन्जियी--यमुनादेवी दुबे 

उप मन्त्रिणी--कमकादेवी चौहान है 

स्त्री समाजों का साधारणतया प्रोग्राम पुरुष आये समाओं के काये को प्रोत्सादित 
और सफल बनाना है। परन्तु हम स्त्री समाजों के एक विशेष कार्य की ओर संकेत कर देना 
चाहते हैं श्रोर वह यह है कि उन्हें वासनाओं को उद्दीस करनेवाले गन्‍्दे साहित्य के व्यास 
प्रचार और प्रभाव को निरुत्साहित करने का रचनात्मक कार्य अपने हाथ में विशेष रूप से 
लेना चाहिये। हमारी माताओ और बहनों के हाथों में सत्साहित्य पहुंचाने की उन्हें पूण॑ 
व्यवस्था करनी चाहिये और इसके लिए चलते फिरते पुस्तकालयो की आयोजना करनी चाहिये। 

इस कार्य की सफलता से उनके सामाजिक कुरीतियों के निवारण और नारी सुधार 
के अन्य कार्यों तथा योजनाओं में बढ़ी सहायता मिल सकती हद । क्‍या इम आशा करे 
ग्वालियर का स्त्री समाज इस दिशा में प्रयलनशील होगा ! 


हैदराबाद राज्य-- + 
52 ही स्थान पर हिन्दुओं ने एक व्यायामशाला स्थापित करने के लिए. अव्यल 
ताछुकेदार लाइन वीदर की सेवा में प्रार्थना-पत्र मेजा था जो श्रस्वीकार कर दिया गया | 
मखथक्ष ( महबूबनगर ) स्थानीय श्रब्दुलगनी नामक पोलीस पटेल ने चार अन्य 
आदसमियों के सैथ नरसप्पा नामक एक थव्यक्ति को भ्रीच बाजार में इसलिए, मारा कि वह उस 
के सामने से यहोपयीत पदिने हुए. जा रहा था । नरसप्पा को बहुत सख्त चोट आई हैं। 
इसी मलथल के मुहल्ला बुरेडवाडी में एक मन्दिर है जिसमें भक्त तिपय्या कीत॑न 
किया करता था। आवण के अन्तिम सोमवार को अमीन साहब ने उसे बुलाकर खूब पिटवाया 
और कीतेन बन्द कर दिया। पुलिस मोतमीम तथा ताह्लुकेदार को दरखास्त दी गई है। 
पुलामा पिडी में प्रतिवर्ष सिद्ध लिंगेश्वर की यात्रा होती थी किन्तु इस वर्ष कहते हैं 
इसलिए बन्द करदी गई कि इससे किन्हों भाइयों की कोमल भावनाश्रों को ठेस पहुंचती 
. है। इसके साथ ही आये समाज के प्रधान मन्त्री उप-मन्त्री और कोषाध्यक्ष पर यात्रा को 
प्रेरशा देने का अपराध लगाकर १०४ धारा के आधीन मुकदमा चलाया जा रहा है | 
यादगिरी--भी गाडगी बुआ के शिष्य श्री एनपुरे पंडरपुर पधारे। सनु रद्गप्पा जीन 
फैक्टरी में आपके कीतन का आयोजन था जोकि चहार दीवारी के अन्दर था। परस्तु 
सरकारी कमेचारियों ने उन्हें वहां से निकाल दिया । 
उपयुक्त घटनाएँ यदि सत्य हैं तो इम कहेंगे कि हैदराबाद राज्य में इतिहास 
की पुनरादुत्ति प्रारम्भ हो गई है। राज्य के उच्च कर्मचारियों को इस ओर विशेष ध्यान 


ह #*ैं० ) 


देकर इन घटनाओं कारण रोकल शत । हैशावाद सज्य के पिछरे पूशं 
संघर्ष से हिन्दुओं और झआायों में अपने शामांबिक और भार्मिक झगिकारों की न्‍क्का का लो 
भाव अदीस हो गया है यह तो इस प्रकार की झदूरदर्शिता पूझ कार्यवाहियों से दब नहीं 
सकता वह तो उत्तरोच्र इृढ़ ही होगा । यह करत ऋषिकारियों को हृदययम रखनी चाहिये | 
विश्व सम्मेलन 

के मद्रास के “हिन्दू? के खश्डन स्थित सम्बाददाता ने १२०६-४१ को निम्न केबिल 
मेजी है'-- 

“पिनिस्ट्री आव इन्फ़र मेशन के तत्वावधान में और ब्रिटिश एसोसियेशन की सहा 
ग्ता से राबल इन्स्टीट्यूट म २६ सितम्बर को साइंस और ससार की नई व्यवस्था पर अखिल 
विश्व सम्मेक्न का उद्घाटन होया | 

सम्मेसन के उद्दे श्य बतक्षाते हुए. ब्रिटिश एसोसियेशन के प्रधान सर रिचाड़े ग्रे गरी 
ने कहा ५ 

“भले और बुरे दोनों कामो के ज्षिए साइटस प्रयुक्त हो सकती है। अब वह समय आा 
गया है जब विशान वेत्ताओं को ज्लो स्वय एक पसातन्त्रीय मण्डल है और लो जाति, रा और 
सम्पदाय वाद से ऊपर हैं यह निश्रय करना चासिए कि उनका कार्य मनुष्य समाज को 
हानि पहुचाने क्रे स्थान म लास पहुचाए | सम्मेलन का #िए 'ह होगा कि विशन 


का रचनात्मक प्रयोग होना चाहिए सदारफ नहीं। हम ऋ” नम एक 
व्यवस्था पत्र तैयार होगा जिस पर सम [लिन 5 

कायगां कि वे विशान की उन छुटेरों. दाथों से सभांत्र ० विध्वस्स 

उसकः प्रयोग करते हैं।” 

“एक प्रमुख वक्ता ने बतलाया कि के वैज्ञानिकों को. तण मेजे 
गए हैं परन्तु यातायात की कठिनाइयों सर रतीय वेशा 
निक सम्मिलित है भाग न ले सकेंगे पर , अमेरिका, फ्राक) और आरस्ट्रेक्षिया 
के वेशानिक सम्मिलित होंगे ।” 


इम कई बार विश्ञन के दुरुपयोग क्रे सम्बन्ध म झपना दृष्टिकोश इन स्खस्टों में 

रख झुके हैं। सर ओऔलिवर ज्ञाब चेसे प्रश्तिद्ध वेशनिकों ने तभा हान्य वैज्ञानिकों भे कई 

बार कझ्ठा डे कि मनुष्य को नीति ओर घमे की अपेच्स प्रोद्धिक उन्नति अधिक हुईं है इसका 

फल यह है कि विशन द्वारा प्रद्तत शक्ति का दुष्ट उद्द इब्में के लिए प्रग्रेग दुआ है| अतः 
धार्मिक और नेतिक उम्रति के लिए बत्न होना चादए | 
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सार्यसमाज के विधोषषिक्म १।) अति सका. )। अति 

अवेश-पत्र ॥) सैकड़ा । 

सिक्षके का क्ता-- सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि धमा, देइली । ' 
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(१) सत्यु आ < परलांक 

शरार अबग्लत करण तथा जाये का स्थकूप 
और मेद जाव और सृष्टि की डत्पत्ति का 
प्रकार मत यु का स्वरूप सथा बाद का गति 
सुक्ति और स्थग नक इत्यादि व्योका का 
स्वरूप मुक्ति क साधन आदि आदि 
विषसा पर अदूभ्रुत पुस्तक मुल्य --) 
(५) यांग रहद्दस्य 

इस पुस्तक में योग क अनेक रबस्यों 
को डद्घाटित करत हुए डन विधिया को भो 
बतक्याय गया हं जिसलस कोई ऋादसमा 
जिस रुचि ह॥। बाोगक अभ्यासा को कर 
सकता दें । सुक्य ।-) 


(३) विद्यार्था जायन रदडस्य 

विद्याथिया क ल्लिण डनक माग का 
सत्ता पथ प्रदशक डनक जायन क प्रत्यक 
पहलू पर श्रद्धुल्लाबद्ध प्रकाश ढाल्ने खात्व 
डण्लश | हिताय सस्करणया ४») 


(४) उपनिषद्‌ रद्दस्य 
ईशा कन कठ प्रश्न सुडक सायकूक्‍्य 
ऐतरय तेत्तिराय उपनिषदा का बहुत 
सुन्दर स्वोजपुय और वेज्ञानिक ब्याक्याय 
मुक््य क्रश --- 
है) मा) को) ला, ू.) >) ») ) 
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(१) 


«५7 शरद्धा का अथे है सत्य का धारण करना। पहले ठीक ठीक सत्य को जाना 
अय और फिर सत्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धारण किया जाय । यही श्रद्धा 
की वास्तविक दृढ़ भूमि है। 

जो भ्रद्धा पूवेक देता है उध्तका भला द्ोने मे तो कोई सदेह नहीं। जिसके 
पास देने को कुछ नहीं, किन्तु श्रद्धा के कारण जिनमे देने की इच्छा है उनका भी 
अवश्य भला होता है। मनुष्य को चाहिये कि भूखों को भोजन दे, यज्ञ करें, लोको- 
पकार करें। इस प्रकार के दाताओं ओर याश्षिकों में श्रद्धा युक्त दानादि के द्वारा 
अपना स्थान ऊँचा बनाने का सत्प्रयत्न करे। »द्वा से काम करने के कारण मनुष्य 
का यश बढ़ता है। 

जो देश के लिए, जाति के लिए, धमे के लिए, किसी सत्काय्ये के लिए 
अपने प्राण तक न्योछावर कर देते हैं ऐसे तेजस्वी तो विद्वानों तक के श्रद्धा 
भाजन दोते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह अपने भीतर अद्धा का श्रेष्ठ भाव 
सदा जागरुक रखे ओर श्रद्धेय काये करने वालों का सदा आदर सत्कार करता 
रहे । अधिक न हो सके तो सत्पात्रों को खोज कर उनकी सहायता करे । श्रद्धा का 
मूल हृदय की उच्च भाषना है। श्रेष्ठ हार्दिक भाव श्रद्धा के उत्पादक होते हैं। श्रद्धा 
के कारण मनुण्य को धन मिलता है। धन आध्यात्मिक भी द्योता है ओर भौतिक 
भी । सदाचार, सदह्विचार अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रद्मचये, आदि सात्विक भाव 
आत्मिक विभूतियों आध्यात्मिक धन है। « 

जिस श्रद्धा के कारण मनुष्य प्राण न्योछावर करने पर उतारू हो जाता है, 
जिस श्रद्धा के कारण मनुष्य शुभ और पवित्र कर्मो में प्रवृतत होता है, हृदय के 
अन्सस्तत्ष में रहने वाली बह श्रद्धा सारे दिन अनाए रखनी चाहिए । चाहे भगवांन 
की उपासना और आत्म चिन्तन हो और चाहे अथे सचय का प्रश्न हो, श्रद्धा के 
बिना ये निकम्से और थोथे द्वोते हैँ झोर इसी कारण विफल होते हैं। इस बास्ते 
भनुष्य को सासारिक ओर पांरमार्थिक व्यवहारों मे सफलता प्राप्त करने के खिए 
श्रद्धा को अपनाना चादिए। इसी में मनुष्यों फा कल्याण है। 


( ४१३ ) 


सक्षा श्रद्धालु वही है जो सत्य के प्रहणा और असत्य के में सदा 
तत्पर रहता है। 2 

सत्य और असत्य इन दोनों के लक्षण प्रथक्‌ एथक्‌ हैं। सत्य सरल ओर ओँ 
सृष्टि के नियम के अनुकूल होना है। सत्याचरण से आत्मा में उत्साह पैदा होता ५ 
है। असत्य कुटिल और टेढ़ा होता है ओर वस्तु स्थिति के प्रतिकूल दोक़ 
असत्याचरण करते समय चित्त में लज्जा भय और संकोच उत्पन्न द्ोते हैं 
अविद्या ने योम्य से योग्य व्यक्तियों को भी बुद्धिहीन बना रखा है। 

विषयों में सुख तनिक भी नहीं है. बहुत से मनुष्य कहते हैं कि जब हमें* 
उत्तम पदाथे खाते हैं. तब हमे सुख अनुभव द्वोता है परन्तु नियम यद्द्‌ बताया जाता 
है कि विषय भोग में सुख नहों। ऐसी अवस्था में किसे सत्य माना जाय? जो 
लोग उत्तम पदार्थों में सुख मानते हैं वे ग़लती पर हैं। जो सुल विषय में होता 
है उसका कारण मन की वृत्तियों का एक होना है। जब तक मन चारों ओर से 
हटकर किसी विषय में न लग जाये उस समय तक उस विषय का * आनन्द यथाथे 
रीति पर अनुभव नहीं होता। सुख तो दृत्तियों के एकत्र होने में था परन्तु मूखे 
लोग विषय में सुख सममते हैं । 

(२) 
झ्प्छे कमों को भी यज्ञ रूप बनाओ 
बज गम अर्थात्‌ अच्छे कर्मों को 

भी यह । जिला बदायूँ में एक नकल नवीस रिश्वत लिया करता था। 
आये समाज के सत्संग से उसने घूस लेना छोड़ दिया और ऐसे काम करने वालों से 
बोलना भी छोड़ दिया; परन्तु उसके भीतर अ्भिमान आया कि मै घूस नहीं लेता। 
करतव में अच्छे कर्मों को भी यज्ञ रूप बनाना चाहिए। 


(३) 

अविया 

आवश्यकता का दोना दुख का कारण है फिर भी आजकल मलुष्य आव- 
श्यकताओं को बढ़ाने में सुख सममते हैं। दुख में सुख्र मानना अविद्या समझी 
जाती है। इस दृष्टि से आजकल अविद्या का घोर प्रावल्य है। सुख वो मन की 
यृक्तियों के एकन्न होने की अवस्था में दी दोता हे ओर दुख चित्त की वृक्तियों के 
फैलने में दोता है। जिन वस्तुओं में चित्त स्थिर न रहे उनको सुख समझना दुख 
को सुख मानना है और यही अविया है । 


( ४१७ ) 


आज मनुष्य नोकरी अर्थात दासता को सममते हैं ओर विषयों की अधि- 
कता को सभ्यता मानते हैं। मनुष्य विषयों से मुक्त होकर सुख प्राप्त करे, इसके 
स्थान पर शिक्षा दी जाती दे कि मनुष्य विषय भोग के साधन प्राप्त करे । इस 
प्रकार की शिक्षा ने भारतवषे के प्रायः प्रत्येक मनुष्य के दिमाग पर अपना पूरा 
प्रभाव डाल दिया हे । अब इसका इस अविया से निकलकर सुख की ओर ज्यना 
कठिन हो रहा है । झात्मिक बलधारी मनुष्य ही इस अविद्या से देश की रक्षा 
कर सभते हैं । 

(४) 
ब्लेश 

तप, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति को कमे योग कहते हैं | 

अविया, अस्मिता; राग, ह ष और मृत्यु भय ये £ जीबन के क्लेश कहे 
जाते हैं। 

क्लेश का अथे दुख फिया जाता है परन्तु दुख क्लेशों में से एक है। क्लेश 
का विस्तृत अयथे घुराई ( बदी ) है । 

प्राचीन यूनान के दाशेनिकों ने अच्छे शील या चरित्र के ४ श्रधान चिह्न 
कहे हैं। विद्या या बुद्धि, साहस, संयम, और न्याय। बाकी सदूगु्खें का इनके 
साथ सम्बन्ध है। इनके विपरीत लक्षण आचार के दोष हैं। विद्या वा बुद्धि का 
अभाव अधिया है। साहस का अभाव कायरता है। सारी कायरता अन्त में सृत्यु 
का भय ( अभिनिषेश ) ही है। संयम का अथे यह है कि मनुष्य अपने जीवन 
में एक रसता (संयम) स्थिर रखे । वतेमान में जो वासनाएँ उत्पन्न द्वोती हैं उन्हीं में 
डूब न जाय | उनसे अपने आपको अलग रखे। तब ही इन वासनाओं की जाँच 
पढ़ताल कर सकता है और आवश्यकता होने पर उन्हें दबा सकता है। समता 
के अभाव से ही संयम का अभाव द्ोता है। इसी को योग दशेन में अस्मिता 
कड़ा है। 

बूसरों के साथ व्यबहार में हमें न्याय का आचरण करना चादहिये। म्याय 
का आन्नार इस भाव पर है कि मानवता के विचार से सब मनुष्य समान हैं। 
प्रततक्क व्यक्ति एक है। कोई एफ से अधिक वा न्‍्यून नहीं है। अपने व्यवहार में 
हम इस कच्ित्स को नहीं बरतते उसका कारण राग हू व दी है। इम कुछ रोगों 
से स्नेह करते हैं और कुछ लोगों से ६ प। रास और हं व न्याय के अतिकूक्ष हैं । 


( ४१५ ) 


योग दशेन में कहा गया हे कि इन ५ क्लशों में अविद्या का स्थान विशेष 
है। दूसरे ऊंशों का फल चेत्र है। ये क्श अविद्या पर दी निभेर हैं। अविद्या न 
हो तो वे फल फूल नहीं सकते । अविद्या में फँस कर अपने आपको वर्तमान बृत्ति 
ही समझ लेना अस्मिता है| राग हं ष सनुष्य को मनुष्य न सममने का फल है । 
अविनाशी आत्मा को तो भय होना ही नहीं चादिए। भय मनुष्य को उसी समय होता 
है जब अविया फे कारण वह यह समम लेता दे कि कोई दूसरा उसका हनन कर 
८३३५४०० ३५४ ३४२४2 0७ जान लिया दे उसे भय किस वस्तु का 

सकता है। 


अनित्य को नित्य सममना, बुराई को भलाई, दुख को सुख और जड़ 
को आत्मा समझना अविया है | 
कऋगएए कहकर कर प०क् कद व का जूक दूर कक कए। चूक का वर रत पड दूत घ०क जाता मेज कक दाक पाक 2 कराए कक 


राष्ट्र भाषा का श्रेष्ठ साप्ताहिक फ्न्र 
उदयोधक और के वार्षिक मूल्य 
व. आर्य-भानु | २० 
अवश्य पढ़िये 
क्योंकि 
इसमें आपको अपने विचारों का पोषण मिलेगा, यह राष्ट्र की सब 
प्रकार की उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। 
इसका पथ है और क्रान्ति पाथेय, धमे का उत्थान इसका ध्येय 
ओर बलिदान इसका साधन है। 
यह दु:खियों का सहायक, भटकों का माग-दशेक ओर निस्सहायों 
का अवल्षम्सन है । 
यह असस्य के विरोध में सिह गजेना और श्रन्याय के विरुद्ध वज 
बजेना है | 
यह साहित्य ओर कला का प्रेरक तथा सामाजिक जागृति का अप्रदूत 
है। संकृचित भावनाओं और घातक प्रचित्ित रूढ़ियों का विनाशक है। 
यह सम्पन्न परिवारों में पहुंचता है कर बड़े आदर से पढ़ा जाता है, 
इससिये--इसमें विज्ञपन देना लाभ छटना है। 
पता--मैने जर “भाय॑ भालु', भाय॑ प्रेत, शोलापुर । 
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दिवाली 


( सम्पादक--विश्वमित्र के सौजन्य से प्राप्त ) 


आन 

दीपमालिका का उत्सव हिन्दू त्यौहारों में अपना एक विशेष महत्व रखता है । इस 
अवसर पर हिन्दू समाब के अमीर गरब सभी अभ्रपनी सामथ्ये के अनुसार अपने घरों को 
सजाते और लक्मी पूजन करते हैं । 

कभी यह त्यौहार मारतवासी विशेष उल्लास के साथ मनाया करते ये । तब भारत 
स्वतन्त्र था और आक्रमणकारियों द्वारा बारम्बार लूटे खसोटे जाने पर भी धन धान्य से परिपूर्ण 
था । भारतीय सम्पदा ऐसी अग्राघ थी कि समस्त एशिया को सम्पन्न करने के बाद भी यह 
देश वैसा ही, या लगभग बेसा ही, बना रहा । 

इसके बाद एक नवीन युग का ग्रादुभोव हुआ जिसम एक विशिष्ट ज्ञाति ने अन्य 
जातियों की वेशानिक उपयोग करने की कला म दक्षता प्राप्त की । इस नवीन युग में उस 
पुरानी -बबरतापूण लूट खसोट को स्थान न था और पराजित जातियों को स्वय यह पता नही 
चलता था कि उन्हे दरिद्र बनाया जा रहा है | 

परन्तु वैज्ञानिक दर से परालित खातियों का अपने लाभ के लिये उपयोग करनेवाली 
इन विजेता जातियों को सख्या म इृद्धि हुई और एक ज्ञाति ने वूसरी जाति के इस अधिकार 
के ईश्वर प्रदत्त होने म सशय प्रकट करना आरम्भ कर दिया | इस प्रकार एक दूसरे युग का 
भीगणेश हुआ । 

इस समय जक्ष विजेता जातिया विश्य को इच्छा करने वाली बातियो के सशय 
निवारण में सलग्न हैं, पराजित ख्रातियों को अपनी ही का्येशीलता मे कुछ ऐसा विश्वास सा 
होने लगा है कि वे पुन प्राचीन युग वापस लाने का स्वप्न देख रही हैं । 

और चूंकि इधर कई वर्षों से उनके ऊपर बाहरी आकरमझों की एक के बाद दूसरी 
लहर आातो रही है इसलिये उन्होने केवल स्वप्न देखने तक ही अपनी का्येशोलता को सीमित 
नहीं रखा है और वे अपने पुराने समृद्विशाली युग का वापसी के लिये सचमुच सचेए है। 

विजेता और विलय को इच्छा रखनेवाली सशयशील जातियों की इस सलग्नता को 
भनन्‍्यवाद--स्वय समय इम उनकी महत्ता और उन्नति के रहस्य का पाठ पढ़ा रहा है। हम 
भी उद्योग बन्धों का विस्तार करने म लगे हुए. हैं, और उस भविष्य की कल्पना कर रहे हैं 
सब इम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद विजेता और विसय की इच्छा रखने 
बाली जातियों कौ आवश्यकताएँ मी पूरी कर सकेंगे | 
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विजेता जातियाँ विजय की इच्छा रखने वाली सशयशील जातियों का सशय निवारण 
करने में सफल हों न हों, बहों तक पराणित जातियों का सम्बन्ध है, वे भविष्य की विजेता 
जातियों के उपभोग की वस्तु बनने से इन्कार कर ठेगी | वे उनकी झ्रावश्यकताओों की सह 
पूर्ति करेंगी--पर अपनी ही इच्छा से प्रेरित होकर | वह युग बीत गया जब विजेता जातियों 
के प्रतिनिधि हृ्टरों का प्रचुर उपयोग करके पराजित जातिया को अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति का साधन बनाने में सफल होते ये और उसके एयज में पराजित ज्लातियों को केवल 
छाछु मिलती थी और विजेता बातियों मक्खन का व्यवहार करती थीं। 

बह पुराना समृद्धिशील युग वापस आ रहा है| हमारे पूं छ्लोपतियो के दृष्टिकोश म 
क्रान्ति हुई है और वे अब विजेता या विजय की इच्छा रखने वाली जातियो के दलाल मात्र 
बने रहने के पार्ट से ऊनकर स्वय अपने धन्वे सडे करने की ओर कुक गये हैं । भारत म 
व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिमा का श्रभाव नहीं है, यद थोडे ही समय में अनेकानेक मिलों 
के सड्ठन और सचालन से प्रकट होता है। 

माना अ्रभी दरिद्र नारायण की दिवाली मे देर है पर इस औद्योगिक क्रान्ति का 
प्रसाद उसे भी मिले, इस ओर से देश के हितचिन्तक उदासीन नहीं हैं। माना कि कृषकां 
की दुरिद्रता दूर होने मे अभी समय लगेगा, पर देश म औ्रौद्योगिक विकास इस बात की 
गारयटी है कि कम से कम इस बार उनके साथ खिलवाढ़ नहीं किया जा रहा है, और 
उनकी समृद्धि का अध्याय आरम्म होने ही वाला है। 

8४: ह व्याधियों की बड़ में है ग्रात्मविश्वास का अभाव | लगातार गुलामी करते 
करते हमे विजेताओो पर निर्भर करने, उनके मु ह की ओर देखने की कुठेव पड़ गई है । 

ब्रिटेन ने डेढ़ सो वर्ष के लगातार शासन के बावजूद हस अबतक आत्मरद्धा की 
वैज्ञानिक प्रणाली से श्रनभिश् रखकर अच्छा नहीं किया | यदि उसके राजनेता इस मामके 
मे भारत के प्रति अधिक दूरदर्शिता का परिचय देते तो इस युद्ध का इतिहास दूसरे ही दस 
से लिखा थाता | पर श्रभी कुछ नहीं ब्रिग़ढ़ा है और ब्रिटेन के राबनेताओ की भत्सना करने 
की अपेसा हमे अपने समय का उपयोग अधिक महत्वपू् काये सम्पादन करने मे 
फरना चाहिए | 

इस वर्ष की दीवाली हमारे लिये यही सन्देश लाई है कि हमे आत्म निर्भरतापूर्यक देश 
की रहा में कटिबद्ध हो जाना चाहिये। इस आत्मरद्धा के महत्वपूर्ण काये मे विभिन्न क्यों के 
बिभ्मे मिन्न २ काम हैं, ओर जो आदमी उद्योत घन्बों को स्थापना और विकास के कार्य मे 
लगा हुआ है वह भी देश की उतनी ही सेवा कर रहा है जितनो एक सेनिक आधुनिक युग मे 
राष्ट्रीय सफलता का रहस्य ओदोगिक विकास में छिपा हुआ मिलता है । 


कि ०क->+-बक- कि 


। आर्यसमाज की चिनगाएरियां 
| पक 


'छुअ०्कक-+> बुक नही ' 








पंडित चमृपति जी, एम, ए, 

पढ़ित जी का जन्म स्थान खैरपुरे टमेवाली राज्य मावलपुर भा | श्रापका वश मेहता 
नाम से अतिद्ध था। इस प्रकार आ्ञापका नाम मेहता चम्पत राय था। आपने प्रथम स्कूल में 
दशम भेखी पढ़ी फिर कालेज मे एक प्रकार के श्राप मास्टर नियत हो गए । तब आपने 
बी. ए. पास किया फिर श्राप राज्य म कालेब के प्रोफेतर हे गए | 

आपने भी. ए. तक आय भाषा की कर्ण माला मी न पढ़ी थी।बवो ए करने पर 
उनको ज्ञात हुआ कि उनको सस्कृत वा आये भाषा पढ़नी चाहिये। तब आपने वर्ण माला 
सोंख कर सस्कृत पढ़ती आरम्म की, ओर एम. ए. सस्‍्कृत का किया | इससे आपकी योग्यता 
का परिचय मिलता है। आप प्रथम ही उदू के गद्य, पैद्यध के लेलक इसी प्रकार फारसी 
की नजम, नसर लिखा करते य | अ्न नी के अ्रच्छे लेखक थे श्रोर फिर श्राय भाषा के गद्य, 
पथ शिखा करते थ। आपका उरदू, फारसी का तखुह्लस 'सादिकः था और श्रार्य भाषा म 
उपनाम “चातक' था। 

आंपने भावलपुर मे झ्ाये समाज के सस्कार ग्रहण किये और भावलपुर म आये 
समाज बनाने का यत्न किया | वहा के ब्रद्ध कहते थे आप ऐसा न करें | सत्संग के नाम से काम 
करें। आयेसमान्ञ का विरोध होगा परन्तु आप अपने विचारों पर दृढ़ रहे और श्रायंसमाल 
बनाया थो दृढता का द्योतक है । 

आपने उद्‌' म एक पुस्तक लिखी जिसम महृप्रि दयानन्द जी का बविशेषण सबरे 
ब्रालम लिखा था। इसी पर आप पर अ्भियोग राज्य की श्रोर से चला न्यायधोश ने निच्री 
रूप में आपको बुलाया और फटद्ठा आप इस विशेषण को वापस ले ल। आपने कहा यदि 
झाप मुझे समझा दें तो लौटा लू गा अन्यथा नहीं। भ्रत मे उसी पर आपको राज्य से बाहर 
निकाला गया और आप मुलतान गुरुकुल में आचाये हो गए । मुलतान में आपने अपना 
नाम चमृपति कर लिया। मुलतान से आप आये प्रतिनिधि सभा पत्षाब भे उपदेशक हो गए 
और आजीवन सेवा का जत लिया और उस अत के अनुसार वह आजीकस सभा की सेवा 
में रहे। 

क्षत आप उपदेशक ये तो जिस समाज के उत्सव पर जाया करते थे उस समाध्ष में 
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अपील के सभय कुछ न कुछ धन दिया करते थे। पूछने पर ञ्राप कड्ठा करते वे मुझे! सभा थ्रो 
वेतन देती है उसमे मेरा भोजन भी सम्मिलित है और मैंने नो भोजन समाज में खाया है 
उतना न देकर जो भोजन मैं घर पर खाता उतना दाम तो नेना ही चाहिये इसलिनें यह 
घन देता हैँ । 

आपको सभा ने गुरुकुल का प्रोफेसर नियत किया । आप गुरुकुल में उपाध्याय कां 
काम करते रहे और फिर आपको आचाय बनाया गया | उसके पश्चात्‌ आप आर्य प्रतिनिधि 
सभा पद्ात्र मे उरदेशक बन ग्रए | आपको नाम की इच्छा न थी। आप कई वर्ष तक वैदिक 
मेगजोन का सम्पादन करते रहे और सम्पादक के स्थान पर नाम आचार्य रामदेव जो का 
ही होता था। 

आपने आय समान म अनेक पृध्तके अनेक भाषाझ मे लिखी। आपने अग्रज्षी मे 
ऋषि दयानन्द के जीवन तथा दस नियमों पर पुस्तक लिखी थीं। आपने आर्यभाषा तथा उर्दू 
में अनेक छोटी तथा बडा पुस्तक लिखी | आ खर म आप सत्पाधंग्रकाश का उदू म अनुवाद 
लिख रहे थे जबकि आपने भो तिक शरीर छोड़ा । श्राप दश समुल्लास ही लिख पाए ये । 

आप द्वास्य मुख भी थे | एक जार आपसे कसी ने कह्दा आपने अपना नाम चमूपति 
स्त्रिया जेंसा रख लिया | आपने उत्तर दिया हमारे तो पत्ति पुरुष ही होते हैं। आपके पति स्त्रिया 
होती दांगी इसलिये आपको ऐसा भान द्वोता है। 

आपने विशषतया पजाब म और पूर्ताय अ्रक्रांका म॒ प्रचार किया | श्राप उत्तम वक्ता 
थे। आपकी भाषा म कवित्व था | गेलने सा अलकारिक माषा त्रोला करते थे । 

आयसमाज को आववी याग्यता पर ञ्राममान था। आप सिद्ध इस्त लेसक ये। अहमदिय 
ने एक पुस्तक लिख ।आपने उसका उत्तर प्रश्ना से यून एुष्ठो पर दिया। एक मुसलमान 
सज्जन ने दोनों पुस्त+ को देखा आर कद्ठा भे समझता था पडित जां ने कई प्रश्न छोड़ 
दिये होगे परन्त॒ देखने पर |बदित हुआ कि कई प्रश्न नहां छोडा दे ओर उत्तर का पृष्ठ सख्या 
भी न्‍्यून है श्रत पाडत जा उत्तम लेखक है । 

एक मुसलमान ने 'जवाइर जावद' को पढ़ा ओर का था मैने जाव, प्रकृति पर 
झनेक बार पश्न किये लेकिन सतोष न हुआ परन्तु पढित जो की इस पुस्तक को पढ़कर मेरे 
सब सशय निश्वत्त हो गए हैं। 

यह दुख का बात है |क पाइत ज| युवावस्था में श्रसमय ह्व| स्वगे [सुधार गए | 


प० गशपति जी शर्मा 
पड़ित ज्ञी का जन्मस्थान बीकानेर राज्य म चूरू था |पडिन जी ने घाइथफाफ में संस्कृत 
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का अध्ययन किया | आप व्याफरण, दशन के औदढ़ विदान्‌ ये। पश्चात्‌ आये प्रतिनिधि समो 
पंजाब में उपदेशक हो गए | आपकी स्मरणशक्ति उत्तम थी अत आपको पढ़े अन्यों में से पाठ 
स्मरण रह जाते ये। मुके एक वार एक वेय थी ने बतलाया कि यह पडित गझपति शर्मा जी 
से डलहोबी मिके वहाँ पर उनको पडित थी ने सस्कृत के वैद्य विधयक झनेक श्लोक मुनाए 
जिनका भाव था वेग केसा हो, रोगी के समीप केसे ख्राय रोगी से केसे बात करे इत्यादि । 

पढ़ित जी उत्तम वक्ता थे | उनके व्याख्यान सुनने के लिये श्ननता उत्साह से आतो थी। 
पड़ित प्राय शाज्जीय विषयों पर ही बोला करते ये | ईश्वर की सिद्धि पर आप अनेक व्याख्यान 
दिया करते थे । 

प॑० गणपति शर्मा जी शास्वार्थ करने म अत्यन्त पद थे ।मैने उनके चार पाच शाखार्य 
सुने हैं। शास््राथ करते समय उनका यह नियम था कि शात्ञार्थ के समय उनको 
कोई किसी प्रकार की सम्मति न दे और न है! कुछ उुम्माने की इच्छा करे क्योंकि इससे 
उनका काम बिगढ़ता था। 

ल्रुध्याना में एक नार शाज्ञार्थ था | पडित जी ने सनातन घर्मी पडित से कहा था 
पंडित जो मेरा और झापका शाज्तरार्थ पहले भी दुआ है | आज मै एक बात कहना चाहता हैँ 
यदि आप सहमत हों तो बेसा किया जाय | उस पडित के पूछुने पर आपने कहा अभ्रब तक 
आयेसमाजी पुस्तकों में और महषि दयानन्द जी से लेकर अब तक आये समाजी पड़िता ने 
इस विषय पर लो प्रमाण दिये हैं में उनम से कोई मी प्रमाण न दू गा और इस विषय पर 
सनातन धर्मी पड़ितों ने जो पुस्तके लिखी हैं उनम जो प्रमाण दिये हें आप उनमें से कोई 
प्रमाण न दें इसी प्रकार यदि आप चाद्दे तो थो प्रमाण आप कभी शाज्लार्थ म दे खुके हैं 
और जो प्रमाण में दे चुका हू वे भी छोड़ दे । आज सब प्रमाण नए हो | सनातनी पडित ने 
यह नियम स्वीकार न किया। इससे आपकी योग्यता और स्मरण शक्ति का पूरा २ परिचय 
मिलता है | 

झाप एफ बार भीनगर ( काश्मीर ) गए हुए थ। वहा एक बार शाज्ञार्थ हो गया। 
शास्ररार्थ दर्शन विषय पर शक अग्न श्ष पादरी और सनातन घर्मी पडित में था। आप उसमें 
दर्शक व ओता ये । पादरी साइब का पूर्व पद्ध था। महाराजा जम्मू काश्मीर प्रतापसिह जी 
अध्यक्ष थे । तीसरी चोथी बारी म॑ यह प्रकट हो गया कि पंडित लोग अपना पक्क सिद्ध करने 
में असमर्थ हैं और पादरी साइन अपने पक म अच्छे हें । 

यह देखकर पडित जी से रहा न गया । आप खडे हुए और महाराजा से कहा यदि 
आपकी इच्छा हो तो मे बोलना चाहता हूँ ओर पडितां के पत्ष को सिद्ध करना चाहता हैं । 
महाराजा मे सहर्ष स्यीकार कर लिया | आप बोशे और पादरी श्री मे उस पर कुछ कहा 
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आपने फिर उत्तर दिया अगली बारी मे पादरी का पक्त शिथिल प्रतीत होने लगा तब राजा 
और भोता प्रसन्न होने लगे | 

आपने फिर कहा तत्र पादरी साइब ने आपसे पूछा आप कौन हैं उत्तर दिया आरक्षण, 
पादरी जी ने कहा मेरा भाव है आप आयेसमाजी हैं वा सनातनी हैं। आपने कहा इस 
शास्तार्थ में इस प्रश्व का क्‍या काम | पादरी ने कहा मै जानना चाहता हूँ यदि आप आर्य- 
समाञ्री हैं तो में आपसे शास्ार्थ नही करू गा | पड़ित थी ने पादरी के बल देने पर कहा यह 
सत्य है कि मैं आय समाजी हू परन्तु यह विषय श्रायैसमाज ओर सनातन धर्म का नहीं इस- 
लिए मुझे बोलने का अ्रधिकार है। महायजा प्रतापसिह जी ने भी कहा पढ़ित जी चादे कोई 
हों पंडित जी को बोलने का अधिकार है। तत्र पादरी साहब ने इनसे अपनी हार स्वीकार की' 
और महाराजा तथा बनता ने पद्चित जी की योग्यता को मान लिया और भूरि २ प्रशसा की । 


महाराजा जी ने पडित ज्ञी का सत्कार किया और पढित जी शीघ्र ही काश्मीर से चले 
आये। उसके बाद महाराजा जो ने पडित थी को पुन काश्मीर झाने को सन्देश मेज परन्तु 
पडित भी ने उत्तर दिया मैं भ्रमी न श्राऊँगा | इससे पडित जी की योग्यता का जैसा परिचय 

मिलता है वैसे ही पडित जी के त्याग का भी शान होता है। 
“ सवतन्त्रानन्द 

लाला बालकराम जी ढंडा, ठेकेदार, छुधियाना 

लाला क्लालकराम जी ठेकेदार का नाम मालिक ज्वालासहाय जी रईस लूनमयानी के 
साथ आयेसमार्ज के प्रारम्भिक समय में उच्च कोटि के दानियों मे प्रक्तिद्ध था| आप छुषियाने 
के लाला जैशीरैम बी ढडा के सुपुन्न थे । आपने ठेकेदारी मे उस समय नाम पाया जब अटक 
पुल के पहले ठेकेदार के असफल रहने पर आपने इस काम को तफलता तक पहुँचाया। उसके 
पश्चात्‌ तरक्की पहाड़ी चो(सागले के समीप है) का काम उन्होंने बड़ी सफलता से चलाया । पशड़ी 
के चारों ओर से निकाला हुआ पत्थर स्टेशन पर लाने के लिये लाला बालकराम जी ने छोटी 
लाइनों का एक जाल सा बिछा रक्‍्खा था । अन्तिम दिनों में आप के काये का केन्द्र सगला 
पहाड़ी थी | यह काये अपेह्वाकृत छांटा था तो भी एक बडे ठेकेदार की आवश्यकता रखता था 
पत्थरों को ही अधिकतर काम करने से आपने अपनी मातृभूमि छुधियाने में भी जो रहायशी 
मकान बनाया वह पत्थरों वाली हवेली से प्रधिद हुआ । लाला बालकराम जी सेल्फमेड 
35०[/790० व्यक्ति थे लाखों कमाये और लाखों खचे किये। उनका आयेसामाजिक ओबन 
झनुकरणीय था। इतने विस्तृत साधनों के स्वामी होते हुए सादा जीवन व्यतीत करते ये | अपने 
काये से जब मी अवकाश पाते ठेकेदारी के सम्बन्ध में जो लोग उनके पास आते उन्हें ग्रायेसमाण 
का सन्देश अवश्य सुनाया करते। उनकी अपनी आवश्यकताएँ बहुत कम थी यद्यपि उनके 
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सहारे कई काम करने वाणे अमीराना जीवन व्यतीत करते थे | लाला जी बितना कि अपने 
लिए किफायतशार थे उतना ही पारिवारिक पालन और अयंसमाज के शिए दाम 
देने म उदार थे | जहा कमाते भी खूब थ वहा अपनी कमाई से दिल खोल कर दान भी 
देते थे । डी० ६० बी० कालेज सम्बन्धी इमारत म ब्रह्मा मिडल स्कूल था वहा ।जतना पत्थर 
लगा हुआ हे वह झापने ही दिया था। उस समय आयसमाज का एक है सस्‍या डी० ए० 
को० कालेज लाहौर मे थी। और आयेसम।ज के दान के प्रवाह का मुकाव उसी तरफ था। 
लाला बालकराम के कारोबारी और समाज का कार्य कन्द्र जुधियाने से बाइर यथा ता भी अपने 
कतन खुधियाने को सामाजिक सेवा म भी आपने खूब दिल खोल कर सहायता देकर नाम 
पाया। आयेसमान्र लुधियाना सन्‌ १८८२ इ० म स्थापित हा सुका था। आप वेदिक घर्म की 
शरण म आ चुके थे इसलिये अ।प जब भी लुधियान पधारत अपनी ठडा विरादरी के नव 
युवकों के अतिरिक्त अपने सच जानकारा के साथ धर्म सम्बन्ध म विचार विनिमय करक उन्हें 
आयेसमात्र में प्रविष्ठ होन की प्ररणा करत | आपकी यह प्रबल आ्राकाक्का थी कि सारा लुधियाना 
एक दम वेदिक घर्मी बन जाय | आपक लुधियान पधारने पर श्रायसमाज के अधिकारियां को 
प्रसन्नता होती क्‍योंकि जो आ्रवश्यकताए आरयंसमात्र की धन के अमभाय से रुकी हुई हैं वे झच 
पूरी होंगी चुनाचे पूरी होती रही | एक समय का जिक्र है कि आययंसमाज मन्दिर की आज्र 
श्यकता बहुत झनुभव हो रही थी पर तु घन न था। लाला बालकराम जी किसी कार्यवश 
जुधियाने आये तो लाला शिवशरणदास जी, व लाला उमरावसिह जां मर साथ लाला ना प 
मकान पर पहुंचे | पहिले इसके कि हम आने का असली प्रयोजन कद्दे उन्हांन अतिथि सत्कार 
के रूप में हम खाने के लिये आग्रह किया । उस्तक पश्चात्‌ मुद्द मागा दान देकर इमारा उत्साइ 
बढ़ाया | लाला जी को वेदिक धर्म प्रचार का इतना ध्यान था कि आपकी सदेव यह इच्छा 
रहती कि मेरी दडा विरादरी एक एक करके समाज म॒॒प्रविष्ट हो जाय। उत्तक लिये वह हर 
प्रकार से प्रयत्न भी करते थे और उस समय आपका यह प्रयत्न कुछ हद तक सफ्ल भी 
हुआ | लाला सुलेखराम भ्री दडा, लाला गोकलचन्द दडा आद सब भाई आरयंसमाब के 
समासद बन गये | वेदिक सस्कारों रे लिये भी आपके दिल म बढ़ी भरढ़ा थी। आयेसमाज 
का प्रारम्भिक समय था। वेदिक सस्कार प्राय कम होते थ। जो होते थे उनका सख्त विरोध 
होता था । बिरादरी इर तरह का वायकाट करके ससस्‍्कारों क होने म बाधा डालती थी और 
उनकी यह बाधा विवाइ सस्कारों में विशेष भयानक रूप घारण कर छेती थी परन्तु दृढ़ 
बिश्वासी आर्यसमाजो उसकी परवाह न करते थ अपितु विरोध से उनका विश्वास और दृढ़ 
होता था। लाला बालकराम जी की बड़ी पुत्री का विवाइ आयसमाज लाहौर के प्रसिद्ध प्रधान 
लाला साईदास जी क सुपुत्र ला० गोपालदास से होना निश्वत हुआ । दोनों तरफ हृढ़ आगे 
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समाजी ये । विवाह के देदिक रीति से होने में सन्देह ही क्या था तो भी पौराणिक विरादरी ने 
बड़े २ डरावे दिये परन्तु लाला बालकराम जी ने किश्चित मात्र भी परवाइ न की। निहायत 
शानदार वेदी बनाई गई । श्री पं” लेखराम ली आये मुसाफिर और पं० आर्य 
मुनि जी आदि आये पंडितों ने विवाह सल्कार कराया | बरात में कई प्रसिद आये व्यक्तियों के 
अतिरिक्त भी लाला इंसराज श्री प्रिसिपल डी० ए.० बी० कालेज पघारे थे। इस विवाह का 
प्रभाव झुधियाना निवार्ियों पर अत्यन्त उत्तम पड़ा । श्राज वेदिक विवाह ध्यादि संस्कार साधा- 
रख बात है। कोई आारंसमाजी अपनी कमजोरियो से न करे तो दूसरी बात है बरना किसी को 
वैदिक संस्कारों से श्राज कोई मना नहीं करता | 

लेकिन उन दिनों मे बिरादरी का विरोध विशेष था और किसी दृढ़ हृदय वाले का 
ही काम था कि बिरादरी के आगे न कुके। लाला बालकराम जी नब आते अपने साथ बहुत 
से ट्रकक्‍्ट लाकर प्रचारार्थ मुफ्त बादते। पं० लक्ष्मणदास विद्यार्थी अवस्था में मिशन 
स्कूल में पढ़ने के कारण ईसाइयों के प्रभाव में आकर ईसाई होने को तय्यार हो गये । माता 
पिता ने बहुत तिर मारा लेकिन वह किसी की न सुनते थे | आये समाज छुपियाने ने महात्मा 
मुशीराम जी को जालन्धर से उन्हें समझाने के लिये बुलाथा | महात्मा जी ने लगातार दो 
तीन दिन इंसाई मत खंडन पर घड़ल्लेदार व्याख्यान दिये और आपने प० लक्ष्मण दास जी 
को कुछ इस प्रकार से समझाया कि उनकी प्रभ्ल युक्तियों से प्रभावित होकर लक्षमण दास ने 
मिशनस्कूल छोड़ दिया । उचित यह समझा गया कि लक्ष्मणदास को झुधियाने न रखा 
जाय । उस समुय लाला बालक राम जी ठडा ने अपनी उदारता से ५० लक्ष्मणदास का 
लाहोर का तम|म खर्च अपने जिम्मे लेकर मेरे साथ लाहोर डी. ए.. वी. स्कूल में दाखिल करने 
के लिये मेज दिया। जब तक पं० लक्ष्मशदास लाहोर डी. ए. थी. स्कूल मे पढ़ते रदे लाला 
बालकराम जी बहा का सब्र खर्च देते रहे । लाहोर से वापिस आने पर पं॑० लक्ष्मणदास की 
ने गणेशी लाल आय कन्यापाठशाला जुधियाने मे स्त्री शिक्षा का खूब काम किया जिसका 
कारण लाला बालकराम जी ही थे | 

आये समाल लुधियानें के वार्षिक उत्सव या किसी अन्य अवसर पर सम्मिलित होने 
के लिये लाला बालकराम जी कड़े चाव से पधारते थे | नगर कीतन के समय आप एक एक 
दुकान पर वेठकर आयेसमाज में आने का निमन्त्रश देते | आज इस बात की कोई आये 
समाओ्री परवाह नहीं करता । लेकिन पुराने ग्रायैसमात्रिकों के यही उपाय ये बिससे समाल 
के विस्तार में सफलता होती थी मेरे पूज्य पिता भी लाला फोलोमल् नेय्यड़ से लाला नी 
का विशेष प्रेम था | धन भी वह लुधियाने झाते बातचीत मे यही कहते कि लब्भूराम को 
झायेसमाल में छाने से न रोका करो बल्कि आप भी जाया करो | 


एक आवश्यक बात 
( लेखक--श्री १० मद्देश प्रसाद जी, मोज़वी फाजिल, हिन्दू यूनिवर्सिटी काशी ) 


#ऋकैंडी 

महूर्थि श्री स्वामी दयानन्द जी सररवती जहाँ जहा पघारे ओर जहाँ २ पर 
उन्होंने केबल एक ही नहीं बल्कि अनेक दिन बिताये उनमे से बहुतेरे स्थान ऐसे 
हैं जहों पर उनके जीवन काल मे ही आये समाज स्थापित हो गया था । बन्बई, 
दौर, मेरठ और फरु खाबाद आदि स्थान इस भ्ेणी के हैं। 

डनके पदारोपित स्थानों मे से अनेक ऐसे है. जहाँ पर उनके निर्वाण के 
पश्चात्‌ आये समाज की स्थापना हुई है। कलकत्ता, आरा ( विहार प्रात ) और 
भरतपुर ( रियासत ) आदि की आये समाज इस श्रेणी के अन्तगेत हैं। परन्तु 
कुछ पदारोपित स्थान इस समय तक ऐसे हैं जहाँ पर आये समाज के स्थापित 
होने की नौबत अभी तक नहीं आई। अस्तु इस श्रेणी के फेवल दो स्थानों की 
बावत दी कुछ कहना काफी सममता हूँ। 

(१ ) मसूदा--यह स्थान राजपूताने मे है। अजमेर से लगभग २६ मील 
की दूरी पर दक्षिण व पश्चिम की ओर है। यहाँ पर श्री स्वामी जी मद्दाराज तीन 
बार पदारोपण कर चुके हैं। 


महात्मा मुन्शीराम जी से लाला जी का अश्रगाघ प्रेम था । लालाबी घर घाकर महात्मा 
ज्षी से विशेष मिलते और उनसे झायेसमाञ विषयक उन्नति पर वार्तालञाप करते। अन्तिम 
बुढ़ापे में आपको अपने इकलौते सुपुत्र ला० लाभचन्द्र की अ्रकस्मात्‌ मृत्यु का असझहय दुख 
सहना पढ़ा । बिसने उनकी कमर तोड़ दी । इद्धावस्था में काम का बोझ लो उनके सुपुत्र के 
कन्धों पर होना चाहिये यथा, उनके कमजोर कन्घे सहन न कर सके। इसलिये स्वास्थ्य बिगड़ 
गया जिसका परिशाम स्वरूर आपका ल्तर्गवास शोप्न हो गया | 

ला० धालकराम अपने समय के सुप्रसिद् आयंसमाजी ये | सादा थीवन व्यतीत करते 
ये। दानी और श्रतिथि सेवा में दृढ़ थे | परिवरर के पोषक और नमस्ते से आकर्षित होकर 
ज़रूरत मन्‍्द आयंसमाजियों की आवश्यकताये पूरी करने म झानन्द अनुमब करते ये। 
काश | आयेतमाव में ऐसे आयंसमात्रियों को इड्धि हो रो अपने सत्कायों से आयंसमाथ के 
नाम को उज्ज्वल करने याते हों । 








जसब्भूराम नेय्कड़ 


५>् ( ४२४ ) 


( के ) सम्यत्‌ १६३४५ वि० अगहन शुक्त ८ को पधारे। पौष कृष्ण १ को 
यहाँ से प्रस्थान किया । 

( ख ) सम्बत्‌ १६३८ वि० आपषाद कृष्ण १२ को पधारे और भाद्रपद कृष्ण 
६ को भअ्रस्थान किया। 

(ग) सम्वत्‌ १६३८ वि० आश्यविन कृष्ण १३ को पधारे और आशिवन 
शुकू १४७ को प्रस्थान किया। 

श्री स्वामी अरद्दाराज के विषय में जो कुछ मै लिख रहा हैँ. उसी सम्बन्ध में 
झुके झुछ जानने झी आवश्यकता प्रतीत हुई । मैंने समझा कि मसूदा में आये- 
समाज होगा । अतः मैंने यहाँ फे मन्‍्त्री आये समाज के नाम - पत्र लिखा किन्तु 
पं० ऑकार लाल जोशी जी श्रष्यापक गवनेमेंट सेकेण्डरी स्कूल मसूदा ने मुमे 
अपने पत्र लिखित २६-६-१६४१ ई० द्वारा सूचित किया कि यहाँ आये समाज 
नहीं दे । 

(२) रामनगर--इस नाम के अनेक स्थान भारत में हैं, किन्तु मेरा अमि- 
प्राय उससे है जोकि गंगा के दादिने तट पर काशी के समीप है। काशी का जो 
झुप्रसिद्ध शाख्राथे सं० १६२६ वि० में हुआ था उससे पद्दिले श्री स्वामी जी महाराज 
रामनगर में ही पधारे थे। इस नगर में एक दिन नहीं बल्कि अनेक दिन रहे थे। 
यह नगर पहले से कुछ कम अच्छी अवस्था में नहीं, परन्तु यहों पर अभी लक 
आये समाज (थापित नहीं । 

कौन नहीं जानता कि जहा पर महर्षि नहीं पधारे थे, उनमें से बहुतेरे 
स्थान ऐसे 8 पर समाजें स्थापित हैं। ऐसी अवस्था में यह बात अति आव- 
श्यक है कि जहाँ पर महर्षि ने अनेक दिन बिताये हों वे आये समाज की स्थापना 
से अवश्यमेवष सुशोभित किये जाय । ईश्वर करे कि शीघ्रमेव ऐसा दो । 





[7 सार्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेस... 


श्थाय ३ माख का ३ मास का ६ सास का ) वर्ष का | 


दूखरा पृष्ठ १०) २५) ४०) ७४) 
एक काखम 8) १५) २५) ४०) 
आधा ५ ३) 5) १५) २५) 
चौथाई ,, २) छ) ८) १५) 


डड़रत का जन विवमाशुसार पेशगी झावा चाहिये | 
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# आय सापाहिक #  ! 
आये जगत्‌ में हलचल मच गई 





है जब से गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगढ़ी से साप्ताहिक 'आये' अखबार घूम है| 
# धाम से निकलने लगा है, आयेसमाज जगत मे इलचल सच गई है। सम्पादक ४ 
५ दे पं० सत्यत्रत जी सिद्धान्तालकार मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी । एष्ट छह 
है संख्या २०। 


यदि आप | 
९. आयेसमाज तथा देश के पसिद्ध नेताओं के लेख पढ़ना चाहते है और गा 
२ आयेसमाज जगत्‌ के विस्तृत समाचार जानना चाहते है-- ध 


टो आज ही 
३) वार्षिक मूल्य भेजकर साप्ताहिक आये के भाइक बन जाइए । 


साप्ताहिक 'झाय॑! में क्‍या द्ोता दे ह 
है (९. साप्ताहिक सत्संग का प्रोप्राम, २. सम्पादकीय लेख तथा टिप्परिया, | 
कह ३० आयेसमाज के प्रसिद्ध विद्वानों के लेख, ४. मनोरजक कथा कह्दानी, £- ही 
हे प्रसिद्ध कवियों की कविताएँ, ६. बालकों के प्रष्ठ ७ नारी आन्दोलन, ८. हि 
> स्वास्थ्य सुधा, ६. युद्ध की साप्ताहिक प्रगति, १० सहयोगियों के विचार, ११- ढ& 
के शंका समाधान, १२. दास परिह्ठास, १३. आयेजगत के समाचार, १४ गुरुकुलों 
कक के समाचार | 


व्यवस्थापक -- 
“आये! गुरुडुल कॉगड़ी, 


॥ झृश्म्‌ ॥ 
२७वें भारतवर्षीय भायेकुमार सम्मेलन गढ़मुक्तेश्वर 


के 
सस्‍्वागताध्यक्ष 


श्री पं० ज्ञानचन्द जी का भाषण 


आयेकुमार भाइयों और आदरणीय अतिथियो । 

मैं झाप लोगों का अपनी तथा इस सम्मेलन की स्वायत कारिखी समिति की 
और से द्ृदय से स्वागत करता हैँ । 

जेसा आप सब चानते हैं इस सम्मेशन का यह अधिवेशन कानपुर में होना निश्चित 
हुआ था | कई कारणों से ऐसा न शे सका | गत अधिवेशन को हुए १॥ वर्ष हो जाने के 
कारण बड़ी की से इस अधिवेशन की तेयारी की गई। इसका सारा भ्रेय इमारे माननीय 
भाई भी ड|० युद्धबीर सिह जी तथा भी विश्वम्भर सहाय जी प्रेमी इत्यादि सखनों को है। 
परिषद्‌ की कईये कारिशी समिति की श्राशानुसार मैं आपके स्वायत के लिए खड़ा हूं। मह्दी 
के किये हुए काम में जरुटिया होनी स्वाभाविक ही है। इस कारण जो असुविधायं आपको 
हो रहो हैं उनके लिए छमा याचना करता हूँ। इतने थोडे से विशापन पर झाप लोग 
इतनी बड़ी सख्या में एकत्र हो गए हैं इसके लिये आपका घन्यवाद करता हैं। इन शब्दों 
के साथ मैं अपना छोटा सा वक्तव्य श्रापकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ:-- 


आज़हन्याहणों अश्मवचेसी जायतामाराष्ट्र राजन्यः शूर इषव्यो$तिव्याधी 
मद्दारथों जायताम दोस्भी घेलुवोंढाउनदूवानाशुः सप्तिः पुरन्धियोंषा जिष्णु रथेप्ठाः 
गप्मेयो युवाउस्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ निकामे निकामे नः पजेन्यो वषेतु फल 


है न ओोषधय:ः पच्यस्ताम्‌ योग छ्षेमो नः कल्पताम्‌॥ यजजु० २२। २२॥ 


अर्थात्--रे स्व महान्‌ मगवन्‌ [ इमारे राष्ट्र में ब्र्न तेज युक्र, शन दीसि सम्पध 
आक्षण सब झोर हों ओर बहादुर बाय विद्या, शञ्ास सचालन में चतुर दुष्टों को अत्यन्त 
उक्किस करने वाक्मा महारथी श्भिम वयां हो तवा दूध देने वालो गौवे, भार उठाने कासे 


( छएश८ ) 


मल, शीम गामी घोडे झादि हों। इस यजमान का पुत्र लवान होकर सभा काये में निषुख, 
लबशील, स्मद्यीय साधन से युक्त और वीर होवे । अपेल्चित समय पर हमारे लिये बादल 
बरसता रहे | हमारी औषधी बनस्पतियाँ फल मुक्त रहें तथा इमारा थोग छ्लेम भक्षी प्रकार 
चले ।” 

केसा सुन्दर आदशे है। सारे ससार के निवासी इस आदशे को पूर्ति की कामना 
करें यह वेद का अमर उपदेश हे | ससार यात्रा चलाने के किये जिन पदार्थों की आवश्य 
कता होती है उन सबको कामना इस मन्त्र में की गई है। इसी कामना की पूति से संसार 
का कल्याश हो सकता है। झादर्श ब्राझझ, आदश क्षत्रिय, तथा आदर्श वैश्य ससार भर 
की शान्ति और सुख के प्रतिभू हैं | यह तीनों शक्तियों अथांत्‌ ब्राइण, ब्नत्रिय, तथा वैश्य 
अब एक नियन्त्रण में बध भाते हैं तो विशट पुरुष ( समाश्र ) के शरीर के अञ्ञ बन 
चाती हैं| 

ब्राइणों अस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य' कृत' | छरू तद्स्य यद्देश्य पद॑भ्याम्‌ 
शूद्ों अज़ायत ॥ 

इस मन्त्र में बताया है कि शरीर में जो स्थान और कार्य मुख का है वही समाज में 
ब्राषण का है। शरीर में जो स्थान और काये बाहु का है वही समाज में क्षत्रिय का है। लो 
स्थान और कार्य शरीर में देह के मध्य भाग का है वही समाज में वैश्य का है। थो स्थान 
और काये शरीर में पाँवों का हे वही समा में शूद्र का है। इन्हीं चारों के एक नियन्त्रश में 
बंध जाने का नाम वर व्यवस्था है| 


अमर शहीद भी स्वामी भ्रद्धानन्द श्री कहा करते ये कि वेदिक धर्म और पर्याभम 
व्यवस्था पर्यायवाची हैं। आये कुमारो | तुम्हारा उद्दे श्य वैदिक धर्म का प्रचार है अर्थात्‌ 
यरशाभत व्यवस्था का प्रचार है | तुम्हारा लीना और मरना इसी के लिए है। 


इस समय युरोप में भयंकर युद्ध की जो भ्रमि प्रचए्ड हो रही है उसने युरोप को 
एक दघकता हुआ श्मशान बना दिया है। हचारों मनुष्य प्रतिदिन इस झाम के भीतर 
ओके बाते हैं। खून की नदियों बह रही हैं। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई पानी की 
तरह बहाई जा रही है| नगर, उपयन, रेले, सड़के, विश्व विद्यालय, कालेज, स्कूल, इस्पताल 
मस्म किसे जा रहे हैं। कोन कह सकता है कि यह प्रचण्ड अग्नि कहा तक पेलती चली 
क्षायगी और किस फिस देश फो अपनी लपेट में लाकर इसका सर्यनाश कर देगी । 


आर्य कुमारो | एक तरफ ससार के मुख्य मांग में रख चरडी का यंह नप्न नाच 
और दूसरी तरफ तुम यहाँ बैठे प्रतिदिन साय और प्रात काल ओोश्म धो शान्तिस्तरित् 


€ (२४ ) 
“ शान्ति पृण्िवी शान्ति का पाठ करते हो | क्या यह कोरा और लोखला मन्जे 
पाठ ही है या सचमुच इस मन्त्र के पाठ द्वारा तुम यह सकल्प घारण करते हो कि हम थो 
लोक, पृथ्वी लोक और श्रन्तरिज्ष लोक में जलों में, ओषधियों में और वनस्पतियों में शान्ति का 
राज्य स्थापित करेंगे । हम रोज पाठ करते हैं “इन्द्र व्धन्तो5प्तुर' कृष्वन्तों विश्वमाम्‌। अपहछन्‍्तो 
झारावणश'?”? इस सकल्प घारण करते हैं कि हम ससार में प्रभु का राज्य स्थापित करेंगे। सारे 
संसार को आये बनायेंगे और ससार भरसे कुरीतियों, कुविचारों और कुप्रथाओं को मिट देंगे | 


संघार की सुख और शान्ति का स्वनाश करनेवाले युरोप में चल रहे इस प्रतयह्वारी महा- 
युद्ध से पढ़कर कोई बुराई नहीं है। इस बुराई को मिटाना आय्यों का कत्त व्य है| कुछ लोगों 
का कइनीं है कि इस युद्ध का मुख्य कारण जमेनों की आक्रमणकारो इति है ( 42976847४०४- 
76७ ) है । दूसरी तरफ से जमेनों का कहना हे कि वे दूब्ये के नीचे जीने के लिए स्वान प्रात 
करने के लिये लड़ रदे हैं । वास्तव मे इस युद्ध का मूल कारण भोगवाद पर आभित 
पारचात्य सस्कृति का मूल-मन्त्र हे लो कि निम्न प्रकार है -- 

7॥6 8 877ए2206 जीवन एक रण भूमि है। 700 8प7शएघ एज 86 4७6 
बलवान को ही जीने का अधिकार है | 06 ज़0गेश ग्राए5: 80 ४० 6 छा 
निबेल अवश्य नष्ट होंगे | 

इस सिद्धान्त पर खड़ी सभ्यता और सल्कृति का एक ही परिणाम हो सकता है 
और वह है कु । युद्ध ॥ युद्ध #7 

इस के डैकाचले मे वेदिक सम्यता और वेदिक सस्‍्कृति का मूलन्मन्त्र है 
“आयुर्वैवश' ? । 

जीवन एक यज्ञ भूमि है जितम संघ ससार के विद्वान्‌ देवता पुरुष मनुष्य-मात्र 
के कल्याय के लिए अपनी श्रपनी शक्ति के अनुसार त्यायपूर्वक श्राहुति दें । इस सम्यता 
आर सस्कृति म चलवान निर्वेल बन जाते हैं, निधन घनवान बनते हैं, श्रश्ञानियों को ज्ञान प्राप्ति 
का झयसर होता है। परिणाम स्वरूप सतार म सुख ओर शान्ति की वृद्धि होती है । 
बैदिक सम्यता और सस्कृति के इसी मूल मन्त्र के श्राकर पर व्शोभय घम्म रूपी सामाजिक 
संगठन का भवन खड़ा होता है । 

आये कुमारो | इसी भवन का निर्माण करना तुम्हारी एकमात्र आकाज्षा होनी 
चाहिये ताकि ससार भर के लोग इस भवन मे झाभय पाकर सुख और शान्ति का 
रखास्थादन करें 


(३३० ) 


एक प्रश्न यह हो सकता है कि युरोपीय जातियों ने विया, मिशन और कल/फीशल 
आदि में एक अपूर्मे चमत्कार करके दिखाया हे । फिर क्या उन्होंने ससार में शाम्ति स्थिर 
रखने का उपाय नहीं किया ! वास्तव में युरोप के लोगों ने इस दिशा में महान प्रयत्न किया 
प्रजातन्‍्तवाद ( ])07700:807 ) साम्यवाद ( 302967 ) वाल्शेविथम, कम्यूनिजम, 
फारसिज्म !,0820९ ०र्ग )0&/7076 इत्यादि अनेक प्रकार के सामाजिक संगठनों का युरोप में 
परीक्षण किया गया | ये सन परीक्षण ससार को शान्ति और सुख देने में झसफरण रहे । यह 
बात वर्दमान युग्रेपीय युद्ध से स्पष्ट हे! झांल समाज शास्त्र के युरोपीय विदान्‌ सी सोथ 
करते करते सामाजिक विधान का एक धुन्शा सा स्वरूप प्रकंट करने दथे हैं लोकि मोशिक 
सिद्धास्त में बर्श व्यवस्था से मिलता चुलता है | कई भाई इस बात को सुनकर चोंक पढ़गे 
शमके किए युरोप के विद्वानों की खोज का परिणाम बताना आवश्यक है -- 


(१) भहामना | 0. शा अपनी पुस्तक ज०तर ९8%, भाव ॥8एफए। 
058७8 ० 2(०४]2॥0 में लिखते हैं कि ससार में मनुष्यों के व्यामभानिक प्रदृक्तियों के अमु- 
शार मिम्न ३ विभाग हैं *-- 

(क) ?९४४४०६ ?९८7807& ... अर्थात्‌ वेश्व 

(स) 8000. # » प्िभिय 

(गे) 260०७६७१  +» 9 अाद्चवल 


इन्हीं ३ प्रकार के मनुष्यों के सुशिक्षित होने और एक बुनियन्त्रित संग्रढन 
में बस्थ खाने से संसार का कल्याण हो सकता है । इन शब्दों का स्पष्ट अर्थ यह है 
कि मानो ६4. 0. ४०४ महोदय यह बह रहे हैं कि ससार का कल्याण वश्श-ब्यवस्था से 
ही हो सकता है। इसी प्रकार 

(२) 505०४ महाशय ने अपनी पुस्तक ॥0708 &70 ऐ)रध८७॥8 में मनुष्यों के 
३ विभाग किए हैं *- 

(क) (९४९७८००४००१७ ( बाझास ) 

(बा) 80090000770 (( छतिय ) 

(गम) 98९०७700000 ( ब्रेश्व ) 


इसका कहना है कि इन तीन प्रकार के मनुष्यों के ठची से ऊँची वोम्यता थाल 
करके उसे झमाज के शिए स्वाहा करने से सलार का कल्याण हो सकता है। मानो तिए०5०७ 
महोदब त्प्ट सौर से वर व्यवस्था का समर्थन करते हैं। आर्य वीरो | इस समण पीड़ित कौर 


( ४३१ ) 


दुखित मनुष्य समाणष का एक मात्र आभव बेदिकवर् व्यवस्था का पुनरद्धार है। वरतैमान घोर 
संब्राम जब मी समाल हो और जेसे भी समाप्त हो उसका एक पनिवायें परिणाम यह होगा 
कि संसार की सामालिक व्यवस्था ऐसी नहीं रदेगी जेसी कि अब है। तसारमें फिर ऐसा युद्ध न 
हो सके और इस युद्ध के मूल कारसों की खढ़ उसेड़ दी भाये इसके लिये ससार मरके मस्तिष्क 
जुटेंगे | संतार की सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक व्यवस्था के लिये नव विधान तैयार 
किया जायेगा | आये कुमारो ! इस नव विधान फा आधार वेदिक वर्ण व्यवस्था हो इसके 
लिए, तुम्दे अमी से यतवशील होना चाहिये। 


वैदिक घम सावंभौम धरम है। इसलिये इसके द्वारा सावभौम समस्याओं का इल 
होना चाहिये। वई हल वशोंव्यवस्था है। इसी वर्या व्यवस्था के उद्धार के लिए तन, मन, 
और धन अप॑ण करना हमारा उद्दे श्य होना चाहिए. इससे पहले कि आप दूसरों के सामने 
जीबन का यह आदर्श रख सके आझापका यह करंव्य है कि आप स्वय यथा योग्य वर्ण 
धारस करें। अपनी प्रशत्तियों और योग्यताओं का अनुशीलन करो और विद्वानों की सहायता 
ले निश्चित सकश्प बनाओ कि आप जाइल, द्त्रिय, अथवा वेश्य बनकर मनुष्य मात्र 
की सेवा करेंगे। आपके उच्च लीयन को देखकर झ्न्य युवकों में आपका अनुकरण करने का 
उत्साह पैदा होगा ओर आपकी सख्या बढ़ती चली जायगी। 


इसके पश्चात्‌ आपका काम यह होगा कि एक आदश ग्राम बनाओ चिसमें ससार के 
सामने यह उद्भाइरश प्रस्तुत किया जाय कि ब्ाह्मद, कृत्रिय और बेश्य तथा शूद्र कित प्रकार 
मिलकर परस्पर सहयोग से अपना जीवन बिताते हैं श्रौर सवे हित के लिए अपना स्वस्व निछावर 
करते हैं। हर्मरे सौभाग्य से श्राज हमारे बीच म श्रद्वितीय विद्वान्‌ त्यागमूर्ति भी० प० बुद्धदेय 
लीं उपस्यित हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन वेद के स्वाध्याय के अपण किया है और ससार का 
काया कल्प करने के लिये उन्हीं ने वर्सा भम सघ की स्थापना की है और अपने आदश्श को क्रिया 
त्मिक रूप देने के लिये मेरठ नगर से १३ मील के फासले पर गया की नहर के किनारे पर 
प्रमाताभम के रुप में एक आदश नगर की नीव रखो है| मेरा विश्वास हे कि आये कुमारो | 
यह आभम आपके लिए, ज्योति स्तम्म का काम देगा। 


परन्तु दुख की बात है कि आये समाज के अन्दर कुछ भाई ऐसे भी हैं छो ऐसा 
कइते सुनाई देते हैं. ''वर्णाभम व्यवस्था बड़ा सुन्दर आदश है। वेद प्रतिपादित है। महषि 
इयानन्द भी गुण कर्मानुरूप वर्शाब्यवस्था के कट्टर समर्थक थे । यदि ससार के पुनर्निर्माण का 
झाभार वर्णुव्यवस्था हो तो बहुत ही अच्छा हो। परन्तु क्या करें धतेमान समय में कौन ऐसे 
कठिन झादश का पालन कर सकता है। थोड़े से झायों की इस आवाज को संसार म कौन 


( ४३२ ) 
मुनेगा । संसार की सामाजिक तथा राजनेतिक समत्याओं का इल भारतवर्ष जेसे प्ररीन देश 
के युवक करें यह कैसे हो सकता हे | इसकिये वर्णा व्यवस्था का आदश काम भेनु शेते हुए 
भी आज के ससार में अज्यवहाये और असाध्य हे ।” 
इस सम्बन्ध मे मैं आपसे इतना ही कइना चाहता हूं कि 'अज्यवहाय और असाध्य' 
की रट लगाने वाले अपनी रट लगाते रहें और आपका काफिला आगे ही आगे बढ़ता जाये। 


*त॑ मे दक्षिण हस्ते जयो मे सव्य आदित” 

झर्थाद्‌ यदि हम दाये हाथ से पुरुषाथे करें तो सफलता इमारे बाय झाथ मे रदेगी इस 
वेद वाक्य में विश्वास रखते हुए. अपने करतव्य पथ पर अपना पग बढाझो। विजय की देवी 
आपके पग चूमेंगी। 

अजेध्मथ असनापथ अमूमनागसों बय। 

अर्थात्‌ इम बीतेंगे और आज ही घीतेंगे | ऐ.श्वय और सम्पत्ति के स्थामी बनेंगे और 
आज ही बनेंगे। हम निष्पाप हो जायेगे | 

जिस समय युवा शिवाजी ने चन्द मावलों को साथी बना मुगल साम्राज्य की जड़ 
डखाड़ने का सकलप किया था क्या उस समय “अव्यवहाय और श्रसाध्य” की रट लगाने वाले 
नयथे। ये और बड़ी मारी सख्या में थे। परन्तु शिवाजी का काफ्ला चक्षता गया और 
शिवाजी ने मुगल साम्राज्य का विध्वन्स करके रख दिया इसमे किसे सन्देह है। 

आज यूरोपियन लोग हिमालय की ऊँची बर्षाली चोटयों के दशन के लिए बढ़ी बड़ी 
यात्राओं का आयोशजन करते हैं। सेकड़ों मजदूर, घोढे, तम्बू , खान पान का सामान इत्यादि 
लेकर चलते हैं फिर भी उन घोटियों तक कोई बिरला ही पहुँचता है । परन्तु बौद्ध मिद्धु तन 
तनझा बिना किसी प्रकार की सामग्री साथ लिए भगवान्‌ बुद्ध का सन्देश हिमालय के पार के 
देशों को सुनाने के लिय इन बर्फीली चोटियों को लॉघने के लिये चल पड़ते ये । उस समय 
भी “अ्रव्यवहाये और असाध्य” की रट लगाने वाक्ते इस मारत में थोडे नहीं थे | फिर मी अपने 
श्रादर्श मे विश्वास रखने वाले वे मिकछु इन चोटियों को पार कर गए. और उन्होंने 
चोन, जापान, तिव्यत आदि देशों में भगवान्‌ बुद्ध का सन्देश सुनाकर उन्हें महात्मा बुद्ध का 
झनुगामी बना दिया । 

ऐसे असख्य चमत्कार इमारे पूर्वज मारतवासियों ने करके दिखाये हैं। 


आये कुमारो | आज यह आपका सौमाग्य हे कि महषि दयानन्द का पविश्न संदेश 
धार मर में पहुंचाने का अवसर आपके सामने खड़ा है । 


उस्तिप्त, सनझष्यं, पदारा केतुमि' सह । 
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झथांत्‌ उठों, कमर कछ लो, उदार बनकर एक मर्दे के तके एकत्र हो आओ | 

भी० झरविस्द थी ने १६१४ में झपने पत्र “आर्य” में एक केख लिखा था बिसमे 
उन्होंने आये 'शब्द! की निश्च प्रकार व्याख्या की थीः-- 
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“अर्थात आये शब्द सुनियन्त्रित जीवन स्पष्टवादिता, शिक्षचार, उच्चता, सद्‌- 
व्यवहार, साइस, विनम्रता, पवित्रता, मनुष्यता, दया, निरबलों की रच्धा, उदारता? सामाजिक 
कत्त व्यों के अनुष्ठान, शान को जिज्ञासा, बुद्धिमानों विद्वानों के लिए. आदर बुद्धि और 
सामाजिक सद्गुझ्यों के एक विशेष नेतिक और सामाजिक आदशे का बोध कराता 
है। मनुष्य की भाषा में फोई शब्द ऐसा नहीं है जो आये शब्द से अधिक पवित्र 
इतिहास रखता है ।” 

आये यह हे जो प्रयसनश ल है और अपने बाहर और भीतर की प्रत्येक वस्तु पर विजय 
प्रास काता है लो कि मानबी उन्नति के मार्ग में बाधक होती है। आत्म नियन्त्रण उसके 
स्वभाव का प्रथम नियम है। वह सन और उसकी आदतों को अपने वश में करता है। वह 
आशानान्थकार में परम्परागत भ्रमों. रिवाजों, विचारों और मली मालूम होने वाली सम्मतियों 
के खोल में रहना पसन्द नहीं करता । परन्तु वह चुनना और पसन्द करना और बुद्धि में 

मड्ाघ और रचखकोशा होना पेसे ही स्यनता है छेसे कि यह अपने निरचय में पका और 
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इंड़ होता है, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु में सत्य, ओऔदशित्य उच्चता और स्वतन्जता 
की खोब करता दे | आये परिभमी और योद्धा होता है | वह ठदेव प्रभु के राज्य को झपने 
भीतर और संसार में शाने के लिए युद्ध करता है |” 

आये शब्द की इससे युन्दर व्याख्या कया हो सकती हे! इसी प्रकार के आये 
ससार के प्रत्येक देश' भे हों जो परमात्मा का राज्य ससार मर में स्थापित करने के लिए अन्भ- 
कार छाशान, अन्याय, अत्याचार और अमाव को मिटाने के क्षिण. दिन और रात निरन्तर 
चौमुसखी लड़ाई लड़ते रहें । प्रभु करें इम सब ऐसे ही आये बनें और ऋषि दयानन्द की 
आशानुसार कृण्वन्तो विश्वमायेम्‌ का ऋषडा हाथ में लेकर सावभमौम चक्रवर्ती आये साम्राज्य 
की स्थापना के लिए. निकल पडे और ससार को स्वर्ग बनादें | 

आये कुमारो | भारत के बच्चे बच्चे में यह आकाछ्ा भरदों कि ससार मर की सुख 
शान्ति के निर्माता हम होंगे | हम संधार को आये बना देंगे । इम ससार की स्वर समान 
बना देंगे | गमियों के झ्वकाश के दिनों में आम आम मे घूस कर यह सन्देश सुताओं । 

चीन की लड़कियों का उदाहरण तुम्हारे सामने है | वर्तमान चीन जापान युद्ध में 
चीन की कुमारी कन्याओों ने श्राम आम में घुसकर चीन की आत्मा को जापानी आक्रमश का 
मुकाबला करनेके लिए, लगा दिया है| इसी का फ्ल है कि जापान अभी तक चीन पर विजय 
नहीं पा सका | 

भारत वर्ष की वर्तमान अवस्थाओं को दृष्टि मे रखते हुए मैं दो शब्द और आप से 
कहना जाहता हैँ -- 

झाप खाकसार और पाकिस्तान के आन्दोलनों के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुनते और 
पढुते रहते हैं। श्न दोनों का मुख्योद श्य भारत में आये सभ्यता और सस्कृति का विध्यस करके 
इस देश में मुस्लिम राज्य स्थापित करना है। ऐसी अ्रवस्था मे प्रत्येक आये कुमार का यह 
कत्त व्य है कि यह अपने आपको आये सभ्यता और सस्कृति का रत्धक बनाने की योग्यता 
झपने अन्दर पैदा करें । कोई आर्य कुमार ऐसा नहीं होना चाहिये स्रो अपने स्थानिक आर्य 
बीर दल का सदस्य न हो । आये वीर दलों के संगठन में आय कुमारों को उत्साह पूर्वक 
भाग लेना चाहिये । 

मैं आप सच लोगों को इस बात पर बधाई देता हैँ कि इस सम्मेलन के प्रधान पद 
भी डा० परमात्माशरण जी एम० ए० पी० एच० डी प्रोफेसर बनारस यू निवसिटी जेसे योग्य 
विद्वान्‌ सुशोमित करेंगे और आगामी वे में आय॑े कुमारों का नेतृत्व करेंगे | मैं भी प० जी 


से सविनय प्रार्थना करता हैँ कि सम्मेलन के प्रघान के आसन को भ्रहण करके सम्मेलन कयने 
की कृपा करें। 





पाशथात्य समाजवाव 
[ शे०--भी नरदेव जी शास्त्र, वेद तीये ] 
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[ प्रस्तुत लेख के लेखक सम्प्रति जेल में हैं, उन्होंने वदीं से इस लेख को 
भेजा है; लेख में आपने इस बात को सिद्ध किया है कि पाग्यात्य समाजवाद आध्या 
स्मिकवाद से शुन्य विज्ञानवाद के आश्रित होने के कारण जनता के लिये चातक है। 
अभ्यात्मवाद ही हमारी उन्नति का कारण है। --सम्पादक ] 

पाश्मात्य समाजवाद अस्वाभाविक समाजवाद हैं। उनके बरगबाद, साम्यवाद, 
समाजवाद, राष्ट्रीय समाजबाद, वेशानिक समाजवाद, फेसिस्टवाद सबके सब आ- 
ध्यात्मिकवाद से शून्य होने के कारण अस्वाभाषिक हैं। इसीलिए वे ऋत अर्थात्‌ 
पारमार्थिक सत्य ( 70(870 ० ॥8॥6 ००१ 200०0 ॥०४०४ ) स्वभावानुरूप स्वाधि- 
कार तथा स्वकमे के तत्व को नहीं जानते। इसीलिए पाश्चात्य देशों में स्वजीवन 
निर्बाद के लिए हवनी घोर अशान्ति रहती है। पाग्चात्यों के बाद” घमे शून्य विज्ञान 
याद के आश्रयीक्षेत होने के कारण ससार को क् श पहुचा रद्दे हैं। भारतीय समाज 
वाद अध्यात्म स्टत्र से ओत-प्रोत था इसीलिए इतनी दासता, इतनी पराघधीनता इतने 
परचक्र, इतनी ऑनथे परम्परा के द्वोते हुए भी श्वास प्रश्वास लेने मे समये हो रहा 
है। अब भी इसी अध्यात्मवाद से प्रभावित स्वसस्कृति के कारण ससार को यथाथे 
मागे बतल्ाने की शक्ति रखता है. इसका धम इसकी सस्‍्कृति, इसका अध्यात्मवाद 
झत भी इसको 'ससार का गुरु! कहला रहा है-- 

श्री डा० भगवानदास जी ने ५९९॥०० ० ५९॥ नामक अपनी पुस्तक में 
क्या ही अच्छा कहा हे-- 
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इसका अये यह दे कि अनेकों का विश्वास है कि आचीन समाजवाद दी 
सख्णे अयथों मे वेशानिक समाजवाद है क्योंकि यह अभध्यात्मवाद पर निर्भेर है। 
अध्यात्मवाद सब विश्ञानों मे श्रेष्ठ विश्ञान है पाश्मात्य देशों के विद्वान भी अब इस 
बात को मानने लग गये हैं। पाश्चात्य देशों के ब्तेमान समाजयाद मौक्िक प्राकृ 
सिक नियमों के विरुद्ध है, मनुष्य स्वभाव से विरुद्ध हैं, इसीलिए असफल दो 
रहे हें । 

यह भौतिक जगत जिसको हम 'इदम” ( यह ) इस नाम से पुकारते हैं या 
कहते हैं किसी विशिष्ट कल्पना अथवा व्यवस्था पर निर्भर है। इसीकिये जो लोग 
इसके भीतर ओत-प्रोत अध्यात्म सूत को नद्दी जानते वे कभी सफल नहीं हो सकते | 
के भिन्न भिन्न बणों अथवा आश्रमों के यथाथे कर्तव्यों को भी नहीं जान सकते। 
भगवाब मनु ने ठीक दी कटद्दा हे कि -- 

“जन झनध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमपश्नुते” 

जो अध्यात्म तत्व नहीं जानता उसकी क्रियाएँ कभी भी सफल नहीं हो 
सकतीं | यथ्पि आये धर्म का आयेसस्कृति का पोषक, धारक, आये राज्य अथवा 
आये साम्राज्य एक सहस्र वषे से नहीं रद्द तथापि अध्यात्मवाद के आधार पर 
स्थित वर्याश्रम धमे के जो भग्नावशेष अब भी दिसालई दे रहे हैं उनसे भारत 
की स्वाभाविक समाजवाद की मद्दत्ता ससार को विदित दो गई है। इस मानव 
धमे को न समझने के कारण ही सब देशों के राष्ट्रों के समाज विस्खलित दो रहे 
हैं। उनकी आसुरी-वृत्ति बढ़ रही है । हमारे प्राचीन तम पूवेज अपनी परम्परा द्वारा 
जिस छत नामक सत्य का प्रचार तथा प्रसार करते थे उसी का वल्षपूवेक प्रचार करना 
आयेसमाज का पर्रम कतेव्य है। स्वामी दयानन्द का अथतार ही इसी ऋत के 
इद्धार के लिये था। इसी ऋत के प्रचार मे उन्होंने अपने प्राण अपण किए | 





मास भक्षण के पक्ष में कुछ युक्तियों ओर 


उनका खडढन 
( शेखक--भी डा० सत्यप्रकाश जी डी. एस सी. ) 


( गतांक से आगे) 
क्या मनुष्य सवोपरि पश्ुु नहीं है ! और क्या अ्रन्य लीवों को अपनी इच्छानुतार 
खाने का उसको अधिकार नहीं है ? 


इसमें सन्देह नहीं मनुष्य सर्वोध पशु है परन्तु उसकी सर्वोच्चता का अथे 
वह नहीं है जिसका थोध युक्ति से दोता हे | मनुष्य तो सब श्रेष्ठ विकसित और 
संस्कृत जीव होता है भ्रतः उसको साधारण पशुता से ऊपर रइना चाहिए। जदोाँ 
उसके अधिफार बहुत से हैं, पद्दां मनुष्य ही वह प्राणी हे जिस पर सामाजिक और 
नैतिक आदरशे लागू होते हैं। उसका चरित्र और व्यवहार दूसरों के लिये आदशी 
स्वरूप होना चाहिये। श्रेष्तत्य उसको दूसरों का गला घोंटने का अधिकार फदापि 
प्रदान नहीं करता । मनुष्य की इच्छा हो तो वह अन्य प्राणियों के साथ 
अपनी घनिष्ठता स्थापित करके अपने को पारस्परिक सहायता का पात्र बना सकता 
है। उथता को पशुता और बबेरता के साथ मलाकर भ्रम उत्पन्न नहीं करना चादिए। 

कया आफ प्रकृति में यह नही देखते हैं कि एक प्राणी दूसरे प्राणी का मोज्य पदार्थ है। 
तब यदि मनुष्य औपने लिए किसी प्राणी को भोज्य पदार्थ के लिए चुनता है तब आपको क्‍यों 
आपत्ति होनी चाहिए. ! 

मैं इस कात को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य शिकार पर निर्भर रहने 
वाला जीव है और सब जीव भी शिकारी जीव नहीं है । उदाहरणाथे द्वाथी, 
ऊँट, भोड़ा, पेश, खबर, ओर बकरों को ले लीजिये। केज्ञाग ४ ०॥०४४ ने ठीक 
कटा है कि यहुत से शिकारी जीव भी शुरू शुरू में शिकारी जीव न ये। केवल 
आवश्यकता ने उन्हें ऐसा करने के लिए बाधित किया है। मनुष्य तो कृषि के 
राज व्यवसाय के लिए अभिग्रेत है। कद्दा जाता है कि मनुष्य को मांस का भोजन 
खिल्लाने के लिए २२ एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है और यही २२ एकड़ 
भूमि २२ भलुष्यों के लिण आटा और ८८ मलुष्यों के लिए जई का भोजन अस्तुत 
करती है। जई में मास के लगभग वर/शबर प्रोटीन और शक्ति होती है अतः 
गो माँस के स्थान में जई उत्पन्न करना अधिक सस्ता है। पश्चिम को एक ग्रौ 
कपने जीवन में औसतन १८००० क्ाटेर दूध और मरने पर ५०० पौड माँस 
देती है परस्तु उसके भोजन में इन बरतुओं से अधिक व्यय दो जाता दे। 


बेदिक धर्म प्रचार शेली 


( भी प० कृष्णचन्द्र जी विद्याइलड्वार ) 
>जाह-+- 

इमारै उपदेशक-- 

कोई समय था, रन आये समाज उपदेशक ओोताओं को विविध मनोरखक चुटकुणे 
सुनाकर अपनी ओर झाकुष्ट कर तेते थे, तेकिन आल बहुत कम उपदेशक जनता का 
ध्यान अपनी ओर झाकर्षित करते हैं | कुछ लब्ध प्रतिड़ित आये विद्वानों और सन्याततियों 
को छोड़कर जनता किसी भी उपदेशक के भाषण के प्रति आक्ृष्ट नहीं होतो । लोग उत्सवों 
में जाते हैं और बेठे भी रहते हैं, हेकिन उपदेशकों को सुनने के लिए नहीं, कुछ रौनक देखने 
के लिए और कुछ भजनीकों के भजन सुनने के लिए | इसके विपरीत काने स की सभाओं में 
मक्तन सुनने के लिए, नहीं, वक्ताओं के व्याख्यान युनने लोग जाते हैं| यह टीक है कि बनता 
की धार्मिक विषयों में रूचि कम हो गई है, लेकिन यह केवल सत्याश है वस्तु स्थिति यह है 
कि अधिकाश आये समाश्री उपदेशक झरांज जनता की दिमागी और मानसिक तृप्ति करने में 
झसमय हैं। वे लहाँ झाज से बीस साल पूर्व थे, झाज मी यहीं हैं। उनके शान में आल भी 
सिवाय दो चार चुटकुलों या एक दो मत्रों के और कोई दृद्धि नहीं हुईं। उनका सामान्य शान 
झाज भी कुछ नहीं हे | वे इधर उघर से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर शेते हैं। उनके 
शान विस्तार का साथन सिवाय टव्पुँलिए उदू' पत्नों के कोई नहीं होता । और इसी के बल 
पर वे अपने भाषदों में अन्तराष््रीय राजनीति, भारतीय राजनीति, राष्ट्रीयवा, सान्म्रदामिकत्ा, 
पाकिस्तान आदि विषयों पर धड़ल्ले से बोखते हैं | कभी काम स को कोसते हैं तो कभी गाणी 
की को । उनका दृष्टिकोश इतना सकुचित होता है। प्राचीन भारतीय सम्पता के सम्बन्ध में मी 
ऐसी बेतुकी होंकते हैं, बिनका इतिहास के पुरातत्ववेत्तान्नों को स्पष्न भी नहीं हाता | किसी 
बात पर गम्मीरता से विचार करने का या तों उन्हें समन ही नहीं मिलता, का ये इसकी 
झावश्यकता ही नहीं समभते । उयके मन से वे काम चलाना चाहते हैं | वे यह भूल जाते हैं 
कि आज की शनता राजनेतिक दृष्टि से बहुत जाएत हो गई है और ऐसी बातों पर ईंसी उड़ा- 
कर रह याती है । 
दो तीम ठदाइरण-- 

उपदेशकों हारा बढ़ी २ विराट उमाओं में कही गई उपशसस्द बातों में से सिर दो 
उदाइरण देजा चाहता हूँ। एक उपदेशक इतिशस के महान्‌ पढ़ित को साईं मृललमान 


( ४३४ ) 

बादशाह ओरंगजेन द्वारा श्रातृषध के मुकाबले में राम और भरत के आतृ प्रेम की कथा बता 
कर सिद्ध कर रहे थे कि इस्लाम कितना पतित और वेदिक धर्म कितना महान्‌ हे | एक दूसरे 
उपदेशक ट्विटअ्षर के स्वत्तिक और आायेत्य का बड़े गय॑ से बिक्र करते दुए, वेदिक सस्कृति के 
अर्सनी में मी प्रचार पर हर्ष प्रकट कर रहे ये। शकरे ( शकराचार्य ) को डगर कहने वादे 
शैर लिम्मेवार उपदेशकों की भी कमी नहीं है । 

इसमे उपदेशकों का झपना दोष है, मेरे कहने का यह अर्थ नही है बतंमान प्रचार 
पद्धति अत्यन्त दूषित है, जिसमें उन्हें विचार करने, अध्ययन करने का समय ही नहीं मिक्षता 
उन्हें रात दिन रेलगाड़ियों या मोटर लारियों में बिताना पड़ता है। इन सब यातों से लेखक 
भली भाति परिचित है और इसलिए वह इसका दोष उपदेशकों के सिर नहीं मढ़ना चाहता 
परन्तु इससे उक्त स्थिति मे कोई अन्तर नहीं आ जाता। स्थिति तो शोचनीय है ही चाहे 
अपराध प्रचारकों का हो, चाहे दूषित प्रचार पद्धति का । 

झाखिर इसका हल केसे हो ? इसी का एक उपाय मैं इस लेख में बताना चाहता हूं। 
प्रस्ताव--- 

मेरा प्रस्ताव यह है कि प्रतिष्ष साल में एक या दो दफा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिशि 
सभा की श्लोर से उपदेशक सम्मेलन की अऋयोजशना की जाया करे। यह सम्मेलन कोई एक दो 
दिनों के लिये म हो । यद १५ २० दिन तक हुआ करे, इसे में सम्मेलन के बजाय 'शिक्षण 
केन्द्र! कहना झधिक पसन्द करू गा। हसका कारये क्रम निम्नलिखित होना चाहिए -«- 

(क) अंक के राजनेतिक समस्याओं पर भाषण | 

(स्व) की अर्थ शास्त्र सम्बन्धी समस्याओं पर गम्भीर भाषण | 

(ग) निम्नित वेद यूक्तों और सिद्धान्तों का विस्तृत अ्रध्ययन । 

(घ) भारतवर्षे को राजनेतिक, साम्प्रदायिक आर्थिक और सास्कृतिक समस्याओं पर 
ब्िस्तृत भाषण | 

(७) समाज शास्त्र, दर्शनशास्त्र पर आधुनिक विचार व्याख्याता लोगों का केवल आर्य 
समाणी होना अनिवारय॑ नहीं विभिन क्षेत्रों के प्रामाणिक विद्वान सरलता से केवल मार्ग व्यय 
हेकर नि'शुल्क भी मिल सकते हैं। 
सीम--- 

इन मांषजों से आये प्रचारकों का शष्टिकोश उदार होगा, ये ससार की वास्तविक 
परिश्थिति से परिचित होंगे और अपने भाषों में अशात बाते कहने से बचेंगे। येदिक 
खामाबिक व्यवस्था पर आज के सामाजिक संगठन, पूजीवाद और सान्यवाद आदि सिद्धान्तों 
का छान डुए बिना उपयोगी भाषय केसे दिया जा सकता है । 


( ४४० ) 


शिक्षण केन्द्र का स्थान-- 

ऐसे शिक्षण केन्द्रों में प्रत्येक प्रान्त के प्रचारकों का रहना आवश्यक हो | इन्हें आने 
जाने का व्यय अतिनिषि सभाओं को देना चाहिए । अपने उपदेशकों को अ्रधिक शानवान 
बनाने के लिये यह व्यय आवश्यक है | दूर दूर के प्रान्तों से झानें का व्यय बचाने के लिये 
सावंदेशिक सभा उत्तर और दक्षिय भारत के लिए. पृथक पथक केन्द्र खोल सकती है । यह 
भी हो सकता है कि प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न प्रान्तों म शिक्षण केन्द्र खोले जावें। गुरुकुल कांग्ड़ी 
जेसे शिक्धालय सुविधा की दृष्टि से ज्यादा उपयोगी दो सकते हें | 
सावदेशिक सभा की महत्व वृद्धि-- 

ऐसे शिक्षणों से दो बडे लाभ ओर भी होंगे। पहला लाभ सार्वदेशिक सभा को 
होगा । सामेदेशिक सभा का आज वस्तुत प्रान्तों पर कोई नियनण नही है। दक्तिण भारत में 
प्रचार के सिवा अन्य आन्‍्तों पर उसका कोई प्रमाव नहीं है। ऐसे शिक्षण केन्द्रों से जहा साथे 
देशिक सभा का भारत मर के उपदेशकों से सपके कायम होगा, वहाँ सभा का सम्मान भी 
बढ़ेगा | वह समस्त प्रार्न्ता के काये मार तथा उपदेशको की योग्यता श्रयोग्यता की देख रेख 
भी कर सकेगी | 

इसका दूसरा लाम उपदेशकों को होगा | श्रा्न वे अपने अपने आन्स में सोमित हैं 
उन्हें दूसरे प्रान्त की परिस्थितियों का भी शान नही | विविध प्रान्तों के प्रचारक परस्पर मिलेंगे 
एक दूसरे प्रान्त के रीति रिवाल, धर्म, आरयंसमान्र >े प्रचार श्रादि से परिचित होंगे। और 
इससे भी बढ़कर परस्पर सगठन का लाभ भी प्रचारकों को होगा । 

मैंने यह मोटी रूप रेखा खीची है। इस पर विस्तार से फ्रि भी बिचार किया था 
सकता है | कया सा्वदेशिक सभा के अधिकारी इस परामशे पर विचार करेंगे १ 
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। महात्मा नारायण स्वामी जी की । 
| 


| 
उपनिषदों की टीका का सप्रह | 
उपनिषद्‌ प्रेमियों के ज्ञाभाथे ईशा, फेन, कठ, प्रश्न, मुट्ढक, मार्डूक्‍्य 
ऐतरेब, तैदरेय उपनिषदों का संप्रह एक ही जिल्द में तैयार कर दिया 
गया हे । मूल्य १+)॥ 
मिलने का पता -- 


सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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(१) 
शमा शीलता 

समयथे गुरु रामदास अपनो शिष्य मण्डली के साथ अपने परम प्रिय शिष्ष्य 
छत्रपति शिवाजी से मिलने के लिए सितारा जा रहे थे। मागे में मकई का एक खेत 
पडा । समथे गुरु और उनके शिष्य चुधा से पीडित थे अत, उस खेत मे से भुटट 
तोढ़ और उन्हें भूनकर खाने लगे। इतने मे द्वी खेत का मालिक आ गया और 
उसने क्रोध में आकर समथे गुरु को कोढों से पीटना शुरू किया। उनके शिष्यों को 
यह बर्दाश्त न हुआ और वे सब उस किसान पर टूट पडे। समथे गुरु ने एक दस 
अपने शिष्यों को ऐसा करने से रोक दिया । 

दूसरे दिन प्रात काल मद्दाराज-शिवाजी अपने पूज्य गुरु को स्वय स्नान करा 
रहे थे। गुरु की देह पर स्थान २ पर घाव देखकर उन्हे बढा दुख और आमखश्रये 
हुआ। उन्होंने क्षावों का कारण पूछा परन्तु गुरु जी ने वास्तविक कारण छुपा कर 
अन्यान्य कारणा बता दिए छत्रपति शिवाजी को स-तोष न हुआ ओर उन्होंने उनके 
शिष्यों से पूछत्यछ की । महाराज रामदास को चोटों और घावों का वास्तविक 
कारण ज्ञात होने पर शिवाजी के रोष का पारावार न रहा । उन्होंने दुष्ट किसान की 
मुश्क बैंघवाकर अपने सामने उपस्थित किये जाने की शआआज्ञा दी | आज्ञा का पालन 
होने मे देर न हुई और यदद किसान उनके सम्मुख उपस्थित किया गया । राज सिह्ा- 
सन पर महाराज शिवाजी के निकट समथे गुरु को बेठा हुआ देखकर किसान के 
होश उड़ गए। सारे भय के यह थर थर कॉपने लगा। जिस साधु को साधारण 
बेरागी समक कर उसने बहुत मारा पीटा था उसे मद्दाराज शिमराज़ी का पूज्य देख 
समझ कर उसे अपनी कुशल न देख पडी | वह अपनी भूल पर पछताने लगा + 
छत्रपति शिवाजी ले समथे गुरु से कहा 'मद्दाराज! आपका ओर मेरा अपराधी 
आपके सामने खड़ा है। आप इसे दण्ड दीजिए। अपराध की दृष्टि से मृत्यु दृड भी 
इसके लिए श्रपर्याप्त है ! मद्ाराज की यद्द्‌ गजेना सुनकर किसान त्रादिमाम्‌, त्राहि- 
आम, झऋमा करो, क्षमा करो | यह कहकर प्रूथ्वी पर गिर पड़ा | 


( छ४२ ) 


समभे गुरु ने कद्दा 'शिवा | इसे मेरे मन के अनुसार दटड दो |” शिवाजी ने 
कहा अवश्य, आप इसके लिए वदड निश्चित कीजिए! गुरु जी ने कहा “यह किसान 
निर्दोष है इसे मुक्त किया जाय। हमने पर द्रज्य को चराने का अपराध किया है 
अत यह नहीं बरन हम अपराधी हैं।” यह कद्कर समये गुरु ने किसान से अपने 
अपराध की क्षमा मागकर उसे अभय दान दिया । शिवाजी ने गुरु आक्ञा 
को शिरोधाये कर उसकी मुश्क खुलवादीं | परन्तु समये शुरू रामदास जी का मन 
इससे मी सन्तुष्ट न हुआ | उन्होंने शिवाजी से कहा तुम भी इसे क्षमा करो और 
वह खेत सदा के लिये इसे दान दे दो । शिवाजी और उनके दरकारी महाराज की 
क्षमा शीलता देखकर अवाक्‌ रह गए | शिवाजी के मुह से कोई शब्द न निकला 
ऋर “शयमर्तु” कहकर गुरुदेव के चरणों मे बेठ गए। 

(२) 
खिला हुआ फूल 

यह बगाल प्रान्त की एक सच्ची घटना है। रात्रि के ८ बजे थे। घन घोर 
वर्षा हो रही थी। वायु प्रबल्ल वेग के साथ चल रहा था। कृष्ण पत्त था बर्षा 
ओर अन्धकार ने रात्रि को बहुत भयानक बना दिया था। ऐसे दुर्विन में स्कूलों के 
इन्स्पेक्टर नक्षिनी कुमार अपने २ साथियों के साथ हैडक्वाटेसे को लौट रहे थे । 
वर्षा ओर अधकार ने उनका मागे दुगेम बना दिया था! फलत आश्रय के लिए वे 
निकटवर्ती एक आम में गए, ओऔर एक किसान की गौशाला मे जाकर बैठ गए। 
इतने में किसान को उनके आने का पता लगा ओर उसने चारपाई इत्यादि मगाकर 
उनको आराम से बिठाया। इसी बीच में वर्षा रुक गई। दिन भर के थके हुए 
उन अतिथियों को उस किसान ने आप्रह करके जाने से रोक लिया ओर घूकि 
यह मुसलमान था इसकख्लषिए अपने हिन्दू अतिथियों के लिए भोजन की 
सामप्री लाकर उनके सम्मुख रखे दी ओर प्राथेना की कि उसके रूखे खूखे 
भोजन से आर्य स्पीकार करे। अपने मेजयान के इस प्रेम को इम्स्वेक्टर महोदल 
ठुकरा न सके और उल राल को उसी के अद्दों रहे। रात के लगभग १० बजे यह 
किसान अपने महसानों के पास आया। उसे यह आन कर खेद हुआ कि इन्स्पेक्टर 
साइब के एक साथी मे भोजन नहीं स्तवां | कारण यह ज्ञात हुआ कि उस प्रा में 
कोई मी हिंदू मर व था सब के सब मुसलमान थे ओर वे महाशय उस प्राम के कुए 
का अल पीने के लिए उद्यत न थे । किसान दुख अगट करके अपने सर अल्ा गया 
ओर मेहमान सो गए | 


साहित्य-समीक्षा 
स्वाध्याप संग्रह 


संप्रद्दीता--वेद शास्त्री भी स्वामी पेदानन्द (दयानन्व) तीये। 
प्रकाशक--मंत्री आये प्रतिनिधि सभा पजाब गुरुदतत भवन लाहौर । 
मूल्य--4॥). (सजिल्द) 
यह दैनिक जीवन को उच्च और सुखी बनाने वाले वेद मम्पत्रों का श्र 8 संग 
हैं। इसमें आये समाज के तीसरे और छठे नियम फो लक्ष्य में रखकर विविध 
विषयों पर वेद मत्रों का संग्रह किया गया है. ओर साथ ही उनफी उत्तम व्याख्या 
भी की राई है । वेद के स्वाध्याय प्रेमियों के लिए यह अनमोल वस्तु है। वेद की 
प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पंजाब सभा का यह प्रयत्न सचमुच श्लाघनीय है । 
आर्य शहीदी कलेणडर 
इस कलेंडर में आर्यंसमाज ओर आर्य सत्याग्रह हैदराबाद के हुतात्माओं के 
चित्र दिये गए हैं। इच्छा और प्रयत्न करते हुए भी प्रकाशकों को पूरे चित्र उपलब्ध 
नहीं हो सके हैं फिर भी उनका यत्न प्रोत्साहन योग्य है। आर्य समाजों, संस्थाओं 
ओर आर्य ग्रहों में इस कलेंडर का होना आवश्यक हे । 
वचन रद मिरओ (हिल 
हालु भिव ) 
विशेषांक ' 


ऋषि रण उत्सव के अवसर पर “आर्स मित्र! ( क्खनऊ ) “आर्य 
भानु' (शोलापुर)। 'प्रकाश' ( ल्ादोर ), 'विश्वमित्र' ( कल्लकत्ता ) के विशेषांक हमें 
प्राप्त हुए हैं। इन अंकों को सर्वाक्न सुन्दर बनाने मे प्रकाशकों ने कोई प्रयत्न उठा 
नहीं रखा है । 

रात्रि के क्रमभग ३ बजे गॉय में शोर गुल की आवाज आई । उस शोर से 
इन्पेक्टर महोदय और उनके साथी जग गए और कारण जानने के लिए अपने 
मेज़बान को पुकारा | मेजबान ने आकर कहा “कुछ नहीं, ये लोग एक छोटा कुओं 
खोद रहे थे। उसमें पपनी निकल आया है इसीलिए शोर मच रहा है | अब हमारे 
मेहमान उस जलसे भोजन बनाकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। यह कुआं हिन्दुओं 
से ही खुदवाया गया है और मै आपके पास से उठ#र ३-४ मील दूर के एक गांव 
से इन को्ों को बुलाकर लाया था ।” उस मुसलमान किसान के उद्योग को देख 
इस्सपेक्टर सद्दोदय और उनके साथी दग रह गए, ओर मन ही मन उसके श्रेम की 
प्रसंशा करने लगे। अन्तमें उन महाशय ने भोजन बनाकर खाया । इस घटना के बंगाल 
के कोने २ में मु जने में देर न लगी और उस किसान ने अपने मानव-प्रेम और 
आतिथ्य सत्कार के कारण बंगाल के इतिदास में उच्च स्थान प्राप्त कर किया दै । 

--रघुनाथ प्साद पाठक 


( इछ४ ) 


हिन्दी प्रचार तमाचार ( स्थागराय नगर ) मद्रास 

इस मासिक पत्निका का श्यक्टोबर का अंक हमारे खासने हे । यद दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास) का मासिक मुख पत्र हे । इस पत्र का मुख्योदेश्य 
दक्षिण भारत में हिन्दी साषा दक्षिण भारत हिन्दी अचार सभा और उसके 
रहेेश्यों को लोक प्रिय बनाना है। हमें प्रसन्नता है कि उक्त उद्देश्यों में पत्रिका मली 
भांति सफल हो रही है। हिन्दी अ्रचार समा ने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के 
कार्य में चमत्कारिक सफलता प्राप्त की है। हमें आशा है कि उसका सुख पत्र भी 
इसी श्रकार की सफलता भ्राप्त करेगा। यदि यह पत्र दक्षिय भारत की विभिन्न 
भाषाओं की बहुमूल्य ऋूतियों का हिन्दी भाषा भाषी जगत को रसास्वादन कराता 
रहे तो बढ़ा उत्तम रहे। 

पत्र का वार्षिक चनन्‍्दा फेवल मात्र २) है। 
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अखिल भारतवर्षीय झ्रायेकुमार परिषद्‌ का २७वाँ दृह्दधिवेशन 

अखिल भारतवर्षीय आये कुमार सम्मेलन का २७ वॉ अधिवेशन १व२ 
नवम्बर को गढमुक्त श्वर में डा० परमात्माशरण एम० ए० पी० एच० डी०, प्रॉफे 
सर हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस के सभापतित्व में बडे समारोह एवं सफ 
लता पूवेक मनाया गया। सम्मेलन में उत्तर भारत के आन्तों से अनेक प्रतिनिधि 
आये। आये समाज के भ्रमुख प्रमुख नेवा, जिनमें प० बुद्धदेव जी विद्यालह्वार, 
प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय, रा० ब० गगाप्रसाद जी, प० शिवदयालु जी मेरठ 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, उपस्थित थे । 

ता० १ नकक्‍म्बर फो दोपहर को बडे पडढाल मे सम्मेलन का खुला अधिवेशन 

हुआ, जिसमें सक्ागताध्यक्ष प० झ्ानचन्द्र जी ( आपका भाषण इसी अह्ु में अन्‍्यत्र 
विया जा (8 कक ) एव डा० परमात्माशरण जी फे भाषण हुए। रा० परमात्माशरण 
ने अपने भाषण में धर्म की व्याख्या करते हुए बतलाया कि सका धर्म 
तो जीवन के दर काये एवं वस्तु के ठीक ठीक मूल्य को निरणेय करने में ( 72६ 
४४]४०४ ) है। अर्थात दम अपने कत्तेज्य भर अधिकार समझ लें। हम यह समझ 
ले कि हम अपने दैनिक जीवन मे और जीवन के कारये-क्षेत्रों मे फैसे बरतें अयवा 
हम क्‍या और किस प्रकार पढें और अपने ज्ञान का किस प्रकार प्रयोग करें। इन्हीं 
के अन्दर उछचितानुचित का निरेय करना जीवन का महान्‌ प्रश्न है। 

आपने आगे चल कर बतलाया कि देश की प्रत्येक धार्मिक ससथा ( जिसमें 
आय समाज भी शामिल है ) आज धमे बाट रही है ओर सृत्यु व परलोक के गूढ 
प्रश्नों पर विवाद करते अथवा मूर्ति पूजा के खण्डन मण्डन में ही अपने कर्तेव्य 
की इति भरी समझ रही है। वे धमे और देनिक जीवन में कोई सामठ्जस्य नहीं 
सममझीं । वर वधू के सामने न समझ में आने वाले मन्‍्त्रों को पढ़ देना, पुत्र व 

के विवाद में बडी २ दावते कर देना, एकादशी कथा अथवा सत्याये प्रकाश 
की व्याख्या करना तो धमे में शामिल सममत्र जाता है। पर इन्हीं नेताओं की यह 
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हिस्मत नहीं होती कि हिन्दू मन्दिरों ओर तीथे स्थानों में जो गन्दमी फैल रही है 
उसे दूर करें। ये नेता यह भी नहीं समझते कि उनके आधीन जो सोम काम करते 
ह उनका शोषण न करना भी घमे का एक अक्ष है । 

अायेनसमाज की शिक्षत्त सस्थाओं की आशखोचना करते हुए आपने कदा कि 
आज डी० ए० वी० कालेज व स्कूलों से ६० प्रतिशत से अधिक विदार्थी ऐसे 
निकलते हैं. जिन्हें आये समाज और महर्षि दयानन्द के नाम से सबसे ज्यादा चिद 
दीती हे। इन ससथाओं में उन्हें अच्छा नागरिक बनाने का कुछ भी प्रयत्न नहीं 
किया जाता । इसी किये अब यह काम आये कुमार परिषद्‌ को करमा चाहिए। 
आपने इस सम्बन्ध में कुछ क्रियात्मक सुम्प्रव भी पेश किये। 

पहली तारीख की रात को एव २ ता० को दोपहर को सम्मेलन का खुला 
अधिवेशन हुआ जिसमे विषय निर्वाचिनी मे स्वीकृत प्रस्ताव पेश दिये गये। इन 
प्रस्तावों में देश के निम्न नेताओं एवं काये कर्साओं की सृत्यु पर शोक प्रगट किया 
किया -- 

पूष्य स्वामी स्वदानन्द जी, स्था० नित्यानन्द जी, स्वा० अच्युतानन्द जी, 
बाबा काली कमली वाले, म० गुरदत्तामक्ष जी, डा० खानचम्द देव, मसाराम जी, 
स्वा० धीरानन्द जी, डाक्टर रवीन्द्रनाथ टेगोर, पदित रृष्यकात मालबीय, पडढित 
प्यारेखाल शर्मा । 


अपने अन्‍य भ्रस्तावों ढारा सम्मेलन ने निश्चय किया कि -- 

१: युवकों को शिष्टाचार सिखाने के लिये एक गाली विरोधी घ शिष्टाचार 
सप्ताह मनाया जाये। 

२. गर्मियों की छुट्टियों में किसी पर्वतीय स्थान पर कैम्प चलाया 
जाय्रे। 

३- साक्षरता दिवस मनाया जाये जिसमें प्रत्येक कुमार से कम से कम ४ 
व्यक्तियों को साक्षर करने की अ्रतिज्ञा ली जाय। 

४० स्वाध्याय को प्रोत्साहन देने के लिये कुमारों की आयु के अनुसार उस्त 
मोत्तम पुस्तकों की एक सूची तेयार की जाये। इसके त्रिये प्रो० सुधाकर जी, डा० 
पक जी, भी परमेश्वरद्याल जी ( सयोजक ) की एक उपसमिति बनाई 

। 
2 शिह्षाचार सम्बन्धी नियम बनवा कर मकाशित किया जाये। 
६ आहार-विज्ञान पर पैस्फ्लेट श्रकाशित किया जाये। 
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७, ऐसे छात्रावास खोले जाये जिनमें छात्रों का चरित्र निर्माण हो। 

अन्‍य प्रस्तावों द्वारा आये कुमारों से अनुरोध किया गया कि ये संकल्प 
सददित यहोपबीस का ब्रत लें और अपनी देनिक डायरी किखा करें; सथा किसी 
न किसी व्यायामशाला के सदस्य अवश्य बने । 

सा्वेदेशिक एवं अन्य आये प्रतिनिधि सभाओं से प्राथेना की गई कि ये 
परिषद्‌ की परीक्षाओं का अपने अधीनस्थ संस्थाओं में प्रचार करे। 

देवली के नज़र बन्दों की भूख हड़ताल के प्रति सरकारी रवेय्ये पर अस- 
न्सोष प्रगट करते हुए सरकार से प्रार्थत्रा की गई कि बद्द उनकी मांगों को शीघ्र से 
शीघ्र पूरा करे | 

महर्षि के आदेशों को दृष्टि मे रखते हुए सभी कुमारों से खादी व स्वदेशी 
का ब्त लेने के लिये अनुरोध किया गया। 


पिछले वष का कार्य 

भी गुलाबराय जी ( उपसन्त्री ) ने पिछले वषे की रिपोट पेश की जिसमें 
आपने बतलाया कि पिछले वषे में सम्मेलन की ओर से सफलता पू्येक वहेज-प्रथा 
विरोधी सप्ताह, तम्वाकू सप्ताह एवं दिवस बड़ी सफलता पूवरेक मनाये गये और बहुत 
से ट्रेंक्ट छपृषा कर बांटे गये। 

कप के परीक्षा मनत्री श्री देवधत जी धर्मेन्दु के अ्रयत्नों से परिषद्‌ की 
परीक्षाओं की बहुत प्रचार हुआ ओर अनेकों विद्यार्थी इस व्ष परीक्षा मे सम्सि- 
कित हुए। हि 

२ ता० को शास को डिब्रेट के खेलों में जीतने वाले कुमारों को पारितोषिक 


दिया गया और १० ओमप्रकाश जी ने ज्ञाठी के अ्रनेकों खेल दिखाये जिनका उप- 
स्थित जनता पर अच्छा प्रभाव पढ़ा । 


'कीटणरमममममुमियाकुपका-फरसु, 


। प्रदेश-पत्र ॥) प्रेकदा । ) 
| सिखने का क्ता-- सार्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 


आत्पका:-० ककुफियु+-० पु पापा ०-० पिया?-० पटपाजुए>«० पाएःमयात-० परिपियुल-० पु आ(*-० चहिका0-० पपियुल्‍-- चाही» चाह 
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थी मिलावट विरोषिनी कान्फेस 


अध्यक्ष ढा* गोडयोले का गवेषणापू्णं भाषण 
मारतीय कारखानों की उपज भारतीयता की नाशक ! 
दूध और धो का देश में सर्वत्र अभाव 





सयुक्त प्रान्तीय भी-मिलावट-विरोधी कान्फ्रेंस के अवसर पर डाक्टर एन० 
एन » गोडबोले, एम० ए०, बी० एस-सी, पी-एच० डी० '“बर्लिन! प्रिन्सिपल, कालेज 
आफ टेठनौलोजी, काशी दिन्दू विश्वविद्यालय ने अध्यक्ष पद से जो भाषण दिया, 
उसका साराश निम्न है -- 

इस कान्फस का उद्देश्य घी के पश्च में और घी मिलावट के विरोध में उपाय 
और साधन दढू ढ निकालना और उनको काये-रूप मे लाना है। 

थी में मिलावट कर देने का काम इतना बढ़ गया हे कि वह देश के लिए 
एक खतरा 272 ओर इसमें सन्देह्ठ नहीं कि अब यदि उसके रोकने का 
पहले से उपाय |न किया गया तो स्थिति वास्तव में घोर निराशामय द्वो जायगी 
ओर देश जोकि बैसे द्वी शोचनीय है भर भी खराब हो जायगा। 

बनस्पति घी की उत्पत्ति बराबर बढ़ रही है ओर उसका सब से बढ़ा प्रयोग 
थी में मिलाबट के रूप मे इस्तेमाल होना है । वास्तव मे बम्वई, कलकत्ता आदि 
केन्द्रों में घी बनाने के बाफायदा इसी तरह से कारखाने हैं जेसे कि स्पेन मे केसर 
बनाने के हैं| हम आजकल नकली चीजों के युग में रह रहे हैं, जिसे जमेन॑ 
भाषा में “04०५7 कहते हैं। मैने देश-विदेशों में ऐसी नुमायरों देखी हैं, 
जिन में सिर्फ नकली चीज़ों ही का, जेसे रबढ़, नकली रेशम, सरेस चर्बी, कपूर, 
नील, बना हुआ शीशा, फूलों की रूड्‌ इत्यादि का प्रदशेन होता है । यह व्यवस्था 
डन देशों के लिये ठीक है, जदोँ यद्द चीज़ें प्राकृतिक रूप मे उत्पन्न 'नही होतीं भोर 
जिनके हस्तगत करने में उनको सोना देना पड़ता दे। सोभाग्यवश हिन्दुस्तान मे 
सब प्रकार के प्रासिक पदाथे हमको बहुतायत के साथ मिलते हैं । किन्तु 
“पश्चिमी सभ्यता” का प्रदार सबसे दमारे देश के ऊपर शुरू हुआ है तब से होड़ 
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ने इमारे द्वाटों और बाजारों से असल्ली श्राकृतिक पदार्थों को खदेड़ कर दूर कर 
दिया है। परिचम की इसी भुखेड़िया और स्वाये भरी संभ्यता की एक देन इमारी 
आज की काम्फेंस का “नायक! अर्थात्‌ “वनस्पति थी” है, जोकि अपने जोखे से 
डालने वाले ज्राम के कारण भ्रारतीय सभ्यता की आत्मा का दी इनन फछिये दे रहा 
है, क्योंकि भारत का तो यह पुराना कथन है कि “ ध्ड, 


पश्चिमी देशों में, अमरीका चीन तथा जापान देशों में मक्खन सस्ता नहीं 
मिल्लता । इन देशों की ठण्डी आवदवा फे कारण मक्खन वहां पर स्टोर! किया जा 
सकता है ओर वह रखा हुआ मक्खन बहुत दिनों तक अ्रयोग में लाया जा सकता 
है । मकरून रोटी' पाश्धात्य सभ्यता की अमुख दुद्ाई है । गरीब से गरीब आदमी 
को सुबह के समय उसकी चाय या काफी तथा मक्खन और रोटी और अगर हो 
सके दो कुछ थोढ़ा सा मुरब्वा भ्रवश्य मिक्ष जाना चाहिए। चीन में मद्दीनों तक 
आहार में दूध ओर मक्खन के दशेन नहीं दोते । जापान में दूध और घी का प्रचार 
भारतीयों ने शुरू किया था। जापान में कट्टर बोद्ध पक्के शाकाहारी हैं: और दूध 
का अयोग नहीं करते । जापानी बोद्ध विद्वानों से मुके मातम हुआ कि जापानी 
दूध इस डर से नहीं पीते कि कहीं उनके सींग न निकल आवे। जापान में घी 
एइन्दोनो आबुरा' भारत का तेल” के नाम से असिद्ध है | इस प्रकार मक्खन अयवा 
भी की कीमत अधिक दोने के कारण तथा उसके आसानी से न सिलने के कारण 
इसकी जगह पर वहां की गरीब श्रंणी के आदमियों मे ऐसे नकली पदार्थों का 
प्रयोग दोता है जैसे जानवरों की चर्बी इत्यादि | यद्दी नहीं, यूरोप के भोजनात्षयों 
में अब भी साफ की हुई सुअर की चर्बी तथा और जानवरों की चर्बी आद आदि 
स्काथ पदायों के भूनने में इस्तेमाल की जाती है। हिन्दुस्तानी शाकाहारी यात्रियों को 
जब मैंने यह बात बतलाई तो उनको बढ़ा धक्का पहुँचा | जैतून आदि के तेल इतने 
कीमती होते हैं कि गरीब लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते । जैतून के तेल के 
स्थान में मूंगफली का अचार इसी वजद्द से हुआ। साफ किया हुआ गिरी का तेल 
मी प्रयोग में मिन्न भिन्न नामों से चल॑ रहा है जेसे कि 'पामिन! 'पुटीरिन' इंत्यावि 
यह सब तेल चाहे वनस्पति से निकले हों और चादे चर्षों हों घी का काम कदापि 
नहीं दे सकते क्योंकि उनमें थी का बह गुण भी नदी है जिससे कि बह रोटी सें 
जुपदा जा सकता है । 
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सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के महत्वपूर्ण निश्चय 
आार्य समाजों के उपनियम तथा समाजों की एशक रजिस्ट्री 
_ सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की अन्तरज्ञ सभा ने आयेसमाज के उप- 
नियमों में समाजों द्वारा परिवतेन किये जाने और आये समाजों की प्रतिनिधि 
सभाओं से प्रथक्‌ अपनी रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध में निम्न निश्चय किये हैं. जो 
आये समाजों की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं । 
सावंदेशिक समा का निश्चय सं० ६ तिथि २६।६।४१ ६० 
आये समात्र के उपनियमों के संशोधन के सम्बन्ध में श्री ओ० ताराचन्द 
जी का पत्र पढ़े जाने के पश्चात आये समाज का उपनियम सं०» ४८ पढ़ा गया जो 
इस प्रकार है-- 
यह उपनियम आवश्यकतानुसार सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्ार्रा 
» पथोचित विज्ञापन देने पर शोघे या घटाये बढ़ाये जा सकते हैं । 
सबे सम्मति से निश्चय हुआ कि घोषणा की जाये कि किसी भी भ्राये 
समाज की उपनिय्मों को घटाने बढ़ाने अथवा उनमें संशोधन करने का अधिकार 
32 कर लक यह अधिकार केवल सावेदेशिक सभा का दी है। 
सावंदेशिक्र समा के निश्चय सं० १८ तिथि १२११०४१ 
नोटिस का विषय स० १५ प्रस्तुत हुआ आये प्रतिनिधि सभा सयुक्त प्रान्त 
का पत्र सं० के तिथि ७६।४१ का पढ़ा गया। आये समाजों की रजिस्ट्री प्रांतीय 
सभाओं से प्रथक्‌ होनी चादिए या नहीं इस बिफ्य पर श्रान्तीय सभाओं को सम्म- 
लियो भी पढ़ी गईं। विचार के पश्चात सबे सम्मति से निश्चय हुआ कि घोषणा 
की जाये कि प्रास्तीय सभाओं से सम्वन्धित कोई समाज अपनी सम्पत्ति और 
संगठन की रजिस्ट्री प्रथत्‌ न कराये। यदि कोई समाज इसका उल्लघन करें और 
उस समाज की प्रान्तीय सभा चाहे तो उपनियम सं० ४९ ओर ४६ के अनुसार 
जन समाजों के विरुद्ध रारयवाही कर सकती है। यह भी निश्चय हुआ कि इस 
निरचय की प्रतिक्रिपि प्रान्नीय सभाओं को भेजी जाये । 
घुधाकर एम० ए० 
मन्‍्त्री 
सावेदेशिक खाये प्रतिनिधि समा, देहली | 
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अनंत» मनन. यु 


&#“पकीप 


भारतीय एकता 


सेव की नाई इस वषे भी २०-१०-४१ को आये संसार में ऋषि निर्वाणों- 
स्सव समारोह के साथ सनाया गया और आये तथा हिन्दू जनता ने प्रेममय भद्धा- 
आल्ियाँ प्रस्तुत करके ऋषि के प्रति अपने आदर और अनुराग का परिचय दिया। 
ऋषि का जीवन कितना उदात्त था और उन्होंने संसार और भारत पर क्या उप- 
कार किया यह आयः सभी विजश्वजन जानते हैं। यदि एक शब्द में उनके जीवन 
की महत्ता वशेन की जाय तो हम कहेंगे कि उनका जीवन यज्ञलमय था और उन्होंने 
अपने जीवन से और अपनी शिक्षाओं से जन-साधारण की विचारधारा को 
बदला। सुधारकों और धर्माचायों के जीवन और उनके मिशन की सफलता का 
यददी रहस्य है और यही महत्व हे । 

इस पर भी ऋषि को ठीक २ सममने के लिए हमें आय समाज और 
उनके उपदेशों का अध्ययन और मनन करने के अतिरिक्त उनके जीवन का अभ्य- 
यन करना आवश्यक है। तभी हम उस महान झात्मा को समक सकने में समयथे 
दोंगे। 

आज “अखण्ड भारत” का आन्दोलन छिड़ा हुआ है। आज भारत की मुक्ति 
में साम्प्रदायिक विद ष भयंकर बाधा बना खड़ा है। आज भारत की मुक्ति ओर 
कश्याण के लिये साम्प्रदायिक एकता की दुद्दाई दी जा रद्दी है | यह आन्दोलन और 
यद दुद्दाई दोनों ही ठीक हैं। वह दिन कैसा शुभ होगा जब भारत के विभिन्न 
सम्प्रदाय एक मत होकर भारत के कल्याण के लिए सोचेंगे ओर प्रयत्न करंगे। आज 
आये समाज और ऋषि को हमारे देशबन्धु हिन्दू मुसलमानों के पारस्परिक मनो- 
मालिन्य का कारण बताते हैं। परन्तु दुख दे कि वे इस बात को भूल जाते हैं. कि 
साम्प्रदायिक एकता के लिये अ्रयस्न करने वाला सबसे पद्दिला व्यक्ति कोई था तो 
वह ऋषि दयानन्द सरस्वती थे। 

१८७७ सें भारत में तत्काख्लीन गवनेर जनरल और वायसराय लाडें क्षिटन 
ने देहल्ी में महान्‌ केसट्री दरवार किया था। इस दरबार में महारानी बिक्ट्रोरिया 
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को मारत की राजशलजेश्वरी की उपाधि दी गई थी। ऋषि दयानन्द ने इस अवसर 
पर सुधारकों में पारस्परिक एकता करा सम्बन्ध स्थापित फरने के लिये एक सभा 
बुलाई थी जिसमें बस समय के भारत वे के विभिन्न समाजों के प्रसिद्ध २ सुधा- 
रकों को आमन्त्रित किया गया था और उसमें कई प्रसिद्ध सुधारकों ने भाग भी लिया 
था। इस मीटिंग में स्वामी जी ने प्रस्ताव रक्‍्खा था कि यदि हम सब लोग एक सत 
हो जायें और एक दी रीति से देश का सुधार करें तो आशा है देश शीघ्र सुधर 
सकता है। दुर्भाग्य से यह सीटिंग सफल न हो सकी परन्तु ऋषि दयानन्द के 
इरादे और प्रयत्न को हिन्दू मुस्लिम सभी नेताओं ओर पत्रों ने सराद्या था। स्वामी 
जी का आपह था कि वेद को आधार मान कर सब सुधारक ओर नेता काये करें 
परन्तु कई नेताओं को यह मान्य न था । हो सकता है कि इस सींटिंग की असफलता 
का लोग यही कारण सम और प्रगट करें। इस मीटिंग की असफलता का, फारण 
कोई २ सज्जन यही बतलाते हुए यह भी कहते हैं कि स्वामी जी व्यावद्यारिकता में 
निपुण न थे। परन्तु यह आक्तेप निमूल हैं क्योंकि महान्‌ आत्माएँ अपने सत्य 
सिद्धान्तों को व्यावहारिकता पर न्यौछावर नहीं करती | 

हम पढ़ते हैं इसके पप्चात सन्‌ १८८० ई० में पन्द्रोंने फिर साम्प्रदायिक एकसा 
के लिये प्रयत्ज् किया और सेंट पीट्स चचे आगरा के विशप महोदय से कद्दा कि 
यदि हम 8३ आप तथा अन्य धर्मोके बुद्धिमान नेता फेवल्ल उन बातों का प्रचार करे 
जिन्हें सब हैं एकता स्थापित हों सकती है। इन विशप महोदय ने भी अन्य 
सुधारकों की झ्रांति स्वामी दयानन्द की यह बात स्वीकार न की ओर स्वामी जी का 
यह प्रयत्न भीं जो अन्तिम था विफल गया। 

आज उसी महान आत्मा और उसके अनुयायियों पर यह आक्षेप लगाया 
जाता है कि ये देश की एकता के लिए बाधक हैं। आयेसमाज के इतिहास में ऐसी 
कोई घटना न मिलेगी जिसमें आर्थसमाज पर यह अआ/क्षेप ठीक उतरता हो | 

अमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखक एमसेन ने कहा है कि 70 0९ ४7९७ 8 (0 
४७७ 7080७४007७४000 महान होना ही गलत समम्त्र जाना है । ऐसे कथन सदेव ठीक 
नहीं होते। इस प्रकार के अ्रमों से देश ओर जाति का सदेव ही अद्दित हुआ है । 

लोग उनके लिखने की और शाखाथ की शेली को कदु बताते हैं परन्तु साथ 
ही वे यह भी मानते हैं कि जिन परिस्थितियों में स्वामी जी ने अचार किया था 
रुनमें शाम्स से शान्त व्यक्ति भी कठोर हुए बिना नहीं रह सकता था । इसे दम ऋषि 
के प्रति न्याय सममरे,हं । 
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परस्तु एक महापुरुष के वचन के आधार पर कि 'ेरे अतुयाहयों से खबर- 
दार रहो! हम पर यद आद्षेप फिया जाता है कि दमने ऋषि के उप स्वभाव, आखो- 
चना शक्ति, और निर्मीकता की नकल तो की परन्तु इस बादिरी रुझूता के पीछे जो 
प्रेस से छुक्ककता हुआ कोमल हृदय उदारतर और चरित्र बल था उसे हमने सवेद के 
किए ऋषि की चिता में जल जाने विया ।' 

अस्वेक आर्य भाई और बदिन को इस आत्तेप पर ठडे दिख से विचार करके 
आत्स निरीक्षण करना चाहिए और यदि वास्तव में इसमें सकआई है तो ऋषि की 
सझाई की स्मिट को समक ओर उसका आदर करते हुए उस बुराई को दूर करके 
ऋषि के सर्चे अनुयायी प्रमाखित करना चाहिए । 

आयेसमाज पर भारतीय एकता की स्थापना की भी बहुत बडी जिम्मेवारी 
है जिसका ऋषि अपने जीवन मे स्वप्न लेते थे, प्रयत्न फरते थे परन्तु उनका बदद 
स्वप्न सृते रूप धारण न कर सका था। उस स्वप्त को मूसे रूप धारण कराने में हमारा 
क्या कतेव्य है और इम उसमे कहाँ तक सफल हो सकते हैं इस पर आर्य नेताओं 
को विचार करना चाहिए | 
हा! कथले जी 

हमें यह लिखते हुए. अत्यन्त दुख होता है कि कलम ( देदराबाद ) परगने के आये 
समाज के उत्साही कार्य कर्ता भीयृत गल्यपतराव जी कथले झध इस ससार में नहीं हैं। 
उनका गत २३-१०-४१ को पविशूचिका से देहान्त हो गया है ! 

श्री कथले जी कलम परगना में आाये समाज के प्राख ये। वहा आये समाज की 
थो विमल ज्योति प्रकाशमान हैं उसको प्रज्यलित रखमे में भी स्व० कथशे भी का दी सर्वे 
श्रेष्न योग है । आये समाज के कार्य और प्रचार के लिए. वे पागल से रह्दा करते ये और 
२४ घन्ठे यदि उन्हें किसी चीज का ध्यान था तो वह आये समाज” था । अपने ऐसे 
झलभ्य सेवक के निधन से आये समाज अपने को जितना अकिंचन अनुभध करे उतमा ही 
कम है। 

स्वभीग कथरे थी अपने पीछे, वृद्ध माता, धर्म पतनो, और ३१ अनोथ बच्चे छोड़ गए, 
हैं। उनके बालन पोषण और शिक्षा फ्री आर्य जगत पर महान जिम्मेदारी झा गई है | 
आये वमाज को इस बिम्मेदारी को धुन्दरता से निभाना चआहिए। 
शुद्धि संस्कार 


ग़त १९-१०-०४१ को आये तम्ाच ( सेन्द्रल) झ्रादिष्पा नाइक स्ट्रीट मद्रात नगर 
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मै दो मारतीप रैकई महिलाओं का शुद्धि संस्कार दुकस । उनमें से एक का नाम मिस नासे 
करा समाज की यूराई सिंलम हे ओर उसकी आयु २५४ यये की दे वे एक प्रोटेस्टंड सम्मानित 
इंखई परिकार क्रो देवी हें। शुद्धि के पश्चात्‌ उनका नाम छुशीला देवी रखा गज । 

दूसरी मिस मर्तिया जेनेट २६ वर्ष आयु को हे और उनका सम्बन्ध भी छक 
झत्यन्त, उच्च प्रोटे्लेंट परिवार से है। वे कुडप्पा जिशे की निवासिनी हैं| शुद्धि के उपयन्त 
डनका नाम हेमवती देखी रखा गया | १० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति द्वारा संस्कार हुआ। 

वूसरे दिन भी सी० के० रेडी के साथ (थरो हिन्दू धमं मे दीक्षित हुए हैं ) भीमती 
हेमवती देवी का पाणिग्रहण संस्कार हुआ | यह सस्कार भी भी पथ्चिड़त धर्म देव जी द्वारा 
हुआ | इन संस्कारों में नगर के गएय मान्य आाये साइयों तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों ने माग 
लिया । इसी प्रकार मद्रास की एक ईसाई मिड वाइफ भीमती मनोमानी का मत २० 
अक्तोबर को आये समाज में प्रवेश हुआ । झुद्धि के पश्चात्‌ उसका नाम मनोमानी 
ही रखा गया। उसी दिन भी एम० के० राममूर्ति नामक सञ्ञात हिन्दू परिवार के एक 
नवयुवक के साथ उसका विवाह हुआ । 


भिष्ता वियाद 


्ः श्र मद्रास के विधवा विवाइ विभाग की देख रेख मे गत ऋषि निर्वाणो- 
स्खब॒ के पुनीत पर एक विधवा विवाह हुआ । विधवा का. नाम भीमती बी राजलक्ष्मी 
है और २६ वर्ष की है। देबी नेलोर जिला मे हिन्दू एडेड क्रीमेन्टरी स्कूल में मैनेजर 
के कप में कार्य करती हैं | वर महोदय जिनका नाम आर० राभाकृष्ण हे और जिनकी आयु 
३६ वर्ष की हे' नेलोर बिके के सुकलरपेट में गबनेमेंट सर्विस में हैं। वर और बधू दोनों 
आाप्र प्रात के आक्षण हैं। पं० घर्मदेवब्जी विद्यावाजस्पति द्वारा वेदिक रीति से वियाइ 
सैस्कार दुआ | 


दाजिशिग में अपूर्व शुद्धि समारोह 

आयेसमाण वर्मिलिंग के मम्जी भी कृष्श प्रधान जी यूचित करते हैं कि भीमान्‌ 
बाम्बीर जी युरुग प्रधान झायेसमाज दार्जिलिग एयं सदस्य यस्ष ज्ञादि महायुमायों के 
सुप्फ्ल एवं झथक परिश्रम से भा ६-१०-४१ ई० गुर्वार को रात्ि मे ६ बजे से आये 
समाल भवन काककरेड़ा में औसान्‌ प्रभुगातयरा की प्रभान एवं उनकी घर्मपत्नी भीमती 
इस्पी देखी का शुद्धि संस्कार प॑० भीकुष्ण शर्मा उपदेशक द्वारा सानन्द तम्पन्न हुआ । इस 
शुद्धि के लिये नेपाली समाज की प्रतिष्ठित संस्था गोला दुःख निवारक सम्मेलन किशात 
झुंघार समिति ने अपनी २ पूरे सम्मति ग्रदांन की थी। इसके पश्चात्‌ समाथ भवन में 
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बाघ के प्रस्ताव करने पर (र्थ तय समरति से समयेन करने 
ककमीवारक सम्मेलन के मत्री एय दार्चिलिंग म्युनिसपेजिटी के कमिश्नर 
गम कुक रे ३ आर की0 0 कह आप 53 डस सभा में भी महादेव 
के भजते के खेद शुद्धि की ऋध्श्मकत कद, प+* भीकृष्य शर्मा, भी देतरास जी 
पर भुड भीचुत समापति जी का प्रभावशाली न्याख्यान 
हुधआा । उक्त अवसर पर शहर के कहंदेश हक म्क्ति उपत्यित वे । सबों ने “उक्त दोनों 
शुद्ध शुदा व्यक्तियों के आंथ से रह माल आकर, चाय अश्य किया | इस शुद्धि का सारा 
प्रेय झार्यसमाल बम शत औरवोर जी गुद ग को है। क्‍योंकि इन्हीं के 
उत्साह दिलाने पर हर३ “अेकातक पान धर्मपत्नी भीमती इम्पी देवों का 
शुद्धि सस्कार हो सका ग लो को सद्‌ प्रेरणा से ही उनको वेदिकधम में दीक्षित 
किया गया । परमात्म/ भीयुत गुरु ग जी के उत्साह को बराबर बढ़ाते रहे । 


अबीसीनिया मे दास प्रथा का अन्त 


लण्यन का १८ सितम्बर का समाचार है कि अचीसीनिया मे दास प्रथा का अन्त 
कर दिया गया हे और झनीसीनिया की सरकार ने इस शग्राशय का एक वक्तव्य भी प्रकाशित 
कर दिया है । 

सम्राट्‌ की बहुत दिनों से अपनी प्रजा को दासता के पाश से मुक्त करने का इच्छा 
थी, और उन्होंने कुछ वर्ष हुए. इस दिशा में पग भी उठाया था परन्तु इटली की विजय के 
कारण यह प्रथा नष्ट न को जा सकी थी। अब उन्होंने पुन सिहासनारूद होने पर यह 
घुधार कर दिया है | मुक्ति का कार्य घीरे २ होगा बिससे समाखल व्यवस्था में कोई गड़भड़ 
अस्पन्न न हो। नए कानून क अनुसार गुलाम कौ इच्छा से मालिक उसे गुलाम रख सकता 
है परन्तु भत्येक गुत्षाम कानूनी प्रतिबरध के बिना अपनी स्वतन्त्रता की रज्ा म स्वतन्त्र होगा 
और उसका मालिक ऐस- करने स उसे राक न सकेगा और न दूच्यरा पकड़वा सकेगा। 

इस सुधार पर सम्राट और उसकी प्रजा दोनों ही बधाई के पात्र हें । 
रोम के पोप और युद्ध 

अजना कूछ दिन 7० अमेरिकन प्रेजीडेए्ट मि० रूखवेल्ट ने रोम के पोष से प्रार्थना 
की था कि वे माज' विरोधों अुद् ७] न्याय सद्भृत उद्घोषित करें| परन्तु न्यूगाके टाइम्भ के 
शेम के सवाददाता के अनुसार सेद्धान्तिक आधार पर ऐसा करने में अपनी असभगशंता 
प्रगट की है| 
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घोखे से बचने क ल्छि आस्यों को 
बिना बी० पी*श्भेजी जाता पर 


पहिले पत्र भेज कर $- नम्रना क्री मंगालनें 
नसूना पसन्द हाने पर आशआाडर दें 
अगर नमूना जेसी मामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
अन्यथा 
कूड में फेक दें 
फ्रि 
घूल्य भेजन का आवश्यकता नहीं । 
क्या 
इससे भा बढ कर काइ मचन्चाई का कमाटा हा सकती है। 
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स्वस्ति पात्र ठत पिज्रे तो झस्तु। हझ७१।१४१२४ 
इमारे मादा छोर पिया छुछी दो +... ४ 
किदषए 0एा ७४०8वर5 08 ही04७०ते बढ्त वैशुकूए । 


पक भ् के 


दृष्या दृषिरसि । अण० २१ ११। १ 


है महुध्य | तू दुश्ता का नाशक हैं । 
छिछ एंक्ए ऐेजंफजुन ्ज॑ थी छरों४, 0 फंड | 


+१बं५४0002/45560 ४८ ंबएं | 
अध्यात्म-सुधा 
हु. के है: ह98क 7० करू व कक कर इक कक के के 
(१) 
मनुष्यत्व 

मनुष्य बनने के लिए हमे ३ बातों के आचरण की वेदादि सत्‌ शास्त्रों मे 
शिक्षा दी गई है। वे इस प्रकार है -- 

( १) प्रकाश का अनुसरण करना अर्थात्‌ सदा श्लान प्राप्ति में लगे रहना । 

(२) प्रकाश मय मार्गों की रसा करना और उन मे अपना भाग ढालना। 
अर्थात्‌ अपने पुरुषाओं के पुरुषाथे से फेले हुए विद्या प्रकाश की रक्षा करना और 
उस विद्या भंडार में अपना भी भाग डालना | 

(३ ) उल्लकन रहित कमें करना। 
«- इन सीन उपायों के अनुछान से निस्सन्देद् मनुष्यत्व प्राप्त दोता है। मनुष्य 
बन कर ही इमे सस्तुष्ट न रहना चाहिए वरन अपने पश्चात्‌ योग्य उत्तराधिकारी 
भी छोड़ जाना चाहिए। ज्ञान रहित ज्ञान विरोधी, पेचीदा बाते और उलमकन पेदा 
करने वाले कमे करने वाला मनुष्य मनुष्य पद का अधिकारी नहीं । 

(२) 
प्रकृति का जाल 
क्या गिल्ला रकीब का क्या ताने अकरवा | 
जब तेराहदी जी न चाहे तो बातें इजार हैं ॥ 

परमात्मा फो मिलने का रास्ता सब आदमी जानते हैं परन्तु यह कठिन है। 
इस लिए लास्डों में से कोई एक शेर मैदान में आठा हे जो इंद्रियों को जीव लेता 
है। अपने दिल से गन्दे ख्याल निकाल देता है | सकलप विकल्प को जड़ से काट 
देता है मन को शांत रखता है। 

परंतु मन मे यद्द एक गुण है कि जद कभी खाली नहीं बेठता । जब बाइर 
के ध्यान छोड़ देता है तो अंदर दी अंदर अपने आप काम करने लगता है और 
आत्मानंद में मस्य दो जाता है। _ 

जब तक मन संसारी घुंघ में लगा रहे, तब तक उसको कभी परमात्मा का 
दशेन नहीं होता । जेसे एक ही मियान में दो तलबारें नहीं समा सकतीं । 


कक कक 
कक रद का 


( ४६१ ) 


जब वक सन संसारी बना रहेगा यह (शांत नहीं हो सकता ओर शांति 
विसा सन स्थिर के किए प्राप्त नहीं होती। मन के एकाप्र हुए बिना समाधि नहीं 

और बिना समाधि के परमात्मा के दशेन नहीं दोते। 

परमात्मा को मिलने के लिए फोई वस्तु बाहर से लानी नहीं पढ़ती। बाहर 
की चीजों को ओर उनके ध्यान को छोड़ना पडता है । कोई पेसा खर्च नहीं होता। 
कोई चीज़ मोल नहीं लेनी पढ़ती । केवल एकाप्र ध्यान से ईश्वर मिल जाता है। 
कितना आसान काम हैे। 

लेकिन साथ डी साथ यहद्द काये कठिन भी है। एक दी काये आसान और 
कठिन ऐसा क्‍यों ९ 

इस का कारण यह है कि चारों ओर प्रकृति का जाल विछा हुआ है। इस 
जाल को कोई केसे तोड़े ९ शरीरे प्रकृति से बना हुआ है। इसका स्वभाव है प्रकृति 
की ओर खींचे जाना। जेसा चुंबक लोहे को खींचता है उसी तरह प्रकृति शरीर 
को अपनी ओर आकषेण कर लेती है । जिसके मन का अधिकार शरीर और 
उसके अज्जों पर नहीं चलता उसके लिए ईश्वरोपासना एक कठिन काम है। मन 
यदि ईश्वर को मिलना चाहे तो भी बलवान शरीर कमजोर मन को प्रकृति के जाल 
में फसाता है ॥इस कारण मन प्रकृति की तरफ मुक जाता है। कितना रोको, 
रुकता ही नहीं कोई २ शूर बीर इस को रोक लेते हैं। अगर वह प्रकृति के जाल 
में फसा है तो मी उसको यहां से छुडाकर ईश्वर की उपासना में लगाते हैं । ऐसे 
शूर पुरुष को लीग पूजा करते हैं। वही योगी, महात्मा कहलाता है। दुनिया का 
त्याग करते दी उसको सथ्या आनन्द ओर सुख सिलने लगता हे। किसी योगी 
ने कद्दा हे :-- 

भागती फिरती थी दुनिया जब तल्लषथं करते थे हम । 
जब से नफरत द्ोगई यह बेकरार आने को है ।। 

एक न एक दिन इस संसार को ही छोड़ना होगा, तो मोटर, बंगले, बाग- 
बगीचे, घन, पत्मी, पुत्र छोड़ते समय कितना कष्ट होगा १ परन्तु जिसने जीते जी 
सखार से और ससार की यह सारी मोहमयी चीजों से मोद्द तोड़ दिया उसको 
मरने का कष्ट नहीं। आनन्द दोता हे । 

शेक्सपीझर नामक इंग्लेंड का थटा भारी कबि हुआ। सारा यूरोप उसकी 
कविता का बड़ा मान करता है। लेकिन यद्द महा पुरुष सी प्रकृति के जाल में पूरा 
फँसा हुआ जान पढ़ता है। वह कदता है “0 076 क्०णेते ७९ 8० #त्तणि१ "६ 


( ४६२ ) 


+त४९७7८ए० अर्थात्‌ मरना, एक बढ़ा भारी कष्ट दोगा। यद खोग मौत से इतना 
क्यों ढरते हैं ? इस कारण कि उन्होंने जीमे का अथे दी नहीं समझ्य। उन्होंने 
अपने जीवन का एक द्वी सार समम्र हे “- 

हब, 000४ 400 08 पालाएए-« 

खाओ।, पिझो और मोज करो । जो दोगा, देखा जाएग। 

ईश्वर को मिलने के ३ रास्ते प्लेटो लाईसिस ने बताए हैं , 

तीन प्रकार की शाति 

(१) कम बोलना 

(२) किसी बुरे बिचार को दिल में न आने देना। 

(३ ) किसी बुरे सकल्प को मन मे न आने देना। 

अगर यह तीन बातें पूरी कर दोगे तो परमात्मा के दशेन द्वो जाए्रो। 

प्रकृति पर बिजय पाना कठिन जरूर है परन्तु हिम्मत करो। जरूर जीत 
जाओगे । सभ्य पुरुष जिस काम को एक बार मुद्द से कद्दते हैं उसे अवश्य पूरा 
कर देते हैं। 

राजस्थान में एक राजपूत और उसकी घधमेपत्नी कहीं जारदे थे। रास्ते में 
उस राजपूत की अफीम की येली गिर गई । कुछ देर के पीछे सजपूत को यह पता 
चल गया उसने अपनी धमेपत्नी से कह्दा कि कहीं से अफीम ला। नहीं तो मैं 
मरता हू। वह साध्वी गाव से गई और सबसे अफीम के लिये पूछने लगी | एक 
राजपूत ने कद्दा भेरे पास है परन्तु उसने एक अनुचित शते पेश की । 

बह सुन कर चुप हो गई । लेकिन जब उसने सोचा कि पति मर जाएगा 
तो उसने उस राजपूत की शते मजूर की । 

उस पर राजपूत ने कद्दा कि हम चत्रिय हैं, चोरी नहीं करते। अपने पति 
से पूछ कर आओ | वद जो आशा दें तो अफीम मिलेगी । 

वद देवी अपने पति के पास गई और सारा इाक्त कदा | पति ने कद जेसे 
मिले बेसे काओ | 

वह देवी गाव में गई और राजपूत से कह्दा पति ने आजा दे दी। कद 
सुनते दी राजपूत ने अफीम की येज्ली दूर से दी फंक दी और कहा “यह येली 
ले ज। में अ्रतिज्ञा करता ह कि में आजसे अफ्रीम नहीं खाऊगा। 

मेसी उठाकर वह देवी अपने गति के फ्स गई और सारा हास्त कहा कि 


सृय्पादय 


( के०---ओ बा० पूर्शचन्द्र जी बी० ए०, एल एल० बी* एडवोकेट झागरा ) 





अद्दिमिद्धि पितुः परि मेघामतस्य जग्रम | 
भट्दं सर्य इवाजनि || ऋ० सा० झ० 
ऋ० ८, ६ १० साम० पू० २, २, ६, ८॥ अयवे २०, ११४५,॥ 
मैंने तो निश्चय से पालक पिता सत्यस्वरूप परमेश्वर की धारणावती बुद्धि 
को सब तरफ से प्रदण कर लिया ! अत' मैं सूय के समान दं गया हूँ। ससार में 
हम यह रृश्य नित्य प्रति देखते हैं कि सूये के उदय होते द्वी सारे विश्व में उजाले 
ओर प्रकाश का विस्तार हो जाता है| इसी सूये के प्रकाश से अन्धकार दूर होता 
इसी के ताप और प्रकाश से बनस्पति और ओषधियों मे फल फूख् उत्पन्न दोते हैं 
ओर इसी सूये की फिरणों से सागर से जल खिच कर मेघ रूप बन कर वर्षा के 
रूप में प्यासों की ठृष्णा को मिटाता है और ससार की सब मन कामनाओं को 
पूरा करता है । 
सूये के अस्त दोते ही अन्धकार फेलना आरम्भ द्वांता है और हर एक को 
अन्धकार दूर करने के लिये ग्रकाश के साधनों की धुन लग जाती है। आकाश मे 
चन्द्रमा और तारागण चमकने कगते हैं । पृथ्वी पर लेम्प, दीपक जलाये जाते हैं 
और बिजली, गेस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है | 
ऐसे सब प्रकाश के साधनों का वाह्यरूप भिन्न भिन्न प्रकार का होता हे, 


परन्तु इन सब रूपों मे जितना प्रकाश का असली अश है उसका आधारभूत बल 
ही सूये है । 


ठाकुर ने दूर से ही थेल्ली फंक दी। मुझे छुआ तक नहीं और इसने अफीम न 
खाने की प्रशिज्ञा की हे। 
पस राजपूत ने भी अफीम की बैल्ली फेंक दी और श्रतिज्ञा की कि में भी 
आज से अक्लीम नहीं ख्ंगा । 
जो बीर पुरुष होते हैं बह एक बात सुनते द्वी रास्ते पर आजते हैं। परम्तु 
मूक को सारी आयु ज्ञान सिस्ाओ बह सीखता दी नहीं। 


अनाज लमलरभक9 ० विडिएमककर, 


( २६४ ) 


ऋषि का आगमन 

जिस समय महर्षि दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ, उससे पांच हजार वर्ष से 
अधिक से पूववे अर्थात्‌ महाभारत के युद्ध से पूवे वेदिकधम्मे रूपी सूये अस्त हो 
गया था या अस्त होना आरम्भ हुआ था। उस सूर्य के अस्त होते ही अज्ञान रूपी 
अग्थफार फेलने लगा। सब से पहले विचार अ्रष्ट हुए, विचारों के पश्चात्‌ आचार 
का नम्बर आया और फिर परस्पर का व्यवष्ठार भी दूषित हो गया। पवित्र वेदिक- 
धर्म के स्थान में याम-मार्ग प्रचलित होने लगा। उनका सिद्धान्त नास्तिकता पर 
आश्रित था और उनके मत का क्रियात्मक रूप अति भोग विल्लास था। 

इस वाममागे के प्रचारकों और संचालकों ने केवल आचार ओर ज्ययहार 
को ही अष्ट नहीं किया, प्रत्युत बेदिक साहित्य की शुद्धता पर भी आक्रमण किया। 
वेदों के भाष्य ऐसे प्रचलित किये जैसे सायण और महीधर के भाष्य कि जिनसे 
सीधे या परोक्षरूप से वाममागे की शिक्षा की पुष्टि हो सके । मिथ्या विचारों के 
विस्तार और प्रचार के लिये नवीन पुस्तक रची गई' और भ्रम उत्पन्न करने के 
लिये उनका नाम पुराण रखा गया | जब वाम-मागे से जनता तग आ गई और 
श्राहि-त्राहि करने लगी ऐसे समय में अनेक सुधारकों और प्रचारकों का जन्म 
हुआ। उन्होंने वेदिक सूये को पुन उदय कराने के स्थान में सम्यक्‌ प्रकाश 
किया और उनके प्रयत्न से किसी श्रश मे ओर कुछ समय के लिये अंधकार दूर 
हुआ | 

महात्मा गौतम बुद्ध ने त्याग और सदाचार की शिक्षा देकर वाम-मागे का 
बहुत वल पूववेक प्रतिकार किया | महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा वेदों पर आशित 
न थी, इसलिये समय बीतने पर नास्तिकता और कृत्रिम त्याग फेलने लगा। इनके 
भी प्रतिकार की आवश्यकता हुई | शकराचाये ने बौद्ध और जेन धम्मे का बड़े बल 
से विरोध किया और वेदों के पुनरुद्धार के लिये बढ़ा प्रयत्न किया। परन्तु शुद्ध 
स्वरूप में प्राचीन वैदिक धम्मे के सिद्धान्तों फो पुन प्रचक्षित करने में वह भी 
सफल न हुये | बौद्धघर्म की मूर्तियों के मुकाबले पर हिन्दू-धम्मे में अनेक मूर्तियां 
प्रचलित कराई' और उनके आदर ओर सत्कार का भाव हिन्दुओं के हृदय से 
उत्पन्न किया । इसी का परिणाम आज हिन्दू जाति में जड़ पदार्थों या मूर्ति की पूजा 
की प्रथा है | 

आरतवपणे से बाहर, परन्तु एशिया द्वीप के अम्वगेत इसी वाममागे के प्रति- 
कार के स्वरूप ईसाई ओर मुसक्षमानों का मत अचलित हुआ | इन सब ने अपने 


( ४६५ ) 
अपने स्थान ओर समय से उजाला अवश्य उत्पन्न किया, परन्तु वेदिक सूर्य के 
दर्शन का प्रश्न अधिक कठिन होता गया । जिस काल में ऋषि दयानन्द को काये 
आरम्भ करना था उस समय एक नेदिकधम्से के स्थान में अनेक मत प्रचलित थे । 
अनेक प्रकार के नास्तिक थे और आस्तिकों की दशा नास्तिकों से मी बदतर थी। 
न वह ईश्वर के स्वरूप को सममते थे और न ईश्वरीय ज्ञान के सम्बन्ध में उनकी 
धारणा ठीक थी और ईश्वर की पूजा की विधि तो लग्जाजनक थी। विचार अम- 
मूल्क थे, धार्मिक मर्यादा मिट रही थी। वर्ण और आश्रम की प्रथा बिगढ़ गई 
थी। 
ऋषि का उद श्य 

ऐसी भयकर अवस्था मे ऋषि का उद्देश्य शुद्ध रूप से वेदिक सभ्यता और 
धम्से को पुन प्रचलित करना था | उस समय वेदों की शुद्ध लिपि भी न मिल्षती 
थी । वेदों के पठन-पाठन की विधि बिल्कुल बन्द हो गई थी। ऋषि वयानम्द ने 
वेदों का भाष्य करने की शेली बताई । वेदों फे पठन-पाठन को आरयोँ का निस्‍्य 
ओर परम कतेघ्य निर्धारित किया और केवल वेदों को ही स्वत" प्रमाण माना और 
मानने की शिक्षा दी उनका उद्देश्य थोडे से शब्दों में “8००८ ६0 6 ए2०0887 
अर्थात्‌ वेदों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना और वैदिक सम्यता को 
पुन' प्रचलित करना कद्दा जा सकता है । 

आयसमाज मत या सम्प्रदाय नहीं 

किसी ने ऋषि दयानन्द से प्रश्न किया कि भारतवषे में ६६६ मत पहिले 
ही प्रथलित हैं । आप एक नवीन मत की स्थापना क्यों कर रहे हैं | ऋषि ने उत्तर 
दिया कि मैं जिस धम्मे का प्रचार करता हूँ वह एक ऐसा है जो ६६६ में जुढ कर 
एक इजार बना देगा। फेवल एक शेष रहेगा बाकी सब शुन्य होकर उन्न सब का 
इसी एक में समावेश हो जावेगा। 


बिजली-घर 
स्वामी दयानन्द ने हमारे सामने प्राचीन बैदिकधमें को एक विशाल बिजली 
चर या 7०० िंणाह० के रूप में रखा। 70९7 तागकतएपाएट्ट वहू रि0९7 
प्त००७७० वेद हैं । १०5०7 ति०४४९ से या प्रकाश के केन्द्र से प्रकाश प्राप्त करने 
के लिये (770॥772 एछा/९९ अर्थात्‌ प्रकाश डालने वाले तारों की आवश्यकता 
होषी है और उससे यास्तविक ल्वाभ उठाने के लिये !ग्रताशातवेण्श!ं ४772 की 


( ४३६ ) 


आवश्यकता होती हे इसलिये स्वामी दयानन्द ने न केवल वेदों का श्रचार किया, 
प्रस्युत उनके पठन-पाठन की प्रथा चलाई ओर व्यक्तिगत तेयारी के खिये, मनुष्य- 
निर्माण और समाज-निर्माय की तैयारी की। 
मलुष्य-निर्माण 

मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिये शिक्षा और संस्कारों की आवश्यकता है 
ऋऔर इसीकिये स्वामी दयानन्द ने शिक्षा के काये पर सब से अधिक बल दिया। 
ऋषि की शिक्षा-पद्धति सर्वां ग सम्प्न थी | निःशुल्क शिक्षा, अनिवाय शिक्षा, और 
माठ-साषा के द्वारा शिक्षा उसके आवश्यक अग हैं| उनकी शिक्षा शारीरिक, मान- 
खिक ओर सामाजिक तीनों प्रकार की उन्नति के क्षिये थीं । शारीरिक उन्नति के 
लिये अज्वाचय पर उन्होंने बल दिया | मानसिक रुझ्मति के लिये तक॑ को भधम्मे का 


आवश्यक झग बनाया | 
समाज-निर्माल 
सामाजिक उन्नति के लिये विशेष प्रकार से समांज-निर्माथ की व्यवस्था 
की। जन्म-सूचक जातियों का घोर विरोध किया और उनके स्थान मे बणे-य्यवस्था 
प्रचलित की । आंश्र्मों की सर्य्यादाओं को पुनर्जीबित किया। 
विवाह और व्यवसाय 
गृहस्थ को सुखी बनाने के लिये वाल-जिवाह, वृद्ध-विवादह ओर बहु-विवाद 
को मिटाने का प्रयत्न किया और स्वयवर-वियादह की प्रथा चल्ाई। व्यवसाय के 
प्रश्न को वश-परम्परा, जासीय भेद ओर रूढ़िवाद के कमटों से प्रथणक करके रुचि 
ओर योग्यता के अनुसार 5+बसाय करने की व्यवस्था चलाई । ससुद्र यात्रा के लिए 
उत्साहित किया ओर कृत्रिम छुआछूत के भूत से पीछा छुड़ाया 
सावजनिक प्रेम 
ऋषि का लरय संखार का उपकार करना था। उनका उपकार किसी देश 
विशेष या जाति विशेष पर सीमित न था। अनाथ-रक्षा, विधवाओं की सहायता, 
माठृ-भाषा की उच्ति सब इस के अम्यगेत थे । 
तक और अद्धा 
अन्प-भद्धा से धम्मे तर्क से विहीन होकर रूढ़िवाद में परिवर्तित हो जाता 
है और अभद्धा से उददासीनता उत्पन्न होती है। ऋषि दयानन्द की स्कीम में तर्क 
ओर भद्धा का सुन्दर समावेश था। कह थार्मिक जगत में सथी भरद्धा उत्पन्न कराना 
चाईते ये ओर तर को कसोटी पर उसकी पढताल चाहते थे । 


( ४६७ ) 


प्रकाश-स्त मम 
जिस प्रकार समुद्र मे जहाजों को चट्टानों से टकराने से बचाने के लिये 
प्रकाश-स्तम्भ बनाये जाते हैं उसी प्रकार ऋषि दयानन्द ने सत्य धमे की नौका को 
मिथ्या विश्वास, अभद्धा, उदासीनता और रूढिवाद के चट्टानों से टकराने से 
बचाने के लिये आयेसमाज की स्थापना की । 
वास्तविक प्रेम 
ऋषि दयानन्द सच्चे डितकारी और प्रेम करने वाले थे । उनका खडन, 
मडन के लिये था। यद्द धार्मिक जगत के शरीर में से दूषित मवाद को निकाल कर 
उसको स्वस्थ और नीरोग बनाना चाहते थे । 
चौकीदार 
पहरा देने वाले या चौकीदार से सोने वाले ओर चोर दोनों अप्रसन्न रहते 
हैं। सोने वालों की नींद मे खलल आता है, ओर चोरों की चोरी का अवसर 
नहीं मिलता है। जब पॉच इज़ार वषे से सोये हुओं- को ऋषि दयानन्द ने अपने 
सिंहनाद से जगा चाद्या तो जिनके विश्वासों और विचारों को ठेस पहुँची 
बह रुष्ट हुए और दूसरी ओर पोप, पुजारी, पढे, पादरी, मुज्ञा और मौलवियों के 
स्वाथे को धक्ता , लगा तो वह ऋषि का विरोध करने जगे। परन्तु ऋषि दयानन्द्‌ 
वास्तव मे सब हि शुभचिन्तक थे ओर सब को सावधान करना चाहते थे। 
सिंहासन 
आजकल नामधारी देवताओं को सिद्दासन मे बिठाने की प्रथा है, परन्तु 
असली सिद्ासन ऋषि दयानन्द जेसे बीरों का था जो सिद्द के समान निर्भेय 
होकर मनुष्य जाति को यतेमान भय के कारणों से मुक्त कराना चाहते थे और 
भविष्य के लिये सचेत करना चाहते थे। 
हिमालय पव॑त 
ऋषि दयानल्द का जीवन उस हिमालय की चोटी के समान है, जिस को 
आप चादे जिस दिशा से देखे, उच्च और आकपेक ही दृष्टिगोचर होता है।इस 
छोटे से निवन्ध से ऋषि- जीवन की कुछ मत्लक और वेदिक सूथ्ये की कुछ चमक 
को आप के सामने रखने का अयत्न किया है । 
ऋषि बलिदान 
स्वामी दयानन्द ने आय्येजाति के उत्थान के किये पूरे लप और त्याग का 


ग्राम-मचार 
(शे०--श्री ला० दीवानचन्द जी बी० ए० एल एल० बी० उपमन्त्री सार्वदेशिक सभा देहली) 
्ज्न्क्र्ड<- 


आयेसमाज को जनता का धमे बनाना चाहिये। आयसमाज के इतिहास से 
ऐसा प्रतीत द्ोता है कि आर्यसमाज के नेता अपनी सम्पक्ति और मानसिक शक्ति 
को फेवल मात्र बड़े बडे शहरों में लगा रहे हैं। अतः हमारे सब स्कूल, फालेज, 
अनाथालय यहां तक कि विद्यालय ओऔर गुरुकुल भी कई जगह शहरों के निकट 
खोले गए। हमारे प्रेस, औषधालय और प्रचारक मण्डलों के केम्द्र भी सब के सब 
शहरों में हैं। इस भांति आयेसमाज के आन्दोलन की सारी शक्षियों को फेवल 
शहरों में केन्द्रित करने से आपके सामने निम्न लिखित परिणाम आ चुफे हैं/-- 

(९) आयेसमाज के बहुधा देताभों का जन्म और शिक्षा इत्यादि करों और 
शहरों में हुई। आय्रेसमाज के छोटे मोटे कायेकर्ता भी शहरों के वायु मंडल में 
शिक्षित हुए । शहर के लोग प्रायः कमज़ोर, विल्लासी और वे होसला हुआ करते हैं । 


परिचय दिया और अन्त में अपने प्राणों की आहुति भी दी। स्वामी दयानन्द ने 
आय्ये-समाजरूपी एक महान यज्ञ की रचना की । 

हम अन्त में ऋषि-उत्सव के उपलक्ष मे यह श्रद्धा्जलि और मेंट आय्ये 
जनता के सम्मुख रख कर नम्न निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऋषि दयानन्द 
के चरित्र को मनन करें तथा समर्मे ओर आपसय्येसमाज के जगतोत्थान सम्बन्धी 
कार्य में तन, मन, धन से सहायता कर। 


शुमकामसना । 

ओ नद्दटा मुख फेर बढ़ा जीवन-भर आगे । 
जिसका साहस हेर, बिन्न, भय, संकट भागे ॥ 
सबल सत्य की द्वार, अनृत की जीत न होगी। 
ऐसे प्रबल्ल विचार, सहित विचारा जो योगी ॥ 

उस दयानन्द ऋषिराज का, प्रकृत पाठ जनता पढ़े । 
प्रभु शंकर आय्येसमाज का, वेदिक बल गौरव बढ़े ॥ 








( ४६६ ) 


उनमें उश्वकोटि का तप, त्याग और वीरता कम समिल्लती हे, इसलिए इमारे आन्दोलन 
में वह बीरता, निमेयता व नियम बढ़ता (08० 97०) नहीं है जो थोड़े समय में 
परतन्त्र लोगों को स्वतन्त्र करके संसार में उच्च शिखर पर पहुँचा देती है। 

(२ ) आर्यसमाज की नींव स्वामी जी ने वर्शाभ्रम मर्यादा पर रखी थी। 
जांत पात के वन्धनों में जकड़े हुए आर्य लोग विरादरी के डर से वर्ाश्रम मर्यादा 
पर चलने से कतराते रददे । जिसका परिणास यद्द है कि आर्यसमाज के सदस्यों 
की संख्या ४० लाख से भी अधिक है तो भी जाट और बनिया, जर्मीदार और 
गेर ज्षमींदार, छूत और अछूत के भेदभावों ने इस समाज को बहुत कमज़ोर कर 
दिया है। 

(३ ) अंग्र जी में यह कहावत है कि “]ए४४०ए ॥र6ह 0 परह€ फपवँ 
अर्थात्‌ “जाति जंगल की मरैपड़ी में रहती हैं ।” परन्तु आयेसमाज के आन्दोलन से 
प्रामीण लोग बहुत दूर हैं। अतः प्रामों और जंगल के लोगों में जब तक हमारा 
आन्दोलन जड़ न पकड़ ले, इस समाज की सत्ता डॉवाडोल सी रहेगी । 

इस! समय संसार में युद्ध की ज्वाला प्रत्येक स्थान पर उत्त जित हो रही है। 
हम उससे बच ल्लहीं सकते । स्वामी जी ने आर्यसमाज को आर्य जाति की रक्षा 
का भार सौंपा थी, परन्तु वह उचित मांगे पर जाने में असमये सा है। अतः इस 
समाज को संगठित और नियमबद्ध बनाने के निम्न लिखित विचार रखते हैं:-- 

श्रागामी के लिए आर्यंसमाज के श्रचार के केन्द्र शहरों के स्थान में प्रार्मों में 
खोले जाय॑ । पहाँ बहुत विद्वान वा बढ़ी दक्तिणा वाले उपदेशकों की आवश्यकता 
नहीं, बल्कि राजपूत जाट आदि लोगों में से श्रद्धालु और सुरीले भजनोपदेशकों 
को तैयार करके उनके द्वारा बहुत थोड़े व्यय पर ऋषि के अमृत सन्देश फो फेलाने 
का प्रबन्ध करें। 

(२) आर्यसमाज ने अ्रेस के गौरव को नहीं समझा। इस समय में तो 
जंगी और तिजारती विजय ओर उल्लति का सब से बढ़ा कारण प्रेस को मानते 
हैं। इसलिये आगामी में आर्ससमाज अपने प्रत्येक बढ़ी सभा ओर संस्था के साथ 
ब्रैदिक धमे को सर्वेग्रिय बनाने के लिए देनिक पत्र, मासिक पत्र, पुस्तक ओर ट्रेक्ट 
सात्ता सरते दामों पर छापने का अवस्ध करे | 

(३ ) यदि दम वर्शाप्रम मर्यादा को अपने जीवन में क्रियान्वित करते तो 
"आअब तक आर्यसमाज में बड़े २ बिद्वान और वानप्रस्थी तथा संन्यासी संसार के 
कोने कोने में ऋषिबन कर सन्देश को ले जाते । आगासी आर्य॑समाजों के वार्षिको 


कन्याओं का यज्ञोपवीत 


( लेखिका--भीमतीदेषी ) 
फ्ः 
पौराणिक संसार में स्त्रियों के सम्बम्ध में जो विचार हैं वे तो अवेदिक हैं 
ही; आये जगत्‌ में सी अब तक बहुत सी बातों में स्त्रियों की समस्या के सम्बन्ध 
में आये विद्वाम एक मत नहीं हो पाये हैं। 
कोई कहता है कि -- 
स्त्रियों को संस्कार कराने का अधिकार नहीं है। 
फोई कद्दता है कि-- 
स्त्रियाँ भी पौरोहित्य कमे कर सकती हैं। 
कुछ कहते हैं कि-- 
स्त्रियों को सी यज्ञ आदि पति से पृथक्‌ स्वयं भी करना अनिवाये है। 
कुछ कदते हैं कि-- 


त्सवों की सफलता की कसौटी चन्दे की रकम या उपस्थिति सेन सममी जावे। 
परन्तु स्थानीय आर्यसमाज के कितने योग्य विद्वान केवल समाज सेवा के लिए 
वानप्रस्थी और संन्यासी बने इससे ही समाज की उन्नति का निस्सेय होना चाहिए | 

स्वामी जी ने सारे भारत में अजमेर को दी क्‍यों अपनी सारी शक्षियों 
ओर आन्दोलन का केन्द्र थनाया ? राजपूत राजाओं और राणाओं में आप क्‍यों 
वेदिक राजनीति का प्रचार करने में लगे रहे और इसी मे आपने अपने आपको 
स्वाह्द कर दिया और अपना अमूल्य स्मारक अपने हाथों से वेदिक यंत्रा- 
लय अजमेर को यहाँ क्यों बनाया ? इन अश्नों के उत्तर में आपको ऋषि की 
अन्तर आत्मा और उनकी राजनीति स्पष्ट ज्ञात द्वो जायगी | क्या ही अच्छा होता 
यदि आयेसमाज के नेता ऋषि की स्तृति मं दयानन्द काक़ेज को अजमेर मे चेलाते 
ओर ऋषिवर की स्प्रिट में राजपूत राजाओं और रियासतों में द्वी अपनी सारी 
आत्मशक्ति को क्षगा देते तो निःसन्देह आयेसमाज की उन्नति का नक्शा किसी 
ओर दी रंग रूप मे रंगा होता । 


( ४७१ ) 


पति पत्नी साथ यज्ञ कर | यदि साथ न कर सके तो पति का यज्ञ कर लेना 
पर्याप्त है खी न कर सके तो न सद्दी । 
फिन्हीं का कहना हैं कि-- 
क॒न्याओों का यश्ोपवीत ख्री करावे और लड़कों का यज्ञोपवीत पुरुष कराबे । 
किन्हीं का कददना है कि-- 
पुरुष तो कन्या का भी यज्ञोपवीत करा सकता हद परन्तु ख्ली किसी लड़के 
का यश्योपषीत नहीं करा सकती | 
कुछ लोगों का कहना है कि-- 
कन्याओं का यश्योपवीत नहीं होना चाहिये। 
कुछ लोगों फा सिद्धान्त है कि-- 
लड़कों के समान लड़कियों का भी यशोपवीत अवश्य होना चाहिये। 
इस अन्तिम बात के सम्बन्ध में ही इस लेख में विचार करना चाहती हैँ , 
जो लोग कन्याओं का यश्ोपवीत नहीं मानते उनके पास केवल एक ही 
थुक्ति है जिसके आधार पर सारी कल्पना स्टृष्टि रची हुई है ओर वह युक्ति यह 
है कि- 
यक्षोप्रवीत की पद्धति में लिखा है कि-- 
।॒ “अष्टमे वर्ष ब्राझशप्मपनयेत्‌” 
| ( आश्य क्ञायन गृहासूत्र ) 
“बसन्ते आझशलसुपनयेत्‌” 
( शतपथ जाझयण ) 
“प्योवतो आइलः 
( शतपथ आइसख ) 
“अरिप्टाः संचरेमहि स्वति चरतायम्‌ 
( मन्त्र जआाइह्मस ) 
“कस्य अ्क्षचायसि प्राशस्य त्रक्षचायसि” 
( पारस्कर गझासूत्र ) श्त्यादि 
आदाणम्‌ । आइाखसः । अयम्‌ । कसय । जे शब्द हैं । 
आइणीम्‌ | आह्मली । इयम्‌ । कसयाः । ये शब्द हीं हैं । 
अर्थात्‌ पुल्खिंग का वर्ेन है, स्त्रीसिंग का.तहीं। इस सस्थस्ध में उत्तर तो ; 


( ४०२ ) 


इतना ही पर्याप्त है कि अन्य भी सब संस्कारों में पुह्लिंग से दवी निर्देश हैं स्त्री सिंग 
से नहीं। फिर तो फोई भी संस्कार स्त्रियों का होना दी नहीं 'चाहिये । नामकरण 
संस्कार सक में पुल्लिंग दी जेसे -- 
नाम चास्मे द्यू : 
( आश्व लायन गृह्म सूत्र ) 
यहां मी अस्मे पुल्लखिग हे “अस्ये” नहीं हे | लद॒की का नाम भी नहीं रखना 
चादिये। 
वेद शास्त्रों में जिन सत्कर्मों का विधान है वे सब पुल्लिंग में दी बताये 
गये। जेसे-- 
झभिवादनशीलस्य नित्य॑ इद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्घन्ते आंयुर्विधा यशोबलम्‌ । 
अर्थात्‌ “- अभिवादन करने वालों भौर बुजुर्गों की सेवा करने वालों की 
आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। 
यह काये भी पुल्लिंग को द्वी लिखा है क्योंकि अमिवादन--शीलस्य “बृद्धो- 
पसेविनः” और “तस्य” पुल्लिंग ही हैं। स्त्रियों को न तो बढ़ों की सेवा करनी 
चाहिये और न प्रणाम आ्रादि करना चादिये। 
जिन बातों का निषेघ है वह भी पुरुषों को ही हैं स्त्रियों को नहीं जेसे-- 
“दुराचारो हि पुरुषो लोके मवति निन्दितः” 
अर्थात्‌-आचार द्वीन निनदा को श्राप्त होता दे । यह विधान भी पुल्लिग 
को दी है। क्या स्तियाँ आचार हीन होने से पूजा को प्राप्त होती हैं। 
वास्तव में बात यह है कि शास्त्रों में जिन बातों का विधान है वह ख्त्री 
पुरुष के लिये समान हैं । जद्दों भेद है वहां स्पष्ट निषेध है या प्रथर्‌ विधान हे । 
पुल्लिंग कहने मात्र से निषेध नहीं दो जाता | इस सम्बन्ध में शास्त्रों के प्रमाण 
निम्न लिखित हैं--- 
१-- जाति तु वादरायलो5्विशेषात्‌। तस्मात्‌ 
स्त्यपि प्रतीयेत जात्यथस्पाविशिष्टलात्‌ 
( पूथेमीमांसा, अध्याय ६ पाठ १ ) 
अर्थात--शार्त्रों का विधान स्त्री और पुरुष दोनों के लिये है क्योंकि 
वहां पुरुष जाति से अमिप्राय है | 


( ४७३ ) 
२-- खिया न सोध्स्त्यास्ति वा 
नो, पुलिंग न तदीरणात्‌ 
प्रकुत्यर्थतया लिंग संख्यावन्न विवधितस | 
अस्त्युदश्यगतत्वेन संख्या सदशत्वतः 
यद्धि भक्तिविकारादेरथंस्तत्‌ प्रछृते न तु ॥ 
( जैमिनीय न्याय भाज्ता ) 


विषय 
अथे--स्त्रियों को भी अधिकार या विधान है या हीं । 


प्रश्न 
विधान नहीं द क्‍योंकि सर्येत्र पुल्खिंग को सब काम लिखे हैं। 
च्त्तर 
यह बात नहीं है प्रत्युत स्त्री और पुरुष दोनों फो समान विधान हे। 
३-- प्राइतां यज्योपपीतिनीमस्युदाननयन्‌ 
जपेत्‌ सोमोच्ददद गन्धर्वाय हति | 
( गोमिल गृह सूत्र ) 
यहा स्त्री को थश्योपवीत घारिणी स्पष्ट सिस्म दे। 
७४--- हिविधाः स्त्रियों मवन्ति अह्मवादिन्यः सथोवध्यभ्र 
सत्र अह्म वादिनीनासुपनयनमग्नीन्धन वेदाध्ययनं | 
स्वगृद्दे भिद्ाचर्या वधू्नाँ तृपस्थिते वियाई कर्थ॑तिदूषनयन 
मात्र कृत्वा विवाह: कार्ये: 
( द्वारीत स्मृति ) 
यहां सी अद्धावादिनी और सयोवधघू दोनों का यशोपचीत लिखा है। 
४--- पुराकल्पे कुमारीणां मौज्ञी बन्धनमिष्यते । 
अष्यापनं तु वेदानां सावित्रीवचन तथा । 
( यम स्थृति ) 
इस अमाश में भी कुमारियों के य्ोपजीत का निर्देश मिल्रता है। 


रस ८+अन्‍तफजम८पपफरमणम 
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| आयसमाज की मत | । 
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मास्टर भानाराम जी-- 


स्वर्गीय मास्टर भानारामजी के सम्बन्ध में लाला लब्भूराम जी नय्यढ़ ने शेख दिया है 
मैं उसी सम्बन्ध में दो बाते लिखना चाहता हू | 

घैये । मास्टर जी के सुपुत्र श्रो त्रभभूषण जो वाल्यकाल मे रोगी थे | रोग बढ़ गया । 
उस समय एक मित्र ने मास्टर जी से कहा बालक की अ्रवस्था अच्छी प्रतीत नहीं होती, 
मास्टर जी मे बीच में ही बात काट कर कट्टा मेरा करतंथ्य है रोगी की सेवा करू, भ्रच्छा देय 
थो मिले उसे दिखाऊ जो ओषधि कह कहें वह देदू यदि उस पर मी बालक अच्छा न हो तो 
ईश्वर की ऐसी ही इच्छा यह मान कर सतोष कहू और ईश्वर का धन्यवाद करू । 

मास्टर ्ली उस समय घेय॑ से रहे | ईश्वर दया से बालक अच्छा हो गया । मैं बिला 
हिसार के एक आम में कमी २ जाया करता था। वहा बातचीत मे कभी मास्टर भानाराम भी 
का नाम भी; आया होगा उस ग्राम के पाच छुः युवक किसी समय लुधियाना आए बहा 
उन्होंने कपड़ा क्रय की इच्छा को | बाबार मे दुकानों पर कपड़ा देखने और भाव ठीक करने 
कई दुकानों पर गए. दाम ऊपर नीचे करते रहे | देखते २ मास्टर जी की दुकान पर भी पहुच 
गए कपड़ा देखने पर दाम पूछा गया। मास्टर थी ने उनको जो दाम बताया वह एक वा दो 
दुकानों पर यत्न कर के वह दाम मिलता था अन्य दुकानों पर दाम अधिक ही था। तव एक 
युवक ने पूछा हम मास्ठर भानाराम ली से मिलना चाहते हैं, उन्हों ने कहा झाप उन को 
केंसे बानते हैं| उन्होंने कहा स्वामी स्वतंत्रानन्द जी इमारे आम मरे जाया करते हैं। हमने उन 
से सुना है कि जुधियाना में मास्टर भानाराम श्री की कपड़े की दुकान है | तब मास्टर जी ने 
कहा वहतो में ही हू। उन्हों ने करा खरीदा अब रुपये देने लगे तो उस समय उन के 
पास पूरे रुपये न ये और उनका साथी जो स्टेशन पर था उसके पास थे । उन्हों ने कहा यह 
रुपये हेलें कपड़ा भी रखलें हम रुपये लाकर दे देते हैं। झापने कश्ा आप कपड़े दे जाय 
आपने स्वामी जी का नाम लिया है झ्रतः भ्राप रुपये स्टेशन से लाकर देद परन्तु में ५॥ बजे 
दुकान बन्द कर दूगा उससे पहले दे जाना | वह कपड़ा केकर चले गए. उनको कुछ देर 
हो गई जब वह आए तों दुकान बन्द पाई। पांस वाले दुकान दार चूहड़ियामल जी ने कहा 
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कमी बन्द करके गए हैं यह युवक पोछे दौडे थोड़ी दूर था कर मास्टर थी से मिले और 
उनको रुपये देदिये। 

इस प्रकार मास्टर थी दुकान समय पर दी खोलते थे और समय पर ही बन्द कर 
देते थे, बह इस काम में किसी की अतीका नहों करते थे। उन का ईश्वर पर विश्वास ओर 
सुख दुःख में जैये से रहना विशेष गुण था। अन्य बाते लाला लब्भूराम थी नय्यड़ लिख चुके 
हैं, बह देखें । 

““स्वन्तत्रानन्द 

लाला उमरावसिंद जी छुघियाना 

श्री ज्ञाका उमरावसिंद जी श्री राय मुन्नालाल साहिब एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर 
छुधियाने के पौतर और भी राय गुरुमुखसिह ली डिप्टीकक्षेक्टर नहर ( अमृतसर ) के 
सुपृश्न थे । राय मुन्नालाल ली आप के दादा साहिब श्रयल देहली के उच्च खानदान मे से 
थे। आपने छुधियाने ही बरतसो एक्स्ट्रा असिस्टेन्टी की और यहीं से पेन्‍्शन लेकर एक विशाल 
भवन चौड़ाबाजार भे लेकर अपना निवास स्थान बनाया। राय मुन्नालाल जी के भी लाला 
रामथीदास के पिता और राय साहिब शिवग्रशाद खबाओी के दादा लाला अटमल खजाश्ी 
सदर से विशेष प्रेम था। इसी प्रमबश भरी लाला चटमल खजाशीजी के सुपुत्र लाला रामजीदास 
ली खजान्ची सदर व॑ आनरेरी मजिस्ट्रेट लुधियाना से लाला उमरावसिह जी का घनिष्ट प्रेम 
था । भी लाला रामनीदास खजाची दृढ़ पैदिकर्मी थे। उन्हीं की प्रेरणा से लाला उम- 
रावसिंह जी भो आर्थसमाज के सभासद्‌ बन गये। आप ऐसी शुभ घड़ी में आयेसमाल मे 
प्रविष्ट हुए. कि आरम्म से ही समाज को ही लगन म मग्न रहे । राय मुन्नालाल का अपने पौत्र 
'जाला उमरावरसिह से इस प्रकार अधिक हित था कि झाँखों से ओभल न शेने देते थे । यही 
कारण था कि इन्हें किसी स्कूल म दाखिल न किया गया । घर पर ही पढा कर मुन्शी आलम 
पास करा दिया | लाला उमराबसिद थी ने आयंसमाश्र में प्रविष् होते ह अपनी योग्यता से 
बहों प्र थी में पर्यात्र योग्वता प्रास करली वहा ससल्कृत के भी विद्वान बन गये। श्री पढित 
आर्य मुनि ली महामशेपाध्याय ने अपने एक लेक्चर में ठोक कहां था कि “मे प्चाब में धमा 
हूँ। मगर सस्कृत में जो योग्यता आपके लुधियाने के लाला उमरावसिह जो ने प्राप्त की है, 
ऐसे बिरलशे ही समान्र मे होंगे ।” 

चू कि प्रारम्म में भी स्वामी विश्वेश्वरानन्द श्री, स्वामी नित्यानन्द जी, ५० लेखरम 
ली, प॑० गशपति ली शर्मा, ० आयंमुनि थी, स्वामी भरद्धानन्द ली, स्वामी पूणोनन्द ली 
आदि आर्य विद्वान त्रन सी झुधियाना आरयंसमाज में पघारते प्रायः लाला उसरावसिद जी 
के यहाँ ठहृस करते भे। उन्हीं दिनों के सत्सय से आपकी सल्कृत में रुलि दिनों दिन बढ़ती 
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गई और आयेसमाज में उपदेश भी देने लगे । आपने बाल्मीकि रामायर् के प्रदित श्लोक 
निकाल कर शुद्ध बाल्मीकि रामायण प० गूज्जरमल थी विशारद आये हाई स्कूल की सहायता 
से तैयार की और लाहोर के राय रोशनलालजी बेरिस्टर को आयेन पब्लिशिग कम्पनी 479भा। 
एफाशांगपए 2077%7९ को मुद्रित करने के लिये दे दी । शोक कि कम्पनी के टूट लाने 
के कारण छूपना तो दरकिनार वह शुद्ध रामायण भी हाथ न आई, लिसको याद करके लाला 
उमरावसिह जी बहुत उदासीन हो जाया करते थे। लाला उमरावतिह जी ने आरम्म से मरण 
पर्यन्त जो कार्य आयंसमान्र मे उत्साहपूर्वक किया वह सामाजिक इतिहास मे अमर रहेगा। 
वे बरसों ही आरयंसमाज लुधियाना के मन्त्री रदे और उसके बाद ज्ब तक आप लुधियाने में 
रहे, आर्यंसमाज झुधियाने के प्रधान पद पर सुशोमित रदे । आये हाई स्कूल गणेशीलाल 
आये कन्या पाठशाला लुधियाना को भली प्रकार चलाने में दुसरे साथियो के साथ आपका 
भी विशेष भाग था। कठिन समय में आर्यसमाज लुधियाने को जो सेवाए' लाल्य उमराब- 
सिह लो ने की वे लुधियाना निवासिया से छिपी नही। मुझे अ्रच्छी तरह स्मरण दे कि जब 
मास्टर रामलाल जी ने पटियाला महीन्‍न्द्र कालिज से बी० ए.० की पर्यज्ञा पास की तो भी 
लाला नन्‍्दलाल जी भूतपूर्व मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कॉगढ़ी (जो सर गंगाराम चीफ इन्शिनियर 
बटियाला के आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट थे ) ने पत्र लिखा कि श्री लाला बनवारीलाल घी स्टेशन 
मास्टर के सुयोग्य पुत्र श्री लाला रामलाल जी बी० ए० ने आपके आये मिडिल स्कूल 
ज्ुधियाना में प्राथनापत्न भेजा है; ऐसे योग्य व्यक्ति को श्रवश्य जगह दी जाय । मैने वह पन्च 
लाला उमरावसिद् जी को दिखाया, तो उन्होने कहा बहुत अच्छा । स्कूल मेनेजिंग कमेटी 
में जब यह विषय पेश हुआ तो सर्वेसम्मति से मास्टर रामलाल जी को नियुक्क किया ग्या। 
स्कूल का चाज लेते ही मास्टर रामलाल जी ने अपनी सच्ची लगन और अनथक प्रयत्नों से 
स्कूल को शिखर पर पहुँचा कर आये हाई स्कूल बना दिया । उस समय लाला 
उमरावसिह जी ने अभिमान पूर्वक कहाः--“मिस्टर | वह दिन याद है जब कि मास्यर 
रामलाल जी आये थे। वास्तव मे लाला नन्दलाल ली ने जो इनकी योग्यता सम्बधी 
लिखा था वह इससे बढ़फर योग्य हैं । लाला नन्‍्दलाल लरी ने हमे एक ऐसा रत्न दिया हे 
जो आयंसमाल छुभियाने के नाम को रोशन करेगा [” ये शब्द लाला उमयावर्सिंह् जी के 
अऋध तक मेरे कानों में गुल रहे हें | अन तक प्रिंसिपल रामलाल थी ने लो सेबाये स्कूल 
तथा आर्यउमाज हुधियाने को हैं वे मलीभोति विख्यात हैं । लाला उमयायर्तिंह 
ली ने अपने विघारों के अनुकूल प्रिंसपसल रामलाल ली को पाकर दिन रात 
आयेसमाल की उन्नति में व्यतीत किया | जिसका परिणाम आज हम देख रहे हें कि आये 
समाण छुभियाना पज्ञाव मे कोटि के समाों मे गिना जाता है| शहर में प्रायः क्‍या थोथ 
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क्या बड़ा लाला उमरावसिह जो को मान की दृष्टि से देखते ये। कई साल छुधियाना म्युनि- 
सिपल कमिश्नर रहे । उस समय आपको स्वेसाधारण की सेवा करने का खूब अ्रवसर मिला । 
जिससे न केबल लाला भरी की ही प्रसिद्धि को ही चारचोंद लगे बल्कि आर्यसमाज लुभियाने 
का भी मुख उज्वल हुआ | जो कोई मी काम के लिये आता फौरन छुड़ी पकड़ उसके साथ 
हो लेते | लबकि यह काम न कर लेते झपने ऊपर बोक अनुभव करते | आपके गाड़ी धोढे 
का नाम इमने पब्लिक मेल काटे /200]0 ४ थ। (०४ रख छोड़ा था। कोई भी किसी वक्त 
आये गाड़ी घोड़ा के जा सकता था । प्रति दिन नित्य रात को आपके मकान पर आये दर- 
बार लगता था जिसमे बहुत से मबरान अन्तरज्ष सभा और माननीम श्रार्य पुरूष ओ लाला 
रामजीदास खन्नाचो, भी प० नौरड्जराय जी, रायसाहिब श्री केदारनाथ ली जज आदि भद्र पुरुष 
भी सम्मिलित होते और आर्यसमाज की ब्रद्धि के उपाय सोचने के श्रतिरिकत और कोई काम 
न था। वह समय भी आया क लुधियाना शहर म आपकी इस कदर प्रतिष्ठा बढी कि 
आपको क्या छोटे क्या बडे सब लाला जी के नाम से सम्बोधन करते थे। मुझे कई साल 
उनके साथ उनके उपमन्त्री रहने का सौमाग्य प्राप्त हुआ । जो प्रेम वह मेरे साथ रखते थे अब 
भी याद करके अभ्रुपात होता है । यद्यपि मेरा कई विषयों म उनसे मतमेद था तो भी उनके 
प्रेम में कोई बाधा न पडी | 

हा ! शोक, अब वह उच्च हस्ती कद्दा ? देवयोग से उनके घरेलु कारण ऐसे कुछ हुए. 
कि आप को लुक्षियाना छोडना पढ़ा। आपके अ्रकस्मात्‌ वियोग से जो दु ख रायसाहिब जाला 
शिवप्रसाद जी, ड्रिसिपल रामलाल जी, भ्री ५० नौरज़राय जी आदि हम सब आये भाइयों को 
हुआ वह स्मरण करके आज भी रोंगटे खडे हो जाते हैं | 

लुधियाना से श्राप देहरादून लाकर महादेवी कन्या पाठशाला मे सस्कृत अध्यापक 
हो गये । वहा जीवन व्यतीत करते हुए, यथाशक्ति आयेसमाज्र देहरादून की सेवा करते रहे। 
जब आयेसमाज लुधियाना की ४० साला जुबली मनाने का निश्चय हुआ तो आरयभाशयों के 
आग्रह पर भी उमरावसिह जी लुधियाना पधारे और पृज्य प्रिसिपल रामलाल जी के बंगले 
पर ठहर कर आयेसमाज लुधियाने का ५० साला इतिहास लिखा, जो सचित्र आयैसमाज 
छुबियाने ने छुपवा कर २००० के लगभग जुबली के शुभ अवसर पर वितीणं किया | 

आर्यसमाज ज़ुणियाना की जुबली पर आपने सम्मिलित होने का बचन दिया था 
परन्तु अकत्मात्‌ उनका स्वगंवास हो गया ) जिससे लुधियाना आयेसमाज के अधिकारियों 
तया मेम्बरों को उनकी जुदाई खटकती रही । 

आयंसमाज व वैदिकघर्म के सम्बन्ध मे श्रापफा झ्वान बढ़ा पिस्तृत था । आप 
सस्कृत के बडे विद्वान ये जो उन्होंने स्वय प्रयत्न से प्रात की थी। 


€ छ०्प ) 


चंगे मले पाठशाला में पढ़ाने गये, छाती में दद उठा, पैदल चलकर ही अमरनाथ 
जी फे औषधालय मे पहुँचे। वेद्य जी तुरन्त चारपाई पर लियाकर दवाई लाते ही रहे कि आप 
के प्राय पखेरू उड़ गये। इस शोकजनक खबर से लुधियाना में मातम छा गया। आये 
स्कूल, झाये कन्या पाठशाला आदि बन्द कर दिये गये | लाला जी की दिव्यमूर्ति अब भी 
आँखों के सामने से ओमल नहीं होती | आपमें बहुत सी योग्यतायें थी | विद्वान, सहनशील; 
सर्वेप्रिय होने के अतिरिक्त इरेक के लिये ढृदय मे सहानुभूति रखते थे और वेद्किधर्म के लिये 
उनके हृदय में अट्टूट भरद्धा थी । हा शोक ; मेरा वह पुराना साथी अब कहा १ जिनकी स्एृति 


अब भी चार-चार आसू रलाती है | ईश्वर उनके पोते ला० बलबन्तसिंह जी 7 9: (!. 
प्रोफेसर गवनमेंट कालेज लाहौर को चिरम्जीव रखें | 


लब्भूराम नेयढ़ आनन्द आभ्रम मुषियाना 
डु.कबबका एक कक वजह डा प कूल इताचप कक च ऋण: मच कददनदबकब दल व ढक नव प्रच्रचच कक ढक 


राष्ट्र भाषा का श्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र 
उद्वोधक और वार्षिक मूल्य 
पल | आर्य-भानु | ३०५३) 
अवश्य पढ़िये 
क्योंकि 
इसमें आपको अपने विचारों का पोषण मिलेगा, यह राष्ट्र की सब 
प्रकार की उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। 
शान्ति इसका पथ है ओर क्रान्ति पाथेय, धमे का उत्थान इसका भ्येय 
ओर बलिदान इसका साधन है| 
यह दुःखियों का सहायक, भटकों का मागे-दशेक ओर निस्सहायों 
का अबलम्बन हे । 
यह असत्य के विरोध में सिह गज़ेना और अन्याय के विरुद्ध वज 
बजेना है। 
यह साहित्य और कला का प्रेरक तथा सामाजिक जागृति का अगप्रदूश 
है। संकृचित भावनाओं ओर घातक प्रचलित रूढ़ियों का विनाशक है। 
यह सम्पन्न परियारों में पहुँचता है और बड़े आदर से पढ़ा जाता है, 
इसलिये--इसमें विज्ञापन देना लाभ लूटना है। 
पता--मैनेजर आरय-भालु, आय॑ प्रेस, शोलापुर । 
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कं 


मांस भक्षण के पक्ष में कुछ युक्तियां ओर 


उनका खंडन 
( शेखक--भी डा० सत्यप्रकाश जी डी. एस. सी. लेक्चयर प्रयाग विश्वविद्यालय ) 


---+्प ५ 


(गतांक से आगे) 


खाना और पीना व्यक्तिगत विषय कक फीस्‍्वेच्छा म॑ घमे और नीति को 
क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए, ! 

खाने का सम्बन्ध व्यक्ति और समाज दोनों से हे | उपयुक्त तके के आधार 
पर क्‍या आप समाज में हिंसा बृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे ? माँस मक्षण और हिंसा 
प्रवृत्ति में अणशुमात्र का अन्तर है। इससे मनुष्य की प्रवृत्तियां हिंसक बन जाती 
हैं। इसका प्रभाव मनुष्य के व्यक्तिततव और समाजगत झाचार पर पढ़ता है। यदि 
मनुष्य अपने श्रीतिभाजन जीवों फो खाने लग जाता है तो वध किसी भी भयंकर से 
भयंकर अत्याचार को कर सकता है । यदद मनुष्य की भावना को नष्ट अष्ट कर देता 
है | इसलिए आपकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में ब्रेक लगाने का धमे को अधिकार है। 

(२) 

क्या देशेन शास्त्र यह नहीं बतलाता कि प्रत्येक वस्तु दिव्य श्रीवन से विभूषित है! 
तब फिर आप'पश्चुओ और बनसपतियीं में मेद क्‍यों करते हो ? उच्च धरातल में वे दोनों एक 
ही कोटि में आते हैं | 

राक्षस लोग अपने पक्ष में बहुधा शास्त्रों और दशेनों का उल्लेख किया करते 
हैं! विव्यता मनुष्यत्व से ऊँची वस्तु हुआ करती हे। तब फिर आप पशुता और 
अमानुषिकता के समथेन के लिए दिव्यता को क्‍यों घसीटते हो। दशेन शास्त्र का 
इससे बढ़कर और क्या दुरुपयोग होगा ? दिव्य जीवन को कष्ट और पीड़ा का 
अनुभव नहीं होता | यह तो समस्त मानवी भावनाओं से ऊपर होता है । परन्तु 
यहाँ आप असहाय जीवों को दुःख से कराहते ओर चिल्खाते हुए पाते हो। बे 
कसाई के हाथों से बचने के लिए सदेव उत्सुक दीख पड़ते' हैं और दयाभरे नेत्रों 
से छुटकारे की अपील करते हैं ओर सहानुभूति से वंचित हो जाने पर छुटकारे 
के क्षिए शक्तिमर यत्न करते हैं। उनमें दिव्य जीवन दो या न दो, इन जीवों में 
भी आप जैसी जान है और यदि आपको उनकी स्थिति में रख दिया आय तो 
आप अपनी समस्त फ्रिज्लासफ़ी को भूल जाओगे। 


यम ओर नियम 


( लेखक--प्रिसिपल दीवानचन्द जी एम० ए.० ) 


अहिसा ( बैर त्याग ), सत्य, अ्रस्तेय ( चोरी न फरना ) अह्याचये ( भोगों 
की सामप्री को एकत्र करने की चेष्टा से वचना ) जाति, काल, देश और समय कुछ 
हो, प्रत्येक दशा मे यर्मों पर आचरण करना महात्रत है । 

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम हैं | 

जीवन का प्रधान चिन्ह एकता है। तो भी उसके भिन्न भिन्न आक्रणों को 
अलग अलग चिन्तन का विषय बना सकते हैं.। इस प्रकार मनुष्य जीवन के शुभ 
गुणों को व्यक्तिगत ओर सामाजिक सदगुणों की दृष्टि से देखा जा सकता है। यम 
सामाजिक सदूगुण हैं और नियम व्यक्तिगत सद्गुण | 

सामाजिक सदूगुण यही है कि हम दूसरों के अधिकारों का मान करे। 
आप जिएँ ओर दूसरों को जीने दें । इसके लिए सब से बढ़कर आवश्यक यह है 
कि हम दूसरों के प्रति बेर भाव न रखें । इसी को न्याय कद्दते हैं | यदि हम इसके 
परे नहीं जा सकते, तो इतना तो अवश्य कर सकते हैं। यद अदिसा हे | 

समाज का सगठन इस वात पर निभेर है कि एक मनुष्य दूसरे के कथन 
पर विश्वास कर सके। भतिश्ञा की पवित्रता को स्वीकार किया जाय | यह सत्य है । 

जीवन के लिए जीवन की सामप्री की आवश्यकता है, यह प्रत्येक मनुष्य 
अपने लिए आप कमाता है | यदि वह उसे अपने लाभ या सुख के लिए नहीं बरत 
>'सकता तो उसका जीवन व्यथ है। समाज में प्रत्येक का धममं है कि दूसरों के 
अधिकारों का मान करे, अस्तेय ( चोरी न करना है )। 

ब्रह्माचये को यर्मों में गिना गया है| जो पुरुष दुराचारी है यह अपनी हानि 
तो करता दी है परन्तु इससे अधिक दूसरों की हानि करता है। उनकी मर्यादा को 
मिट्टी में मिला देता है!। वह समाज को हानि पहुँचाता है, क्योंकि सामाजिक 
जीवन का आधार पारिवारिक आचरण की पवित्रता है। 

अपरिप्रह का अभे यह है कि मनुष्य जीवन की सामप्री में अपने आप पर 
सन्तोष करे। स्वयं जीवे और दूसरों को जीने दे । 

जीवन के नियमों में बहुत से नियम ऐसे होते हैं जो सब मनुष्यों पर 





( ४८१ ) 


प्रत्येक अवस्था में लागू नहीं होते। जो मनुष्य वैथ बनना चाहता है उसके लिए 
विशेष शिक्षा ओर विशेष प्रकार के जीवन की आवश्यकता दे । वेद्य बन जाने में 
इन नियमों में परियतेन द्वोता है । इसी प्रकार के भेद, जाति, देश, काल ओर 
समय के भेद हैं। परन्तु यर्मों के सन्यन्ध में कद्वा गया हे कि इन पर सब मनुष्यों 
को प्रत्येक दशा में आचरण करना चाहिए। ऐसा आचरण महात्रत है । 

व्यक्तिगत जीवन में हमारा उद्द श्य यद्द है कि दम अपनी शक्षियों का पूरे 
विकास करें। अपने आपको इतना ऊँचा ले जायें जितना ले जा सकते हैं । 

व्यक्तिगत जीवन के दो भाग हैं | प्राकृतिक और आत्मिक। शरीर के 
सम्बन्ध में सब से उत्तम वस्तु स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का आधार बाह्य अथवा अन्तः 
पवित्रता वा शौच है । आत्मिक जीवन में ज्ञान, कम ओर सुख दुख का अनुभव 
तीन अंग हैं। ज्ञान के लिए स्वाध्याय उत्तम साधन है। इच्छा शक्षि के नियंत्रण 
के लिए तप उत्तम साधन है । सुख प्राप्ति के लिए पदार्थों के पीछे पागल की भाँति 
भागना इतना ही सफल हो सकता है जितना धो के छीटों से अग्नि बुकाना | 

मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित करे। इन सीमित आवश्यकताओं 
को पूरा करूने के लिए पूर्ण दान करे और जो कुछ इस यत्न का फल द्वो उसे हे 
से स्वीकार हे । यह खनन्‍्तोष हे । सन्तोष, तप, स्वाध्याय मनुष्य के निज जीवन के 
बहुमूल्य चिंत्र हैं। परन्तु मनुष्य का सम्बन्ध केवल इस संसार या दूसरे मनुष्य से 
ही नहीं हूँ। उसका सम्बन्ध परमात्मा से भी है | धार्मिक जीवन का आ्राण 
ईश्वर पर भरोसा करना है । ईश्वर प्रशिधान हमारी आत्मा को नए रंग में र॑ग 
देता है। यद्द नियमों में सर्वोत्तम है। 


'हुढ. «.००७क»७ ५ ७०७«««>++क ेतमतक- 6 पाप कल्पना + ३ यार 3-४4 6: ;-सपाकुर-क-पाकक-त-क "न्‍य2+-४ फायपछ-७.. र2-ापा-क ५ धमाका ५: पा ९ #र७-+॥ ९: वास % राम अनाथ» 


महात्मा नारायण स्वामी जी की 


क् 
॥ 
| 
उपनिषदों की टीका का संग्रह | 
डपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाथे ईश, केन, कठ, भश्न, मुएडक, साण्ड्क्य | 

|| 

| 


ऐसरेय, सैतरेय उपनिषदों का संग्रह एक ही जिल्द में सैयार कर दिया 
शन् 
33300 मिलने का पता :-- 


| ध सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 


| #कक/अतक फलया८क ८गमपाप्पऊा उंधपपदकट़ा स 2जयजयमा-रा नबुक्‍पकए.:>+उ न. ९० दास 4 8०कार भा 3 कम उ-ं-पव८जक 8 काका #.-;२०2 23 पहाक-प ऋमटपरेाए-व ११म़ाए, 
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# आर्य साप्ताहिक # 
आये जगत में हलचल मच गई 
की जब से गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगढ़ी से साप्तादिक “आये” अखबार धूम हे 
5 धास से निकलने लगा है, आयेसमाज जगत्‌ में हलचल मच गई है। सम्पादक ऊँ 


कई हंप० सत्यत्रत जी सिद्धान्तालंकार, सुख्याथिक्षता गुराकुल कांगड़ी । ए् ही 
कई संख्या २०। हे 





यदि आप : 
१. आयेसमाज तथा देश के प्रसिद्ध नेताओं के लेख पढ़ना चादते हैं और हे 
२. आयेसमाज जगत्‌ के बिस्वृत समाचार जानना चाहते हैं-- ! 


टो आज ही 
३।0 वार्षिक मूल्य भेजकर साप्ताहिक आये के प्राहक बन जाइए | 


साप्ताहिक आर्य! में क्या होता हे हैः 
१. साप्ताहिक सत्संग का प्रोप्राम, २. सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणियां, है? 
के ३: आयेसमाज के असिद्ध विद्वानों के लेख, ४. मनोरजक कथा कहानी, £- के 
है| प्रसिद्ध कवियों की कविताएँ, ६. बालकों के प्र ७. नारी आन्दोक्षन, ८. है 
4 स्वास्थ्य सुधा, ६. युद्ध की साप्ताहिक प्रगति, ९०. सहयोगियों के विचार, ११: 
कक शंका समाधान, १२ दास परिट्टास, १३. आयेजगत्‌ के समाचार, १४. गुरकुलों कई 
के के समाचार। हे 

व्यवस्थापक-- 
आये! गुरुडुल काँगढ़ी, 
जिला सदारनपुर 


“2 शक 4 औऋू०/ 
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3 सुमन संचय : 


फरफ7्क्8३४ ३4४ ४7%४४ ४४४६ 
आगरे के किल्ते में मीना बाज़ार लगा हुआ था। सम्नाद जहाँगीर अपने 
कृतिपय अम्तरंग राज कमेचारियों और सम्राशी नूरजहाँ के साथ मीना बाज़ार की 
सैर कर रहे थे। सैर करते २ वे एक दूकान पर ठद्दरे और कुछ देर के पश्चात्‌ 
बाजार के मभ्य में बने हुए मंडप में राज सिंहासन पर जा बैठे | बेठते ही उन्होंने 
आज्ञा दी कि जिस दूकान पर हम ठहरे थे उसपर नीले वस्त्र पहिने जो स्त्री बैठी है 
उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया जाय। सम्राट की आज्ञा का पालन द्वोते देर न हुई । 
सम्राट्‌ के इस व्यवहार पर सम्राक्षी आश्चय्ये चकित थी। इस अनद्दोनी बात को 
देख कर दशेक लोग भी चकित थे | सम्राट के सामने वह खत्री उपस्थित की गई। 
उस स्त्री को संबोधन करके सम्राद ने कद्दा “हजरत आप स््रियों के इस बाजार में 
क्यों आये ९” 
के इस वचन को सुन कर बाज़ार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने 
आश्चय्ये के साथ देखा कि जो स्त्री सम्राट की आज्ञा से उनके सामने पेश की गई 
थी वह ढर ३३० थर थर काँप रही है। उसने हाथ जोड़ कर कद्दा "जहाँ पनाह!। 
कसूर माफ ही। में यहाँ के प्रसिद्ध जौहरी का लड़का हूँ ।. लगभग एक वे हुआ 
मेरी माता का देद्दान्त हो गया । मुके अपनी माता से बहुत प्रेम था। वह मुझे 
प्राणों से भी अधिक प्यारी थी | उसके वियोग में मेरा शरीर घुलने क्गा। में सूख 
कर जिस दशा को प्राप्त दो गया हूँ वह जहाँ पनाह स्वयं अपनी आँखों से देख झ। 
मेरी बहन ने सुमे बताया कि मेरी माँ की सूरत से मित्नती जुलती एकस्री है। 
पहले तो वह पता बतलाने में वहुत मिमकी पर बाद में उसने बतलाया कि बेगम 
नूरजहोँ की शक्क मेरी माँ से बिल्कुल मिलती है। में अपनी माँ के वियोग में 
व्ययित था। और एक बार उसे देखने के लिए मन अधीर हो रहा था। मैंने वेगम 
साहिबा के द्शन करने के लिए बड़ा यत्न किया पर सफ़ल्ल न हुआ। में दशेनों के 
लिए अबसर की ताफ में रहने लगा | अस्त में मुझे एक उपाय सूझ पढ़ा। मैंने 
सोचा क्यों नखी केष धारण कर मीना बाज़ार में अपनी दूकानं पर बैठ जाऊँ। 
वहाँ बेठमे से किसी को कुछ सन्देद्द भी न होगा और मुझे! वेग्म साहिबा के दशेन 


( #छ४ ) 


भी दो जाँयगे। अन्त में मैंने ऐसा ही:-किया। इस गलती के लिए सम्राट क्षमा 
करे | मुझे अपनी माँ से मिलने की ऐसी प्रबल्ष इच्छा थी कि मीना बाज़ार के 
कड़े नियमों के पालन का भी मुमे ब्यान न रहा ! 

सम्नाट ने क्रोध पूवेक उस युवक के चेहरे पर एक कड़ी दृष्टि ढल्ली और 
कहा “तूने काम सो ऐसा किया है कि तुमे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाय 
जिससे भविष्य में कोई पुरुष ख्री के वेष में मीना बाज़ार में क्रम न रख सके । 
परन्तु तुझे अपनी माँ से प्रेम है। तेरी दशा देख कर भी निरचय होता है कि 
तुझे कोई दुःख अवश्य है। अतः केवल चेतावनी देकर तुमे छोड़ दिया जाता है। 
भविध्य में कभी श्री वेष में मीना बाज़ार में मत आना !” 

“यदि तुमे वास्तव में मल्नका नूरजदों की शक्त में अपनी माँ के दशेन होते 
हैँ तो यह शाही परवाना ले तेरा जब जी चाहे महल में जाकर मल्षका से संट 
कर लिया फर !” 

जोहरी का लड़का उस परबाने को लेकर प्रसन्न होता हुआ चला गया। 
बेगस नूरजदों ने आश्चय्ये के साथ सम्राट से अश्न किया “हुजूर ने यदद कैसे जान 
लिया कि यह स्त्री वेष मे कोई पुरुष है ।” यह प्रश्न सुनकर सम्राट जदॉगीर मुस्कराए 
ओर कद्दा “इसका उत्तर राजमहल्त में जा फर वेंगे ।” 
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खिखने %ा क्ता-- सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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साहैत्य समालोचना 


आये डाहरेक्टरी 

अ्रकाशक--मन्‍्त्री सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली। प्रृ० लगभग 
४०० मूल्य अजिल्द १) सजिल्द १॥)। 

मैंने इस आये डाइरेक्टरी को ध्यान से पढ़ा है। इसमें आयेसमाज का 
सहिप्त परिचय, वतेमान संगठन, आयेसमाज का विस्तृत जेत्र, वेद प्रचार, गुरकुल, 
उपदेशक विद्यालय, स्कूल तथा कालेज, कन्या शिक्षणालय, अनाथ सरक्षण, दलितो- 
द्वार, शुद्धसंगठन विषयक काये, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, सामयिक 
आन्दोलन, हेदराबाद में धमे युद्ध, डोला पालकी समस्या, लोहारू काण्ड, पाकि- 
स्तान विरोधी आन्दोलन, जनगणनान्दोलन, श्रर्मायसभा, आर्यससमाज और राज- 
नीति आदि, स्थानीय आर्यसमाजों के परिचय, देश विदेश में प्रचार कार्य तथा 
आर्ण संस्थाएं, आर्यसमाज की साहित्य सेवा, आर्य वीर दल, आये शहीदों के 
जीवन-चरित्र इत्यादि विषयों पर बहुत उत्तम संप्रह किया गया है। इस प्रकार 
किसी भी न्दिपज्ष पाठक को आर्यंसमाज के सम्बन्ध में प्रायः सब आवश्यक 
जानकारी इस ड़ाइरेक्टरी द्वारा प्राप्त दो जायगी। इसमे सन्देद्द नहीं कि इसके 
पढ़ने से यह भा ज्ञात हो जायगा कि आर्यसमाज का कितना विल्ठृत कार्य क्षेत्र हे 
ओर किस प्रकार वह सब रीति से जनता की सेवा में तत्पर है। इस प्रकार आर्य- 
समाज की लोकप्रियता में भी यद्द डाइरैक्टरी बड़ी सहायका सिद्ध दोगीं। साथे- 
देशिक प्रतिनिधि सभा तथा देश विदेश की सब शआर्य प्रतिनिधि सभाओं और 
आर्य संस्थाओं के उपलब्ध विवरण इसके अन्दर दे दिये गये हैं जो बढ़े उपयोगी 
हैं। इतनी सामप्री के होते हुए आवश्यक चित्रों का अभाव पाठकों को अवश्य 
खटकता है और जल्दी मे प्रकाशन के कारण प्रस की अशुद्धियों मी कहीं-कहीं 
रह गई हैं तथापि इन त्रुटियों को अगले सस्करण में दूर करने का आश्वासन 
भूमिका में दिया गया है। प्रत्येक आर्यधर्मं और आर्य संस्क्रति के प्रेमी को इसकी 
एक प्रसि अवश्य अपने पास रखनी चाहिये और प्रत्येक साबेजनिक पुस्तकालय 
में इसकी एक प्रति अवश्य रखवाने का प्रयत्न करना चाहिये। इसने प्रशसनीय 
परिश्रम के लिये डढाइरेक्टरी के सम्पादक तथा प्रकाशक आर्य जनता के धन्यवाद 
के पात्र हैं। 

--धर्मदेव विद्यावाचस्पति 


आय ढाइरेक्टरी के सम्बन्ध में कतिपय 
पत्रों की सम्मतियां 
आर्य्य-मित्र 

प्रकाशक--सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, बलिदान भवन देदस्ी 
२००८२६, ८ पेजी ४०० पृष्ठ । मूल्य १!) 

आर्यसमाज जेसी संगठित संस्था के कार्य विस्तार की जानकारी के लिए 
एक परिचय पुस्तक की नितान्त आवश्यकता थी | ध॒र्ष की थात है कि इस अभाव 
की पूर्ति सावेदेशिक सभा ने की है। इस महत्वपूरं प्रकाशन के लिये सभा के 
अधिकारियों को बधाई । 

इसमें आर्य संसार के संक्षिप्त परिचय के साथ ही वे भर की श्रगतियों का 
सविस्तर बेन किया गया है। आर्यसमाज के आन्दोलन और संगठन से सम्बन्ध 
रखने वाली संस्थाओं, गुरुकुलों, स्कूलों, कालेजों, आर्यकुमार सभाओं, कन्या गुरु 
कुसों, कन्या पाठशाल्ाओं, अनाथालयों, पुस्तकालयों, समाचार पत्रों, साहित्यिक व 
अन्‍य संस्थाओं का विवरण तथा देश विदेश में स्थापित सहसत्रों भार्यसमाजों का 
परिचय है। आर्यंसमाजों के विवरण में उनका स्थान, रेलवे स्टेशन, पोस्ट आफिस, 
अधिकारियों, सम्बन्धित संस्थाओं और कार्यों का उल्लेख दोने के कारण डाइरेक्टरी 
की उपादेयता बढ़ गई है। साथ द्वी उन आर्यसमाजों की सूची भी दी गई है जहां 
यात्रियों के ठशरने का विशेष प्रबन्ध हे, दूसरे ्रान्तों मे जाने वाले आर्य प्रचारकों 
के सिये यद विवरण अत्यम्स उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त आरय॑ जगत्‌ 
की वतेमान समस्याओं व नाना इलचलों यथा हेदराबाद सत्य/मह, लोहारू कार्ड, 
पाकिस्तान, खाकसार-आन्दोखन, वर्धा-शिक्ायोजना, जनगणना, गढ़वाल डोल़ा- 
पाल़को समस्‍या आदि अनेकों विषयों का व्सेन दिया हे। आर्य वियाह कानून 
तथा सम्बन्धित फामे, आरयवीर दख्त के नियम, आदि अनेक उपयोगी विषयों का 
समायेश है । प्रत्येक आय॑ गृह, मम्दिर व संस्था में इस अत्यग्त उपादेय पुस्तक का 
होना आपस्पक है । 


-पिन्पेद 


( ७८७ ) 


आयं-सेवक नामपुर 

अ्रकाशक -सावेदेशिक आये अतिनिधि सभा बलिदान भवन, देहली | 
२०» ५६ के आठवें आकार के ४०० प्रृष्ठ, छपाई सफाई बहुत उत्तम, मूल्य १), 
डाक ब्यय पृथक | 

आयेसमाज के कायेकर्ता व्याख्याता, तथा श्रघारकफ आदि बहुत काल से 
एक ऐसी पुस्तक (2४7०70९ 3002) की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे जिसमें 
आये समाज के विस्तार व प्रगति का पूणे विवरण हो । भ्रस्तुत आये डायरेक्टरी 
इस अभाव को पूरा करती है । 

इसमें आयसमाज का संक्षिप्त परिचय, गत ६६ वर्षों में आये समाज की 
प्रगति का सिहावलोकन, उनका सगठन, विस्तृत कार्येज्षेत्र में काये करने वाली नाना 
संस्थाओं गुरकुलों, स्कूलों, कालेजों, आयेकुमार सभाओं, कन्या गुरुकुलों, कन्या 
पाठशालाओं, अनाथालयों, पुस्तकालयों, समाचारपत्रों, साहित्यिक व अन्य संस्थाओं 
का विवरण, तथा देश विदेश में स्थापित सइस्नों आये समाजों का पूरे परिचय 
है। आये समाजों के विवरण में उनका स्थान, रेलवे स्टेशन, पोस्ट आफिस, स्थापना 
वषे, अधिकारी, मन्दिर है या नहीं, संबन्धित संस्थाओं और कार्यों का उल्लेख दोने 
के कारण डह्वरेक्‍्टरी की उपादेयता बहुत बढ़गई हे। साथ द्वी उन आवेसमाजों 
की सूची भी [जहां यात्रियों के ठहरने का विशेष प्रबन्ध है दी गई है। दूसरे प्रान्तों 
में जाने वाज्े आय प्रचारकों के लिए यह विवरण अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । 
इसके अतिरिक्त आयेजगत की वतेमान समस्याओं व नाना हलचलों-यथा हेवरा- 
बाद सत्याप्रह, लोदारुकांड, पाकिस्तान, खाकसार, आन्दोलन, वर्धा-शिक्षायोजना, 
जनगखना, गढ़वाल डोज पालकी समस्या, आदि अनेकों बिफ्यों का वणेन दिया 
गया है। अन्य उपयोगी विषय यथा आये विवाह कानून तथा सबन्धित फामे, 
आय वीर दर के नियम आदि अनेक उपयोगी वियों का समायेश भी हे । 
वास्तव में इसमें आय जगत के विक्य ग्रें ज्ञातव्य प्रत्येक विषय पर प्रकाश डाला 
गया हे । पुस्तक के आरम्भ में संक्षिप्त विषय सूची दी गई है। अच्छा दोता यह 
ऋझौर अधिक विस्तृत (०:४४ए४४४०) होती । प्रत्येक आय गृह, मन्दिर व संस्था में 
इस अत्यन्त उपादेय पुस्तक का होना आवश्यक है ! इस महत्वपूर्ण प्रकाशन के खिये 
सावेदेशिक समा के अधिकारियों को बधाई। 


२७ में मारतवर्षीय आयेकुमार सम्मेलन 
के 


समापति 
डा० परमात्मा शरण एम० ९०, पी-एच ढी०, 
इतिहासोपाध्याय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


का भाषण- 


असतो मा सद्‌ गमय । तमसो मा ज्योतिगमय 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा पिड़िषावहै । 

घर्म क्या वस्तु हे, आज में इस पर कुछ कहना चाहता हू। स्वेया अवकाश हीन 
होने के कारण में अपने कुछ ही विचार रुक्षेप से आप सज्जनों के सम्मुख प्रस्तुत कर 
सकू गा। आये-कुमार परिषद्‌ की स्थापना को आज ३० वर्ष से ऊपर हो गये। लगभग ७० 
क्षे से थो महान्‌ कार्य एवं उन्नति ४' हैं. 0. 4. ने को थी उससे प्रभावित होकर कति 
पय आर्य नेतामश के मन में यह विचार उठा कि इसी प्रकार की एक संस्था आये युवकों 
को भी बनाई जाग। इस तीस बरस के अरधे में इस परिषद्‌ को भ्रो कुछ सफलता या 
विफलता अपने उद्देश्य की पूर्ति में हुई वह हम सबको विदित हे | झन हमारा यह कत्त व्य 
है कि अपने बीते को सामने रलते हुए यह विचार करें कि हमारा भावों उद्देश्य एवं 
का्म-ऋ्म कसा होना याहिए। ससार और विशेषतया इमारे समराल की परिस्थिति बड़े वेग से 
बदल रही है। हमारे सामने नित नई समस्‍यायें, नित नये प्रश्न आते हैं। इस युग को 
वेज्निक युग कहा जाता है, पर वास्तव में यह युग आर्थिक युग है। आर्थिक प्रभुता हो इस 
युग का महा यूत्र है। आर्थिक प्रभुता के लिए. आथ दिन समस्त मानयी शक्तियों, वेशनिक 
आबिष्कारों एर्व राजकीय बल का प्रयोग किया जाता है। ये सब शक्तियों अर्थ की दास बनी 
हुई हैं। ्राधुनिक तम्यता का एक मुख्य चिह यह है कि इसने हमारे सामाजिक जीवन, की 
शरलता और सीभा व सन्चापर बिलकुल मिट दिया है। इसी कारण हमारी सम- 
स्पाये भी साथारस न रह कर ऋतीब थटिल) पेचीदा हो गईं हैं । इन समस्याओं का सम्पस्ध 
वैयक्किक व सामाणिक जीवन दोनों से ही हैं। ने प्रश्न फेकक्‍्श क्योशद्ध मनुष्यों से ही सम्बन्ध 
नहीं रखते हैं, बरन्‌ इनका उतना ही महत्व नवझुवकों के दीवन से सी है। 


€ ४८७ ) 


झब प्रश्न गह है कि ये समस्‍यायें क्‍या हैं ? केसा उनका आकार प्रकार है ! 
जैसा मैं ऊपर कह आया हू ये समस्‍यायें व्यक्तिगत मो हैं और सामाणिक भी | वेयक्तिक रूप 
से हमारी शारीरिक, श्रात्मिक वा मानसिक रचा एवं उन्नति का प्रश्न है। सामाजिक रूप से 
आर्थिक, राधनैतिक, सामाजिक परित्यिति और उसके अनुसार हमारे स्वत््व एव क्‍या कर्तव्य 
हैं ये प्रश्न हमें घेरे हुए हें। हम क्या और केसे खाएँ, क्या और केसे पहनें, किस प्रकार 
सोये और किस प्रकार जागे, किस प्रवार बात चीत करें, उठे और नबेठं, और कुद्धम्ब, 
मित्रवर्गं, अपने गाँव, शहर, जिले, सूबे शोर देश एवं मनुष्य मात्र के साथ, अर्थात्‌ मानय 
समाज के मित्र २ अंगों के साथ चलते फिरते, सफ्र करते, अथवा किसो सभा सोसाइटी 
में काये करतें समय इत्यादि, झनेकों जीवन के काये ज्षेत्रों में केसे बरतें अथवा हम क्‍या और 
किस प्रकार पढे, ओर अपने शान का किस प्रकार प्रयोग करें, इत्याद २ अनेक प्रश्न हें 
ओ पणग पग पर इमारो बुद्धि और विवेक की परीक्षा करते हैं | इन्हों के अन्दर उचितानुचित 
का नियाय करना, यही लरीबन का महान प्रश्न है। एक शब्द में सारा प्रश्न है (77206 
'ए40९४) अर्थात्‌ नीवन के हर काये एव वस्तु के ठीक २ मूल्य के निश्चय करने का | हमारी 
गिरावट निरयलता का मुख्य कारख यही दे कि दम धर्म ये 'मूल्य” की वास्तविकता को 
समझते का प्रयत्म तक नहीं करते हें। इस मूल्य को ठोक जान लेने का नाम ही घमे है। 
पर क्यों इस इसमें झसमर्थ रहते हैँ हस प्रश्न पर मैं थोड़ा सा विजार करूँगा । 

; धर्म ओर इमारा देनिक जीवन 

कद कक है कि पाल देशों के औशेष्टा00 या धर्म और जीवन का कोई 
परस्पर सम्बन्ध "वहीं माना बाता । वहाँ पर गिरजे के अन्दर धम्मे का पालन हर सातवें 
दिन हो जाता है ओर फिर उसको ताला लगा दिया जाता है, परन्तु भारतवर्ष में इसके 
विरूद्ध घम्म का इमारे जीवन के प्रत्येक अग से सम्बन्ध है, इमारा कोई तुन्छातितुन्ध 
और महानतिमहाम्‌ कार्य धम्मे के दायरे से बाइर नहों हे। परन्तु क्‍या वास्तव में ऐसा है ! 
मैं कट्रगा कि कदि निष्पछ भाव से हमारे और पश्चिमी नागरिक के व्यक्तिगत देनिक जीवन 
की तुलना की खाय तो हम को पता चलेगा कि पाश्वात्म चातियों मे घम और नेतिफ जीवन 
में बड़ा सामज॑स्य है चाहे वे उसे 702707 न कह कष कर नागरिक अथया शोकनीति 
(लं॥2०॥७॥१) के नाम से पुकारें। इमारे कियात्मक जीगन से धर्म का सम्बन्ध बहुब कम 
रह गया है। हों बर्म का नाम बहुत सुना जाता हे । देश के कोने २ में शनेक सभा समाले 
मिलेंगी जो बड़ी ऊँची आनाज लगा कर भर्म को उसी खुले दिल से नोट रही हैं लिस प्रकार 
काशी और इरद्वार के पाणडों को झलों के अन्ने और गाठ के पूरे हिंदू लोग दक्षिख छुटाते 
हैं । जान पढ़ता दे धर्म को बाढ़ आगई है, और इसी बाढू में हम सब बढ़े जारहे हूँ, नहीं 


नहों उसी के अन्दर इम यक हो गया ० जज यह है कि अठलो बम अधंक 
संस्कृति का प्रखर आलोक इमारी आँखों. हो गया हे, वह लखली घमें जिसका 
निचोड़ महर्षि दवानन्द के ४ थे से १० के: तक. इन सात नियमों में मरा हुआ है, अथवा 
महात्मा बुद्ध के “यत्तारि ऋ्रिय सजाने” और शभ्रह्गग मांगें एव अन्य महात्माओं के उप- 
देशों में वर्णित है । 
सज्जनों ।! यह एक मनोगेश्ञनिक विश्लेषण ([.87070087०व) 80,7४8) 
का प्रश्न है। जन जब 'सर्त्य शिव सुन्दरम! के मौलिक तत्त्य के मूल (००) को मानव 
समाज विसरा देता है तब तर्व अत्म प्रतारणा? का विनाक्षकारी दोष उसको प्रस्त कर शेता 
है। मनुष्य की विमल विचार व मनने करने की शक्ति नष्ट हो लाती है। थोडे से श्रन्तर 
दर्शन (78708/:6.00४) से इम को यद बात पूरी तरइ विदित हो जायगी कि आज कल 
हमारा समाक्ष, विशेष कर हिंदू समाज जिसमें आये, सनातन, सिक्‍्ल जेन, बौद्ध, इत्यादि 
सब ही शामिल हैं, आत्म-प्रतारसा के कार्य में बढ़ा निपुस हो गया है। जितने ओर से इम 
घ॒म्म का डका बच्ते हैं, जितने ऊँचे २ मब घर्म के नाम पर उठा कर इम दूसरों को स्व 
झाथवा मुक्ति प्रदान करते,रहते हैं उतना ही अधिक मयभीत हो कर बेचारा “जम! हम से 
दूर भागता है ओर किसी अपेरे कोने मे श्र कर ऋपना मुद्दे छिपा तेता हे। जब इस प्रकार 
धर्म का लोप होता है तब ही धार्मिक अथवा मतमतान्तरों के कमढे, आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर 
वादविवाद का जोर होता है | समाज के मनमानें नेता, धसे के ठेकेदार साप्रदायिक दोत कय 
कट में बड़ा जोश दिखला कर अपने और अपने भोले मात्ते अन्घ विश्वासी अनुबाबियों के 
मन को सन्तोष देते हैं कि जम का पालन कर रहे हैं| जब मनुष्यों के हृदय से यह ईश्वर 
विश्वास उठ जाता हे बिसके प्रति भक्ति श्रथवा भय से वह अपने पढ़ोसी के आत्मा में, 
एक दुलखो, दरिद्ध की कोठरी में और जीय मात्र में, भगवान की ज्योति के दशोन करता है 
और उनकी सेवा, उनसे प्रेम करना, अपना परम धर्म समझता है, तब वह अपने 
हुंदर मन क़ो बहकाने और सन्‍्तोष देने के लिए 'इश्यरः को तर्क द्वारा सिद्ध करने का गतन 
करता है और उस हानातीत वस्तु के अनेक मानतिक चित्र बनाने लगता हैं| सब मनुष्य 
के अन्दर स्वाथे व नास्तिकता का राज्य हो आता हे, बिसके कारण वह अपने पढ़ोंसी को 
प्रैस नहीं कर सकता, तो वह अपना मन समझख्यने के लिए यह तके करने ख्मता दे कि 
अपने पड़ोसी फो दूं पतित और घर्म हीन मान कर उससे घुखा करना ही धर्म है | 
इस धर्मान्यता का एक और पहलू हे। हमारे धर्मानिकारी गलश् उपदेश करते हैं 
कि धर्म का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं हे लितनी भार्मिक सभा, समाज हैं उनसे यदि कहा 
जाता है कि अपनी मेड़ों के आर्थिक, नेतिक, व्यावसायिक आदि जीवन के बारे में, लिन पर 
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उनका सुंखशाम्ति निर्भर है, धर्म की क्‍केंक्िजा है, क्‍या व्यवस्था है, तो वे कहेंगे कि 
हमारा समाथ तो भार्मिक समात्र है, इसको कैश किसी प्रश्न से कोई सरोखझार नहीं । 
सासरिक सुख, शान्ति व सम्पत्ति के पचड़ों से दे खंपर हैं, थे हो! आसमानी बहिश्त, स्वर्ग 
या मुक्ति दिलाने के जिम्मेदार हैं।वे आध्यात्मिक आल बेचये हैं, मौतिक सामग्री से वे 
कोसों दूर हैं | धरमोपदेशक, मौलवी, पंडित, रेवाई, फदरी, अरइत आवक सब अपने अपने 
प्रकार के आध्यात्मिक सामान के विश्यपन दे रहे हैं। वेदोपनिषद्‌ वामद्भमय से बुद्ध व मश- 
यीर पर्य्यन्त, और बुद्ध से दबामन्द पर्य्यन्त अनेक सुधारकों और सम्तान के रोगी शरीरके चिकि 
स्खकों ने मानग जाति के उद्धारा् बार बार प्रचार किया परम्धु उनके अनुयायियों ने उनकी 
कस्तविक आत्मा पर अर्थात्‌ उनके बताये पुनीत मागे पर चौका लगा दिया और उनके 
भौतिक शरीर अथकः अन्य ऐसी ही वस्तुओं को उनके बताने सनमागे के स्थान पर आसीन 
कर दिगा | आय्ये समानी के लिए यह काफ़ी हे कि यद्धा कदा सध्या हबन कर लिया जाय 
और विवाद ससस्‍्कार में वे मम्त्र अवश्य पढ़ दिये श्ॉय जिनका आशय, उल्टा सीधा, कोई 
महोपदेशक यर बधु को समझा ठट और फिर एक बड़ी दावत हो जिसमे बड़े सेठ जी, लाला 
जी बाबू साइन, चौधरी साहब, या प्रोफेसर ली रुपये को पानी की तरह बहाये पर अपने गरीब, 
भूले नोकरों से यह आशा करें कि वे काम तो१६ घण्टे करें और मजदूरी उतनी ही ले 
जितनी किक ४ लिया करते ये। ऋरण कि शनसान के इन बच्चों के जीवन तो धरम 
के दायरे से भादरय है । सरदार थी के लिए काफ़ी है कि पत्रककार नहीं तों केवल केश और 
कड़ा रस लिया [धाय और कभी कभी युरुद्वारे के दशन वा ग्स्थ साहब को प्रणाम कर 
लिया जाय ! 

एक बार धंं० ३१ में सारनाथ (बनारस) में थौद्धों का बढ़ा भारी समारोह हुआ था। 
ससार भर के बढ़े २ बोद नेता एकनत्रित हुए थे। महात्मा बुद्ध की अस्थियों का कोई अग 
कहीं पर मिल गया था। एक दिन उस अंग का ललूस निकाला गया, दूसरे दिन बटइछू की 
एक शाख्त का जलूस निकाला गया ओर वह शाखा एक स्थान पर भोई गई। इन दोनों की 
पूजा के क्षिए. लाखों बौद्ध ससार के कोने २ से आये थे और आते रहते हैं। इनके बहुत से 
नेतागण अइ्दिता आदि अन्य उपदेशो को भो बुद्ध भगवान्‌ के अध्ाग मार्ग के स्तम्भ हैं गोश 
घानते हैं, पर मगद़ान के दोत, बाल, या किसी भी बढ़ की शाखा की पूजा करके उनको 
सम्तोष हो जाता है कि इस नाव पर तेर कर भवसागर से पार हो जायेंगे । ये सब आडबम्बर 
इन धर्मों के अन्दर कहाँ से आये १ इन सब मामलों में सब मतों का गुरु, सब को सरुट्िगों 
इत्यादि का खड़ाना अनेक अंध विश्वासों, रीति रियाओं, परिप्राटियों, पूजा पाठ, इत्यादि का 
बह अस्त व्यस्त एयं विशक्तण गडुमडु है, त्रिसे इम हिन्दू धर्म के नाम से पुकारते हैं, और 
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जिसकी यह सहान काया सत १२०० या उससे भ्णिक वर्षों से उसी प्रकार बढती मई है 
जिस प्रकार एक निर्जीय, शिविल पाषाण शिला के चारों ओर कोई और मिट्टी थमा होते २ 
उसका आांकार बढ़ता ही जाता है। इसके अन्दर और धर्मों को कमी नहीं। जहाँ जाइवे वहीं 
इजारों पण्डे आपको १।)या ४) में स्वर्ग पहुँचा को तेयार हैं। “ सर्व आत्मकर्श सुखम, 
से परवर्श दुःखम” का मूल तत्त्व इमें यह्य याद नहीं रहता | जब इम अपने अम्युदय और 
निःभेयस के लिये अपने आप कष्ट नहीं उठा सकते तो यह कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे की 
नाव पर चढ़ कर पार हो खायेंगे। मुहम्मद साहब, इसा मसीह या विश्वनाथ जी के कन्बे पर 
सवार हो कर हमे मुक्ति मिल लायगी | हिन्दू मन्दिरों की गन्दगी, उनके पण्डों और महन्तों के 
निकृष्ट व पतित जीवन, खाखों मुस्टडों और बेयाओं की बेकारी, जो स्वयं तो कुछ पेदा करते 
ही नहीं, ऊपर से इस दरिद्र देश के जान पर घुन की तरह लगे हुए हैं, इत्यादि बातें लिन के 
कारण ये सब धर्म-स्थान नरक बने हुए हैं और इस जाति को अकमेश्यता व दासता को 
ब्ेड़ियों मे शकडे हुए, हैं, ऐसी बाते हैं जिन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। परस्तु 
होता क्‍या है ? झायंसमाजी महोपदेशक का काम यही है कि या तो श्रयवाद और ऐक्व बाद 
पर मुबाइसा कर लें या मूर्ति पूजा और कुरान और याइबील का खण्डन कर लें। एक समय 
इसकी मी शायद आवश्यकता रही हो | दूसरी ओर सनातन भर के बडे २ नेता मूचि पूचा के 
सिद्धांत के मण्डन में लगे हैं परन्तु कोई उनसे पूछे कि जिस मूत्तिपूजा का वे तकेसे मएडन करते 
हैं क्‍या उसी प्रकार की पूथा मन्दिरों में होती है श्रथवा होना सम्भव है । परन्तु बास्तविक बात 
बहीं झपने झात्मा को धोखा देने को है। हमारी लाति हजारों बरस से दासत्व की ज॑बीरों में 
लकड़ी है और एक दास जाति में ही आत्मवचना के दोष पेंदा होते और फलते फूलते हैं। 
हिन्दू धर्म के बढे २ महामान्य नेता आये समाज और अन्य ऐसी ही सोसाइटियों के सुधार 
प्रोध्राम का तो बडे जोश के साथ विरोध करते रहे, गीता-प्रवचन और एकादशी कथायें करते 
रहे परन्तु उनकी नीति अथवा साइस ने उन्हें यह न सुझ्या कि थाति को वास्तविक मलाई 
के लिये आवश्यक है कि लोकप्रिय बनने की नीति को छोड़ कर साइस और हृढ़ता से साफ़ 
तौर पर इन बुराइयों के विद्ध आवाज उठायें। हमारे बड़े २ नेता थो स्वाधीनता का दोल 
बजा रहे हैं जब विश्वनाथ अथवा अन्य किसी नाथ के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ के अत्यस्त 
पतित जीवन और गन्दी पर आँख बन्द कर तेते हैं। आवश्यकता यह है कि इमारे इन पर्म- 
खेनों को सफ़ाई की जाय, इनकी आमदनी किसी शुभकाम में लगाई लाय और इनके जारों देकार 
पयड़ा पुणारियों को इन मन्दिरों के बंबाय अमग्रहों ( ०४ ॥00868 ) में मेज दिया बाय | 

इस बस में किसी सब्चे सनातनधर्मी व आये-समाजी का सिन्न मत नहीं हो सकती | 
यही हाल मुसलमानी दर्भाहों का हे जहा जालों हिन्दू मी जाकर अपनी भूखेता का परिचय 
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देते हैं। परन्तु असली काम तो यह है कि आये, सनातनी, जेन या सिक्‍्ल सब मिल कऋर- 
गहरे तिद्धास्तों के बाद वियाद को छोड़ कर इस क्रियात्मक सुधार के पीछे पढ़ा और हन 
मन्दिरों की बेकारी और भिखमगी को कानूनन बन्द करा दे | एक अ्रगरेज तत्त्ववेत्ता ने लिखा 
है कि हिन्दू मन्दिरों के देवताओं पर भितनी चादी चढ़ी है और चढ़ाई जाती है यदि उसको 
शोरे के तेजाब मे गला कर 5/ए८ 'परा4€ बना लिया बाता तो उसके प्रयोग से 
हिन्दुस्तान के लाखों गरीब बच्चे जो इस दपाई के अभाव के कारण अन्चे हो जाते हैं, इस 
दुख से बच जाते। 
काज हमारी घामिक शिक्वा सस्थाओ, डी० ए० वी० स्कूल कालिशों अथवा 
विश्वविद्यालयों पर भी एक नजर डाली लाय। इनके विषय म कुछ विस्तार से कहने की 
झावश्यकता नहीं। फेल इतना बतला देना काफी होगा कि डी० ए० यी० कालिशओों के 
निकके हुए ६० फीसदी विद्यार्थियों को आये समाज अथवा वेदिक भर्म के नाम से जितनी 
| पुणा और चिट होती है उतनी अन्य किसी साधारण सस्‍्था के विद्यार्थियों को भी नहीं 
होती । न ही उनको नैतिक ख्रीवन और क्रियात्मफ धर्म के मूल्य पर विचार करने और उसे 
समभने की आवश्यकता व महत्व अतलाया जाता है। बात कड़यी दे पर कभो कट सत्य 
'कइने की भी डे होती है। इन सस्थाझओों के बायुमण्डल को देखा साय तो पता 
चकषेग़ा कि छात्रों के तामने थो क्रियात्मक धीवन के उदाहरण एवं आदर्श रखे थाते हैं 
उनको देखकर तो शपृषि दयानन्द, जिनके नाम पर, किन्तु वाश्तव मे स्वार्थ सिद्धि के लिये, ये 
ससस्‍्थायें चलाई जारी हैं, की पवित्र आत्मा सिहर उठेगी। यही दशा अन्य ऐसी ही सस्थाओं 
की है। महिला किधालयों और कन्या पाठशालाओ की कहानी भी इसी प्रकार की है। मैं 
अपने १५, १६ बरस के झनुभव से कद्ट सकता हैँ कि शायद ५ फीसदी नवयुवक हमारी 
शिक्षा सस्थाओं में आप को ऐसे मिले जिनमें मनन शक्ति, विवेक, गौय और मुख्य में मेद 
करने की योग्यता, तर्क बुद्धे, ये झावश्यक गुण पाये जाते हों। व्यक्तिगत या सामाविक 
सीवन के उत्तरदायित्व, करत व्याकतेग्य के मूल्य को पहचानने की योग्यता का उनके चरित्र 
में अकुर मी कठिनता से मिलेगा । जिसको देखिये एफ बहाव में बह रहा है। हर चीज़ 
फेशन मे होने से मानी या प्रयोग की जाती है इसलिये नही कि उसके लाम हानि, अच्छाई 
बुराई पर घिचार करके किली ने निश्चय किया हो | दिमागी दासता और निद्रा में इम मस्न 
हैं। अरस्तु ने इम्सान को |34077७! »03ः7॥ ) अर्थात्‌ विवेक या विचार युक्त जीब कहा 
था पर मैं जब इन धामिक विद्यालयों की खेती को देखता हूँ तो मुके यह खयाल आता है 
कि यदि अरस्ु ने हमारी इन सस्याओरों की सेर कर लो होती तो वह इन्सान को 760॥8 
क्िथा।॥ं सायद ही बसललाता। इसका कारण यह है कि इन सस्थाओं के सचालक ध्यान 


( शछ्छ ) 


दिलाने पर मी नवयुवकों के जीवन को एक नियमित, नेतिक व विवेकपू्े जीवन बनाने का 
कोई उपाय नहीं करते । हाँ शेकचरों को भरमार है। एक ओर वेदोपनिषद्‌ व सत्वाथंप्रकाश 
की व्याख्या साताहिक होती है तो दूसरी ओर गीता और एकादशी कथा | परन्तु स्वास्थ रढा 
के नियमों पर, झन्दर और वाइर की स्वच्छुता पर, मोबन विशान पर, शायद ही कमी कोई 
व्याख्यान होता हो, इन बातों को करियात्मक रूप देना तो दूर रहा। नेतिक थोवन में भी 
दात्रों पर क्या असर पडे जब शिक्षकों के एक सास में वेद, उपनिषद्‌ और गीता और दूसरे 
सास में कूट, भोखा दलबन्दी, अन्याय, स्वार्थ । लोफेषणा और बित्त घक्षा की वेदीपर समस्त 
मनुष्यथ बलिदान कर दिया जाता है। 

इस प्रकार की शिक्षा का जो फल होना हे और दुआ है वह हमारे सामने है। कल 
के युयक लग आच औवन में पदाप॑ण करते हैं, तो प्रायः उनकी क्‍या अवस्था होती है ? 
डनके लीबनकाये और भार्मिक विचारों मे कोई सामजस्य नहीं पाया खाता। आयेधर्म कौ 
दुह्दई देने वाले यदि एक मचदूर से लेकर मिल मालिक तक का जीवनकार्य उन्हीं सिद्धान्तों से 
नियम्गित होता है जिनसे अन्य सम्प्रदानों व मतों के अनुयायियों का, तो क्या लाभ है, ऐसे 
भर्म और संस्कृति का दम भरने से | यदि कोई मत था घममम वास्तव में धर्म कशाने का अधि- 
कारी है तो वही है जो अपने अनुनाइयों के जीवन के प्रत्येक कास मे एक विशेषता पेंदा 
कर दे। यह विशेषता तब ही आ सकती है कि जब हम यह सोचना छोड़ दे कि हमारे राज 
नेतिक व्यवसानिक, झाविक अथवा नागरिक जीबन में धर्म को दखल देने की 
अरुरत नही है। इसके वियद्ध, आवश्यकता इस बात की है कि हम यह विचार करें कि 
हमारे मिश्र प्रकार के व्यापारों और आर्थिक व यबनेतिक इत्यादि समस्याझ्रों के विषय मे 
हमारे धर्म की क्‍या शिवा है। यदि कोई धर्म इन प्रश॑नों से मु ह छिपा कर यह कहता है कि 
उसका सरोकार तो केवल अध्यात्म से हे तो वह धरम नहों दकोसला हे और इस योग्य है कि 
उसको जल्द से खहद इतना गहरा दफना दिया जाय कि फ़िर वह उठ न ॒पावे। 

सज्जनइन्द | मेरे झ्रज तक के कथन में शायद आपको निराशावाद को ध्यनि सुनाई 
दी हो | परन्द मैंने थो कुछ कहा है वह केवल इस प्रयोजन से कि शायद मेरे ये विचार हमारे 
नथयुवकों में लिसेय और स्वाघीन विचार करने और जीबन फे हर पहल्कू के वास्तविक 
मूल्य (780६ ४४0०) को समझने की उत्त थना एू़ उत्साइ उत्पन्न करें । 

है उत्कृष का नियम 

इन मूल्यों को ठीक ठीक तौलने और समझने के लिये यह आवश्यक है कि इम 
कियात्मक जीनन के एक मौलिक सिद्धान्त को सदेव याद रखें। यह सिद्धान्त है उत्कर्ष का 
नियम! (,४ज७ ० ?7०४7४४७)। इसका यह झा शय नहीं है कि उत्के का को मेसर्मिक 
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नियम है और इसलिये उन्नति तो अनिवाय रूप से होती ही ऋयगी; हमें उसकी चिन्ता करने 
की आवश्यकता नहीं। इसका आशय यह है कि उत्कषं और उन्नति को आदशे मान कर 
उसके देतु मन वचन कम से सतत प्रयास करते रहना चाहिये क्योंकि यह ध्येय ऐसा है ओ 
कभी भी पूर्णतया आस नहीं हो सकता उन्नति करने के लिये सदा ही स्थान व अबसर 
खुला रहेगा । समस्त इतिहास की शिक्षा का और नेतिकदर्शन का यही निचोढ़ है जो व्यक्ति 
ऋथवा जाति इंस नियम को याद रखतो है वह मर नहीं सकती। उन्नति करते रहने का 
मन्त्र ही हमारा प्राय हे। जो जाति इस मन्त्र को भुला या ठुकरा देती है वह मृतक शरीर 
के समान निःशक्त और नाकारा हो जातो है | इस देश की गत ११५ या १३ सदियों की 
संस्कृति का एवं नवीन ब्राह्मण धर्म व राखपूतों की राजनीति का समस्त इतिहास इसी नियम 
को भुला देने की एक महान सादी है। हमारे देश का यह श्रभागा और अन्धकार पूर्ण 
“इतिहास-काल? पुकार २ कर हमें इस मन्त्र की याद दिला रहा है अर्थात्‌ “उत्तिष्ठत जाग्नत 
प्राप्ययरान्‌ निबोधत्‌” । 


सजन बृन्द | मुझे केवल दो चार शब्द और कहने हैं। इमें यह भी सोचना है कि 
हमारे इस परिषद्‌ के सामने क्‍या समस्‍यायें हैं और क्या इस का काये क्रम होना चाहिये। 
परिषद्‌ का उद्श है नवयुवकों के नेतिक जीवन को उत्कृष्ट बनाना । हमारे नवयुवकों के 
जीवन दालने में सबसे बढ़ा हाथ होना चाहिये हमारी शिक्षा संस्थाओं का । परन्तु आज कल 
की इन संस्थाओं से ऐसो आशा करना न्‍्यथ है। न दी परिषद्‌ इन संस्थाओं के सुधार का 
बीड़ा उठा है। अगर किसी प्रकार हम इन संस्थाओं के दूषित प्रभाव से अपने युवकों 
को बचा सके कतो| भो बड़ी सफलता समझना चाहिये। 

एक बह भारी प्रश्न इमारे नौजवानों के सामने रोटी का है। इस के लिये भी परिषद्‌ 
को ऋवश्य कुछ योजना करनी चाहिये। कोई ०70]0977९7४६ 0० ९श॥ इत्यादि खोलने 
की योशना पर विचार करना चाहिये। 

शारीरिक उन्नति के लिये परिषद्‌ प्रयत्ष करता हो रहा है| इस सम्बन्ध में 0/00/९008 
झथवा खाद्य विजशाान के साहित्य, व व्यायाम आदि का प्रचार करने पर विचार करना 
चाहिपे | 

सामाजिक कुरीतियों और पुराने पाखणडों से नवयुवकों की रद्या करने का भी यरन 
करना चाहिये। अभी तक यद्द परिषद्‌ आर्य-कुमारों की ही संस्था रही है। अब आवश्यकता 
है कि कुमारियों को भी कोई संस्था हो णो उनके अन्दर उस विवेक और विचार शक्ति को 
उत्तेजित करे जिससे वे नये फेशन की कुरीतियों और पुराने पाखशडों दोनों से बलकर, दोनों के 
गुखों को प्रहरझ् कर सके | 

सम्भव हो तो परिषद्‌ ऐसे छात्रालय सोते लिनमें विद्यार्थियों के जीवन को आदशं 
रुप से दालने का प्रयत्न किया खाय | मैं आशा करूँ या कि परिषद्‌ के संचाखक व नेता गण 
इन थोड़ी सी भातों पर विचार करके उनको क्रियात्मक रूप देने का प्रयास करेंगे | 





॥। | हि 2 औ | (0४ ः » *. ४, 
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आर्यकुमार परिषद्‌ का आगामी-निर्वांचन 
प्रधान--भी डा० परमात्माशरण एम. ए- पी. एच. डी. ।बनारस 
उपप्रधान--श्री हा० युद्धवीरसिद् जी म्यूनिसिपल कमिश्नर देहली 
» प० झ्ञानचन्द जी उपप्रधान आर्यप्रतिनिधि सभा पजाब, लाहौर 
# म० विश्वम्मर सद्दाय जी प्रेमी, मेरठ 
भी पं० देशवन्घु जी विदालंकार देहली 
मस्त्री--श्री पं० परमेश्वरीदयाल “विद्यार्थी! बी. ए. एल-एल. वी. देहली 
हप सन्त्री--भ्री रामप्रसाद जी, चन्दौसी 
श्री इन्द्रनारायय जी, देहली 
भी शिवनाथ एम. ए, 
श्री राजसिंह जी, देहली 
भ्री धमेसिद जी, 
कोषाध्यश--महाशय कृष्ण जी, देहली | 
पुस्तकाष्यक्ष--भ्री पौनीकर जी, वी. ए. देदली 
अग्तरंग सदस्य--म० रघुबीरसिंह जी, कांठ 
भी देवराज जी, लाशैर 
श्री बदतराज जी, झाइौर 
श्री गंगाराम जी, गाजियाबाद 
श्री नवावर्सिह जी, मवानाकलों 
श्री कृष्णछुमार जी, हापुद 
श्री राजनारायणश जी, इलाहाबाए 
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श्री काश्नी चरण जी, मुरादाबाद 
श्री कृष्शचन्द्र जी, इस्लाम नगर 
श्री जगवप्रकाश जी, देदली 
प्रतिष्ठित:--- 
श्री प० देवशस जी, धर्मेंदु, देहली 
भी महादेवशरण जी, पटना, 
श्री विनयकुमार जी, बुरहानपुर 
श्री मनुराम जी, अजमेर 
श्री शिवदयालु जी, मेरठ 
श्री तोताराम जी, कानपुर 
श्री प० हरदष्त जी, शास्त्री मुरादाबाद 
श्री प० दरिश्चस्द्र जी विद्यालड्वार देहली। 
भी यश ञी, क्ादौर 
श्री गुलाबराय जी देइली 
कार्यकारिसी सभा का जुनाव 
कट ० परमात्माशरण जी, 
परसेश्बरदयाल “विद्यार्थी, 
कोषाध्यक्ष+-ओऔी मद्दाशय कृष्य जी, 
सदस्य--औ डा० युद्धवीरसिह जी, 
99 श्री गुलाबराय जी, 
|्र श्री राजसिह जी 
श्र भी दरिश्थम्द्र जी 
मम्मेशन पर विजयी आार्ष॑हुमार 
( १ ) श्री ताराचन्द जी ३०० गज की दौढ़ में प्रथम, तीन टाँग की दौद़ 
में प्रभभ तथा लम्बी कूद में द्वितीय । 
(२ ) भी रतनसिंद जी प्रेमी मेरठ सीन ठोंग की दौड़ में प्रथभ और 
कबंडी में द्वितीय । 
( ३ ) ओ जसबवम्तसिंद जी तीनढॉग की दौढ़ में द्वितीय । 
( ४ ) मी तुलाराम जी देहली ऊँची कूद मे॑ द्वितीय । 
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(४ ) भरी राजसिंद जी देदल्ी कबड्डी में प्रथम । 

( ६ ) भी रघुवीरसिद्द जी दिल्ली । ३०० गज की दौर में दितीय और 
ऊँची कूद में प्रथम । 

( ७ ) श्री रघुबीरसिद्द जी कुमार आभ्रम। लम्बी कूद में प्रश्नम तथा 
कबड़ी में ठतीय । 

“छोटे कुमारों के खेल” 

( ९ ) भ्री रखवीरसिंह जी देहली १५० गज की दौड स॑ प्रथम ठथा तीन 
टाँग की दौद से अथम । 

(२ ) ओ अ्श्वनीकुमार जी मेरठ । १४० गज की दोढ़ में द्वितीय तथा 
लीन टॉग की दौढ़ में द्िसीय | 

( ३ ) श्री महेन्द्रकुमार जी मेरठ । तीन टॉग की दौड में प्रथम । 

( ४ ) भी मुकट विदाारी जी मेरठ तीन टॉग की दौड में द्वितीय । 


सिदद-नाद ४ 

आये जयत्‌ के अतिभाशाली प्रचारक : 

कुंवर जोरावर सिंह जी ् 

की हृड़कम्पकारी लौह लेखनी से निकली हुई, देश व जाति सुधार कह 


५0 सम्बन्धी बीर रस पूरे फड़कतो हुई कविताओं, आावपूणे भजनों, फ्रिल्मी गानों ( 
कं वखस्रीशिक्षा के सरल गोतों की अपूवे पुस्तक। १ 
:' मूल्य आठों भाग ।॥) समाजों से ॥-) 

पता--“सिंद निवास” ढा० बरसाना, ज़ि० मथुरा । 





र्टीकतपपालअशपफ परत कै पर सएफदकरमिरेगलातप 4 मकाएसपरकीसइनिपकाएउ6िीचमए कक: 
सापेदेशिक पत्र का नमूना मेंगाने के किये।) का दिकट भेजना जरूरी है। 


फोकणकफयाककाऋकक आाक कक सम आर 2 आफ क कक कर को कक कर कक क कर कक कक बा ककक कफ का 


सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा देहली 
के लिये 


घन ओर जन की आवश्यकता 


आये जगत्‌ को श्ञात है कि देहली मे इस केन्द्रीय सभा के द्वारा सारे भारत 
और विशाल भारत के समस्त प्रद्टीपों मे प्रचार तथा आये सगठन मे हर 
प्रकार की सद्दायता मिलती है। सभ। की नीति यह है कि जिन प्रान्तों में 
प्रान्तिक आये अ्रतिनिधि सभा की स्थापना हो जावे उनसे सम्बन्ध हो जाने 
पर उस इलाके मे वेद प्रचार का काम केवल मात्र उसी आन्तिक सभा के 
आाधीन रहता है परन्तु उन सुदूर स्थानों पर जहाँ कोई प्रान्तीय सभा न हो अथवा 
पिछड़े हुए स्थानों मे यहाँ इस सभा की ओर से योग्य से योग्य, विद्वान , परिड़त 
प्रोफेसर और अध्यापक स्थान स्थान पर लगाकर प्रचार तथा सगठन का काये किया 
जा रहा है। उदाहरणाये मद्रास, हैदराबाद दकन, आसाम, सभाल परगना, गढबाल्ल 
तथा यू० पी० के कई स्थानों पर विशेष प्रचार काये द्वो रह्य है। प्रिछले साल का 
बजट १ लाख ४६ दजार रुपये का स्वीकार हुआ था जिसमे आय की न्यूनता के 
का वगे अपनी इच्छा के अनुसार काये नहीं कर सकंते। हैदराबाद 
मे सभा ओर से केशब आस्ये हाई स्कूल खोला गया है। 
मद्रास, आसांम सथाल परगना गढ़वाल, आदि स्थानों पर अचार- 
ज्यय तो पर्याप्त द्ोता है परन्तु आय कुछ भी प्राप्त नहीं होती । 
सावेदेशिक सभा के कार्यालय में एक वेदिक पुस्तकाक्षय की आवश्यकता को 
सम्मुख रखते हुये आये सज्जनों से निवेदन है. कि ऋषि कृत भ्रन्थों की प्रथम 
आवृत्ति, सम्पूणें आये प्रस्थ व भाष्य और मुस्लिम, सिख ईसाई, जेन तथा सनातन 
धमे की आवश्यफ पुरतकों को इस बेदिक पुस्तकालय मे दान देकर छताये करें। 
जो योग्य विद्वान्‌ सज्बन अपने गृहस्थ के जीवन से विमुक्त दो चुके हों या जिनके 
सुपुत्र घर का काये सम्भाल सके उनको इस सभा की ओर से देश देशान्तरों में 
आर भारत में काये करने के लिये आगे आना भाहिये। दानीं महाशय विवाह 
संस्कार आदि पर विशेषकर सावेदेशिक सभा की सहायता करे। 
“--दीवानचन्द धी० ए० एल-एल० बी०, बकील, आनरेरी उपमस्त्री, 
सावेदेशिक सभा। 


आये ध्वज का रंग 


मथुरा की आये विद्वतू सभा ने जो ऋषि दयानन्द की जन्म शताब्दी के 
अवसर पर संगठित हुई थी, आये प्यज का रंग गेरुआ होना ठहराया था। उस 
समय यह विचार इसलिये स्थिर हुआ था कि उस समय तक महण्डे के रंग के 
सम्बन्ध में कोई स्पष्ट शिक्षा भरुति या स्तृति आदि भ्रन्थों में मिली नहीं थी। आये 
समाज एक संन्यासी का स्थापित किया हुआ है इसलिये उसकी ध्वज का रंग भी 
गेरुआ होना 'बाहिये ऐसा समम्ा गया था परन्तु अब अथवेवेद में कण्डे के रंग के 
सम्बन्ध में स्पष्ट शिक्षा मिक्ष गई हे। अथवेबेद का वह सन्त्र इस प्रकार हैः-- 
१ र्‌ ३ ॥: 
घूमाशी स पततु कृधु कर्णी च॑ क्रोशतु । 
डे ६ ७ प्प १० अं 
जिपन्चे सेनया जिते अरुणा' सन्‍्तु केतव ॥| अथवे११। १०। ७॥ 
( शत्रु की सेना ) (१) धुएँ से पीडित चक्षु होकर (२) भाग जाय (और वह) 
(३) छोटे कान करके (कॉन दवाकर) (४) चीखे (५) प्रिसन्धि नाम महान के बल 
(8) सेना द्वारा (७) शत्रु के जीत लेने पर (८) लाल रंग वाले (६) मण्डे (१०) खडे 
किये जावे ।) 
इस मन्त्र में कण्डे के लाल रंग वाल्ला होने का विधान हैं। इसलिये आये 
विद्वानों और सवे साधारण आये पुरुषों से निवेदन है कि वे अपनी सम्मति प्रगट 
करें कि क्या उनकी सम्मति में मण्डे का रग गेरुए के स्थान में लाल कर 
विया जाय ९ 


--नारागश स्वामी 
प्रधान साबेदेशिक आशेप्रतिनिधि सभा | 





हिन्दू मुस्लिम समस्या 

देश का यह दुर्भाग्य है कि उसकी राजनेतिक ग्रगति के मागे में हिन्दू 

मुस्लिम समस्‍या अभेद्य दीवार के रूप मे खडी हो गई है। देश के नेता इसके इज 

के लिए जितना अधिक प्रयत्न करते हैं उतना दी अधिक यह पेचीदा बनती 
जाती है । 

इस समस्‍या के कारण दोनों जातियों में पारस्परिक अविश्वास इतना 

अधिक बढ़ गया है कि आपस में बात चीत करने, उठने बैठने और विचार करने 


में भी कै, है। 
के सामाजिक जीवन पर भी इस समस्या का बढ़ बुरा भभाव पड 


रदा है। कौर तो और हम अपने शोक ओर खुशी के ऋत्यों को भी सुरक्षा भर 
स्वाधीनता।के साथ नहीं मना सकते । 

पहिले गोषध पर हिन्दू मुस्लिम सघ्ों की चर्चा सुनी जाया करती थो 
परन्तु अब तो छोटी २ बातों पर सघषे को आशका बनी रहनी है। मरिशदों भर 
देव स्थानों के सामने वाजे की समस्या वतमान कालीन समस्या है | इसके कारण 
देश और ससार ने कई बार हमारी पाश्विक प्रवृतियों का नप्न नृत्य देखा हे और 
इसने न मालूम कितनी बहुमूल्य जानों को उदरस्थ किया है | 

हम सस्जिदों ओर उपासना भन्दिरों के सम्मुखत्लरकारी बेडों का भजना 
सहन कर सकते हैं परन्तु मामूली बाजे पर सिर तोडने के लिने ड्त हो जाते 
हैं। केसी विडम्वना हे । 

उस दिन वात चीत के बीच में एक मुस्लिम सठक्षन से दमें विदित हुआ 
कि अब से कुछ दी वे पूषे देदली की झासा मरिजिद के सामने से बाजा बजता 
हुआ निकला करता था | उन्होंने यह भी बतकाया कि किसी जलूस पर हिंदुओं 
»/और युस्तमानों छो आपत्ति न भी हो परन्कु इमारी द्यामअ सरकार की न 
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मालूम क्‍यों आपत्ति हो जाती है। इस कथन में अत्युक्ति हो सकती है परन्तु इससे 
बद मूक वेदना ज्यक्त दोती है जो दोनों जातियों के विवेकशीस व्यक्तियों के हृक्यों 
को उड़ खित करने लग गई हैं | वे अपने धमेवन्धुओं की मूखेता पर आवाज उठाने 
क्षग गये हैं। ये चिह शुस हैं | 

आचीन उपासना ग्रृद्द इत्यादि पर अपना पुन अधिकार करने की प्रकृति 
और अनुचित मांग के फ़ल्ल स्वरूप शहीदरगंज ओर मंजिल गाह के कांड अभी भी 
हम भूले नही हैं। इस समस्या को गम्भीर और गहरा बनाने का यद एक विचित्र 
उपाय अयोग में लाया गया था। परन्तु सन्‍्तोष इतना ही है कि देश वासियों की 
वियेक और न्याय बत्ति के सामने यह चाल न चल सकी । 

इन दोनों समस्याझों से अधिक जटिल समस्या प्राकिस्तान की योजना के शप 

में देश के सामने समुपर्थित दे। देशवासियों के तीत्र विरोध ने यद्यपि इसकी 
कमर तोक दी है. फिर भी इसका स्वेथा मुह फाला नहीं हुआ है। परन्तु देश के 
समभह्वार भाई किसी भी मूल्य पर इसके विनाश के लिए कटिवद्ध देख पढ़ते हैं । 
इसलिये इस चाल के चक्षने वालों को निश्चय ही मंह की खानी पढेगी। 

सरकारी नौकरियों के असमान विभाजन ने न्याय ओर ओदित्य की 
सीमाओं का उल्लंघन किया हुआ है। सरकारी पदों और नौकरियों पर योग्यता 
के स्थान पर हिन्वू और मुसलमान इत्यादि शब्दों को आसीन हुआ देख कर दुख 
होता है| खुद तो हमारी देश मक्ति ओर राष्ट्रीय भावना पर भर्यंकर आधात है 
जिसकी चोट से देश की अपमानित आत्मा विज्ञाप कर रही है। 

अपनी २ संख्या वृद्धि के किये अनुचित ओर जघन्य उपायों फे आअय 
से अशाम्ति और संघषे विधमान है। यद अशान्ति एक भयकुर मानसिक विस्फोट 
में परिशत हो रदी दे जब दम मात शक्ति ऋ अति दोने वाले पापों और अत्याचारों 
की दुखद कद्ानियां सुनते और पढ़ते हैं | बंगाल प्रान्त में सम्तानोत्पति में समये 
हिंदू स्त्रियों के अपहरण के आंकड़े प्रतिवर्ष ७०० बतलाये गये हैं। इन आंकड़ों का 
सल्लेख करने में दमारा अभिप्राय यह नहीं है कि मुस्लिम ख्ियोंका अपहरण नहीं होता। 
इन अपइरणों के कारण नारी जाति का किधना अपमान होता हे और उन पर क्या 
क्या सीचण अत्याचार होते हैं इनकी कद्यानी बड़ी रोस्ांवकारी है। उनका उल्लेख 
करके इम अपने सहृदय पाठकों का मन दुखाना नहीं चाहते | इतना अवश्य कहेंरो 
कि अब इमारा सास्प्रदायिकता का नशा उतरेगा और हम अपने दोश में आयंगे तब 
हमारी आस्मा इमारे पापों के लिए स्वयं घिकारेगी। 
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यह सब चित्र का अम्धकार सय पहल है। परन्तु इसका दूसरा पहलू 
राज्ज्वल्न है। भारत के अधिकांश प्रा्मों में तो भ्रामवासी हिन्दू मुस्लिम समस्या क्‍या 
चशऔीज है इस बात को जानते तक नहीं। वे आपस में बड़े प्रेम और रनेद् से रहते हैं। 
कई अवस्थाओं में तो हिंदू ओर मुसलमान का भेद करना भी कठिन शो जाता 
है। बहुत से स्थानों पर तो दिन्दू और मुसल्लमान एक दूसरे के उत्सवों, जलूमों 
ओर शुभ अवसरों पर विराद्री और भाई चारे के रूप में ख्सितित दोते हैं । 
नगरों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं । वास्तव में यह समश्या नागरिक 
समस्‍या है। 

इतिहास साक्षी है कि भारत के दिदू और मुसलमान एक ही वंश्जों की 
सन्‍्ताने हैं। वे समस्त भारत में विखरे हुए हैं भले ही उनकी संख्या मे असमानता 
हों। वे समान भषाये दी बोलते हैं । प्रत्येक ने एक दूसरे की धार्मिक भावना का 
सम्मान फिया और दोनों ने मिल्ल कर एक ही संस्कृति का निर्माण किया है। भारत 
की कला मे गृद निर्माण विद्या में, संगीत मे, चित्र कल्ा में, और धार्मिक भाव- 
नाओं में मी वीनों धर्मों का संमिश्रश्ध देख पढ़ता है । ऐसे कई मुसलमान कवि और 
- 95 जिन्होंने दिदी भाषा को अपना कर भावी सनन्‍्तति के लिये अपनी 
अमर ओर कृतियां छोड़ी हैं। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को अपनी 
बसीयस मे विया था कि वह अपनी दिंदू अ्रजा की धार्मिक भायनाओं का 
आदर ओर का व्यवद्धार करे। सहान्‌ भारतीय गदर मे दिदुओं और 
मुसलमानों ने कम्ने से कन्धा भिद्धा कर देश प्रेम का परिचय दिया था। पिछली 
समस्त शतान्कियों में दोनों जातियां प्रेम से एक साथ रह चुकी हैं । 

युवावस्था के उदार वर्षों में हिन्दू ओर मुखत्लमान आयः बड़े गाढ़े मित्र 
रहते हैं! भारत से बाहर विदेशों मे उनका देश प्रेम देखते द्वी बनता हे परस्तु 
हिंदुओं और मुसलमानों को प्रथक करने वाले नेताओं के असम पूणे आन्दोलन से 
बहक कर मे ऐसे प्रथक दो जाते हैं मानों उनमें मेज था ही नहीं। 

इम्ारे बहुत से मुसलमान भाई साठ भूमि भारत का गुणगान करने के 
बदले जहां उसका जन्म होता है जिसकी पवित्र रज में खेल करके दे बड़े होते हैं 
आर जिसकी पवित्र सेव मे वे पूरे विभाम करते हैं प्रायः अरब, मिश्र, फ्रांस और 
झाफगानिस्तान के गीत गाया करते हैं। इसका कारण यह बतलाया जाता है कि वह 
भूमि उनकी घर भूमि है ओर उन देशों के बासी उनके वास्तविक घमे बन्पु हैं। 
इस कथन में सत्यता या ईमानदारी हो सकती है परन्तु उन्हें ज्ञात नहीं कि उन 
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देशों में उनके प्यारे घमे का क्या हशर दो रहा हे ओर वे धसे बन्चुवा का उन्हें 
क्या भवल्षा देते हैं । उन मुसक्लिम राष्ट्रों ने अपने भारतीय धरम बन्धुओं के प्रति 
कोई विशेष दिलचस्पी प्रगट नहीं की है| प्रगट की हो तों उसका देश ओर ससादः 
का ज्ञान नहीं है। सीसागत राष्ट्रीयवा और दुनियादारी ही उनके विकास में मुख्य 
प्रेरक शक्ति रही हैं| अरब की रियाससों मे ओटोमान साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह 
करके १६१८ में अपनी स्वतन्त्रता स्थापित की, ओर आज ये चार राष्ट्रों में विमक्त 
है। ठर्की में स्व० कमाल पाशा ने दकियानूसी राज्य के भग्नावशेषों पर एक नये 
राष्ट्र का निर्माण किया। उसने खलीफा के पद को मिटा कर एक प्रजातन्त्रीय 
शाखन समिति की स्थापना की ओर इसका आधार धम्म को नहीं वरन्‌ सासारिकता 
को रखा । वहा राष्ट्रीयता ही मुख्य सिद्धान्त और घमे है। वहा का अत्येक नागरिक 
तुकके हैं जब तक वह राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर रहता दे ओर राष्ट्रीय आदशे को 
अपनाता है| मिश्र वाले अपने देश को स्वतम्त्र राष्ट्र देखने के इच्छुक हैं. और 
यत्न शील हैं | ईरान एक प्रथक राष्ट्र हे ओर उन्हों ने आम्दोलन कारी थार्मिक 
साहित्य का आयात बन्द किया हुआ है। अफगान ख्ोग भी राष्ट्रीय लाइनों पर अपने 
देश का निर्माण कर रहे हैं । चीन के मुसत्लमान जापान के मुसल्लमानों के विरुद्ध 
लब॒ते हैं ।स्षेप में इन मुस्खिस राष्ट्रों को धमे की अपेक्षा राष्ट्रीयवा अधिक भ्रिय है । 
घमे के नाम पर होने याली अपील्लों का इन वतेमान कालीन राष्ट्रों पर जो प्रभाव हो 
सकता है इसकी सहज ही कल्पना की जासकती दे | 


हमारी सह हृद सम्भति हे कि भारत की वतेमान हिन्दू मुस्लिस समस्या 
स्वाभाविक प्रवृत्ियों ओर ऐतिहासिक श्रेरशाओं ओर शक्तियों के विरुद्ध है इस- 
लिये स्थिर नहीं रह सकती | इस सम्भन्ध में हमारे स्कूल ओर कालेजों से निकलने 
वाले छात्रों का परम कतेव्य हे कि वे अपनी जातियों का ठीक २ मारो प्रदशन 
करें और नौकरियों इत्यादि के प्रलोभनों से ऊपर रह कर देश ओर जाति को 
सेवा करें । 
प्रधार यात्रा 
हैदराबाद आये सत्याग्रह के ६ ठे अभिनायक भी पं० वेदतत जी थ्रो गत मा्चे से 
स्वामी अमेदानन्द भी के रूप में हमारे सामने हैं, सत ऋष्टोबर मास में लगमग १। मांस 
पर्धन्त लिन प्रान्त की विस्तृत अच्चर यात्रा की | उनके साथ विहार प्रान्तीय. आये प्रतिनिधि 
सभा के भूतपूर्व प्रधान औ स्वामी रामानन्द जो स्यासी भी थे। इन दोनों महानुमागों मे लि 
प्रान्त के अतिरिक्त पजाव के कुछ नयगरों में मी असश किया | इस अमण में जहाँ इन्होंने 


(४०४ ) 


ऊपदेशों द्वारा प्रकार किया यहा समाओं का निरीक्षण और संगठन इत्यादि कराने के दारा 
रुजनात्मक कागे मी किया | इन दोनों महानुभावों की इस प्रचार यात्रा का बहुत श्रच्छा 
प्रभाव रहा । आये प्रतिनिधि सभा के द्वारा सिंघ की आाये समाणों और आये बनता 
ने भी स्वामी जी महाराज के प्रति इस सेवा के लिए उन्हीं शब्दों में अपनी इतशता का 
अकाश किया है जिसके वे ऋषिकोरी हैं। इस कृतशता प्रकाशन में इम भी सिन्‍्ब सभा के 
साथ हैं । 


ओऔ स्वामी जी महाराज बिहार प्रान्त के निवासी हैं। इस प्रकार आय नेताओं का 
मिन्न २ प्रान्तो में अमझण पारस्परिक विचार या अनुभवों से लाभ उठाने का बड़ा उपादेय 
साधन है | इस दृष्टि से मी इस यात्रा का महत्व बढ़ जाता है। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपोहर 


इस वर्ष अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का ३७ वा अधिवेशन प्रयाग विश्व 
विदालय के वाइस चऑॉसलर प्रोफूतर अमरनाथ भ्न के समापतित्व मे त्ा० २७, २८५ २६ 
और ३० दिसम्बर को अझबोहर में हो रहा है। पजाब मे सरकार और शिक्ता विमाग दारा 
हिन्दी के विकास ० सो अनेक कठिनाइकों और आधाएँ आये दिन उपस्थित की ला 
रहो हैं ये सुस्पष् हैं| आतरिक्त राष्ट्र भाषा के स्वरूप का प्रश्न भां इस बर्ष सदा की 
भाति बडे जोरों से इ३ अधिवेशन में आने जाला है | अतः यह अधिवेशन कई दृष्टियों से 
महत्वपूर्ण है। 

यह अधिवेशन हेदराबाद दछ्चिद्य मे होने वाला था परन्तु देदराबाद राज्य के अधि- 
कारियों ने अपनी सकुचित मनोशत्ति के वशीभूत हो इस सम्मेलन के होने की झाश न दी । 
फलत अबोहइर में होने का निश्चय किया गया । निश्चय तो किया मया परन्तु सआालकों को 
प्रबन्ध के लिये केवल मात्र ४ माल मिले, जो बहुत ही कम सभव है | फिर भी वे संम्मेलन 
को हर प्रकार से सफल बनाने का बत्न कर रहे हैं। प्रत्वेक हिन्दी प्रेमी माई का कतंव्य हो 
जाता दे कि वे सचालकों के काम में शव बयाएं, और उनके बोझ को हल्का करें । ओ मुकन्द 
लाल सेतिया प्रधान मन्‍्त्री तथा भी ५० ठाकुरद थी वैय ( अमृतभारा ) स्वागत/भ्यत की 
और से झमी २ जो गिशति प्रकाशित हुईं है उसमें ७०००) की हिन्दी प्रेमी बनता से माँभ 
की गई है| इनकी माग के ओचित्य पर लिखने को आवश्मकता नहीं है। गह शीम से शीम 
पूरी होनी अदि८। उनमोचकों को शिकायत है कि आये अतिनिधि समा, आये प्रादे- 
शिक सभा तथा सनातन भर्म प्रतिमिधि ख़मा इत्यादि के मर्थियों के सन्देश और आदेश रु 
समाओों और सभाओं के नाम मेजे छऋजुके हैं किस्तु २-४ स्थानोंके सिया उन्हें न कोई सहायता 


(५०३ ) 
पहुंची दे न प्रदरशिनी के लिये कोई तामान आया और न सम्मेकन हे आनेदालों की दुचियाँ 
प्रास हुई हैं | सचालकों को इस शिडृकृत का झवसर नहीं दिया ऋगाग्याहिये। 
स्वागत समिति को सदस्यता का शुक्र ५) से १००) तक है | वियार्थियों, महिलाओं 
और हिन्दी पढ़े लिखे कृषकों के लिये केवल २) है । 


स्री समाज है 0. 

हमें यह जानकर चड़ी प्रसन्नता हुई कि मद्रास नगर मी आय समाज 
लोक प्रिय होने लग मया है | वहा नियमित आये प्रमाण को गई है। आगामी 
बर्ष के लिये पदाधिकारियों का निम्न निर्वाचन स्वांझत हुआ । 

प्रधाना--अऔमती सुशीलादेवी इन्द्रसेन 

उफ प्रधाना--भीमती कस्तूरी देवी गुस्त 

मन्जाणी कोभाष्यक्ष --श्रीमती सीता लक्ष्मी कुमारालामी | इस समाज की इस समय 
२० सदस्याएँ हैं। 
आय विवाइ 

गत अ्रक्टोबर मास में ईसाई धर्म से हिन्दू धमम में दीद्धित हुई लड्ढा निवासिनी श्रीमती 
सुशीला देवी का भीयुत डा० शहर मेनन के साथ बढ़े समारोह के साथ विषाह हुआ । श्रीयुत 
- पं» केशवरदेव ली शानी ने विवाह सरकार कराया | यह बिवाह आये विवाद एक्ट के अनुसार 
हुआ या। इस अवसर पर बहुसंख्या मे डाज्टर लोग और डाक्टरी के विद्यार्थी उपस्थित थे । 
मद्रास आयेसमाल जिस उत्साह से आयेसमाज का काये कर रहा हे वह प्रशंसनीय है। 





खून विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध /हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आर्य्यों को 
बिना वी« पी« भेजी जाती है । 


पहिले पत्र भेज कर ५- नमना प्री मंगालें 
नमूना पसन्द हे पर भार्डर दें 
अगर नसूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दें 
अन्यथा 
कूडे में फेंक दें 
फिर 
घूल्य भेजने की श्रावश्यकता नहीं । 
क्या 
इससे भी बढ कर काई सच्चाई की कसौटी हा सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राइक का २५) प्रति सेकढा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


रामेश्वरदयालु आय॑ पो० अमोली.फतेहपुर (यू०पी ०) 
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